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श्रीजगन्नाथ स्तव: 


कदा चित्का लिन्दीतटविपिनसंगीतक बरो 
मुदागोपीनारीवदनकमला स्वादमधुप: । 

रमाशम्भुब्रह्माउमरपतिगणोशाचित पदों 
जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मैं ॥। 


भुजे सव्ये वेणगु शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे 

दुकूलं नेत्रान्ते सहचर कटाक्ष विदधते । 
सदा श्रीमद्वृन्दावनवसतिलीला परिचयों 

जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे ॥। 


महाम्भोधेस्तीरे कनकरुचिरे नीलशिखरे 
वसन्प्रासादान्त: सहजबलभद्रे णाबलिना । 
सुभद्रामध्यस्थ: सकलसुरसेवावस रदो 
जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भबतु मे ।। 


प्रावककथन 


हमारी पत्रिका 'प्रगति' के पिछले अंक में डॉ० प्रभाकर माचवे का एक निबन्ध 
प्रकाशित हुआ था---मेरे उड़ीसा प्रवास के संस्मरण” । उड़ीसा की प्रचुर कला 
सम्पदा की पहचान, परिचय और प्रकाशन के प्रति ज़िम्मेदार व्यक्तियों की 
विरक्ति कितनी दर्दनाक है यह उनका मूल स्वर था | डॉ० माचवे कला एवं 
साहित्य के एक मूद्ध॑ंन्य विद्वान हैं। उनके निबन्ध की कुछ पंक्तियां यहाँ उद्धृत 
करना इसलिए आवश्यक है कि वे प्रस्तुत पुस्तक के परिप्रेक्य को एक शल्य 
प्रक्रिग की तरह उधेड़ कर उजागर करती हैं-- 


इस सारे विराट कला-कार्ये को देखकर मन सदा अभिभूत होता 
है, एक ऐसी भब्यता के साक्षात्कार से जिसमें मानवीय श्रम एवं सौंदय॑-बोध 
का अद्भुत समन्वय हुआ था । 


'जब-जब उड़ीसा जाता हूं मेरा मन श्रौर भी उदास हो जाता है--रोम 
या एथेंस में भी खंडहर हैं--पर वहां ऐसा नहीं लगता । उड़ीसा में लगता है, 
झगली यात्रा में शायद और दूसरा ही रूप हो । 
एक-एक कर कई शिल्पांकन यांद आते हैं और मन में विचित्र 
संघर्ष चलने लगता है : इतिहास के प्रति हमारी अक्ृतज्ञता और भविष्य के 
प्रति हमारी ललक के बीच। क्‍या एक को मिटाकर ही दूसरे का निर्माण 
होता है ? यह कल्पना ही कितनी उदासीनता निर्माण करने वाली है । 


'लड़ीसा के साहित्यकार की सबसे बड़ी शिकायत, जैसी कि अन्य साक्षरता 
में पिछड़े प्रान्तों में मिलती है--यही है कि अभिव्यंजना का कोई साघन नहीं । 
न हिन्दी जैसे अनेक मासिक पत्र न प्रकाशन-संस्थाएँ। 


4253753२ ४९१०९ कहने को राष्ट्र भाषा प्रचार समिति का इतना बड़ा प्रेस है, 


$ए उत्कल-दर्शन न 


भवन है, एक बड़ा ग्रंथ भी उन्होंने उत्कल-संस्कृति पर छापा--परन्तु यदि यह 
पूछा जाय कि कितना उत्कल साहित्य हिन्दी में अनुवादित करके प्रकाशित 
किया है तो उत्तर मिलिगा--कुछ भी नहीं, सिवाय “राष्ट्रभाषा पत्रिका में कुछ 
रामायण श्रनुवादों और एकाघ कहानी संग्रह के । तो यह कार्य करेगा कौन ? 


0000४ 86 हिन्दी-भाषियों को उड़ीसा के साहित्य, शिल्प, स्थापत्य, नृत्य- 
संगीत, नाख्य-अभिनय आदि का परिचय देने वाली कई पुस्तकों का प्रणयन 
करना-कराना चाहिये |” उड़ीसा के सर्वश्रेष्ठ पच्चीस ग्रंथ ऐसी एक 
पुस्तक-माला बनानी चाहिये जिसमें ग्रनुवादों की व्यवस्था हो | वहाँ के कला 
भण्डार पर ऐसी ही सीरीज़ प्रकाशित करनी चाहिये । उड़ीसा के आदिवासी, 
वहां की भाषा और ऐसे अनेक विषय हैं जिन पर अब अध्ययन न हुआ तो हम 
सदा के लिये उन्हें भूल जायेंगे | क्या हम इस ककत्तंब्य के प्रति जागेगे ।! 


इन पंक्तियों को जब-जब पढ़ा तब-तब एक ही प्रश्न मस्तिष्क को कुरेदता 
रहा : क्या हम इनमें से किसी भी सुझाव पर अमल कर सकते हैं ? किसी भी 
बड़ी योजना के लिये साधनों की सीमा बीच मे आती थी । फिर पहले ही 
प्रयास में कोई बड़ा काम हाथ में लेने में डर भी लगता था । इसलिए हमने 
यही उचित समझा कि अपने पहले प्रयास में हम उड़ीसा के धमं, संस्कृति, 
कला, स्थापत्य, शिल्प, इतिहास, पर्व, लोक-गीत, आदिवासी, नृत्य, संगीत, अ्रभि- 
नय, साहित्य आदि का एक सर्वागीण चित्र हिन्दी-भापी जगत के सामने रखें । 
इस विपुल सम्पदा का सम्यक्‌ बोध भी पारस्परिक परिचय के क्षेत्र मे एक बड़ा 
कदम हो सकता है। इसी हृष्टि से, मुख्यतः, हमने इस योजना को अगीकार 
किया । उड़ीसा की कोई भी आधिकारिक प्रस्तुति चूंकि उड़ीसा के विद्वानों 
द्वारा ही संभव हो सकती थी, हमने अपने प्रथम चरण में डॉ० मेहताब से 
संपर्क स्थापित किया । डॉ० मेहताब उड़ीसा के वरिष्ठ राजनैतिक नेता, 
साहित्यकार एवं पत्रकार हैं। ऑक्टोबर १६७० में लक्ष्मणस्वरूप माहेश्वरी 
कटक जाकर उनसे मिले। तब प्रजातंत्र' के अपने दफ्तर में डॉ० मेहताब ने 
कुछ-एक साहित्य प्रतिभाश्रों एवं पत्रकारों को भी निमंत्रित कर रखा था। 
प्रस्तावित विषयों की एक सूची श्री माहेश्वरी बना कर ले गए थे। उस पर 
विचार-विमर्श हुआ । तब लेखकों का प्राथमिक चयन हुआ व 'प्रगति! के इस 
विशेषांक की एक रूप-रेखा-प्ी बनी । 


प्राकुथन २ 


आऑॉक्टोबर ७० से दिसम्बर ७३ -निश्चित ही यह एक असामान्य अवधि 
है एक प्रकाशन के लिये । पर क्षमा करें, इसका उत्तर हम न दे पायेगे | हम 
केवल इतना हो कह सकते है कि हमारी ओर से इसमें कहीं भी, किचित भी 
अ्सावधानी या शिथिलता नहीं रही । हां, एक गलती हमने भ्रवश्य की । हमने 
समझा कि उड़ीसा के कुछ नामवर लेखकों की मुहर के बिना शायद यह 
सिक्‍का रुपये के पूरे सोलह आने न बाँट पाय। और वहीं हम धोखा खा 
गए । चार-चार, पांच-पांच पत्र तक लिख देने पर भी हम डेढ़ वर्ष तक दो 
पंक्तियों के एक छोटे से उत्तर तक के नसीबदार न बन सके । एक बार तो 
इतनी निराशा हुई कि इस सारी स्कीम को ही मुग्नत्तिल कर देने का विचार 
आया । पर फिर सोचा, चाहे हिन्दी हो चाहे उड़िया, मान्यता प्राप्त लेखकों 
का सभी जगह यही हाल है । वर्ग-संस्कार की विक्ृति से, वर्ग-भेद के विरोध 
में अजस्र आह्वान करने वाला कलम का सिपाही क्‍यों कर अछूता रह जाय ? 


समय के इस दोर में विषय-सूची में काफी रद्दो-बदल हुम्ना । हमारा एक 
ही लक्ष्य था कि उड़ीसा का कोई भी महत्त्वपूर्ण पक्ष छूटे नहीं । लेखकों का 
चुनाव भी उड़ीसा के मूद्ध॑न्य विद्वानों की मंत्रणा एवं अनुभव से मजा और परि- 
ष्कृत हुआ्ना । प्रत्येक विषय के लिए यथासम्भव एक ऐसे लेखक का चुनाव किया 
गया जो उस पर अधिकारपूर्ण सामग्री दे सके । परिचयात्मक नोट एवं मौलिक 
रचनाओ्रों के लिये ऐसे लेखकों को चुना गया जिन्होंने सृजन की किसी नयी 
विधा को जन्म दिया हो, कोई नई परम्परा स्थापित की हो या अपने विचार- 
वेशिप्य्य से युगचिन्तन को एक नया मोड़ दिया हो | विवेचना केक्षेत्र में, 
उड़िया कविता व कथा-साहित्य पर कुछ अधिक भी चर्चा होती तो असंगत न 
होता । पर उड़िया कविता के कलेवर से, अन्य भारतीय भाषाग्रों की तरह, 
ग्रभी भी टी. एस. इलियट की प्रेत-छाया लिपटी हुई है । श्रच्छा होता यदि 
वह इससे उबरकर मानव-संवेदनाओं के उन्मुक्त, प्रशस्त मार्ग पर निकल पड़ी 
होती । उड़िया कथा-साहित्य, भ्रन्य भाषाओं के कथा-साहित्य की तरह, एक 
शीत-निश्चलता ([#9८77400०07) के दौर से गुजर रहा है। एकाघ ग्रपवाद 
को छोड़कर समयातीत कथाग्रों (०.8$»८७। 5829$) का स्वर ही ज॑ंसे अवरुद्ध 
हो गया है । 


जो कुछ भी बन पड़ा है आपके सामने है । स्वतन्त्रता ने आकर हमें एक 


४। उत्कल-दर्शन 


राष्ट्रीय इकाई का अ्रहसास दिया । पर साथ ही विभिन्न प्रांतों में एक विरोध, 
बेमतस्थ और अविश्वास की फसल भी खड़ी हुई। भाषावार प्रान्तों का सिल- 
सिला शुरू हुआ तो भाषा के विवाद में तीव्रता आई । भाषा माध्यम है सांस्कृ- 
तिक तथा भावनात्मक आदान-प्रदान का । इस आदान-प्रदान में पारस्परिक 
मैत्री एव सहयोग का जन्म होता है । इसलिए जब भाषा ही विवाद का विपय 
बन गई तो सदेह और टकराव की फिजां में राष्ट्रीय इकाई के अन्यथा सम्बद्ध 
ग्रवयव भी अ्रलग-अ्रलग छिटकते-से जान पड़े । किसी भी राष्ट्रीय जिम्मेदारी 
के लिये यह एक चिन्ताजनक चुनौती थी। तब सरकारी और गैर-सरकारी 
स्तर पर भअनेक प्रयत्नों का सूत्रपात हुआ--इस विश्वास के पुनंसस्थापन हेतु । 
सन ५३ में साहित्य अकादमी, दिल्ली द्वारा प्रकाशित भारतीय कविता” इसी 
दिशा में एक कदम था । 


भाषा से पार्थकय की संभावना उतनी ही मिथ्या और असंगत है जितनी 
अमृत से मृत्यु की । प्रांतों की सीमाएं आंक कर हमने उन्हें पृथक इकाई का 
दर्जा प्रदान किया । पर संस्क्रति का जो मूल प्रवाह इस समग्र भूखंड में युग-युग 
से बहता रहा है वह तो इन सीमाओं के बावजूद ग्राज भी निर्बाध और निरंतर 
ही है । भाषा निर्मित होती है संस्कृति के मौलिक तत्वों से। स्थान, परिवेश, 
स्वभाव, जीवन-निर्वाह के साघन आदि के अन्तर से भाषा के प्रारूप (लिपि 
और ध्वनि) में भी अन्तर आता है । इस प्रकार भाषा मे वेविध्य उपजता है। 
पर इस विविधता और अनेकरूपता में भी समानता की एक गअ्रतःसलिला 
सर्वधा गतिमान रहती है। इसलिए भाषा अपनी अनेकरूपता में भी एकता 
का ही सृजन करती है। भाषा को लेकर यदि भगड़े खडे होते हैं व तनाव 
बढ़ता है तो इसलिए कि इससे किसी राजनैतिक ग्रुटबंदी ग्रथवा किसी जातीय, 
सांप्रदायिक अथवा वर्गविशेष की स्वार्थ-सिद्धि होती है । 


भावनात्मक विघटन और एकता को लेकर काफी-कुछ चर्चा राजन॑तिक 
एवं बौद्धिक स्तर पर हो चुकी है । कभी-कभी स्थिति को इतना भयावह भी 
बता दिया गया है कि सब कुछ टूट-बिखर कर पता नहीं जैसे क्या हो जायगा । 
परन्तु यह सब कुछ एक भयभीत व्यक्ति की बौखलाहट सी लगती है । टकराव 
असहमति, असहिष्णुता आज एक बौद्धिक मस्तिष्क की स्वाभाविक प्रक्रिया 
है । आज किसी को कुछ कह देने से वह उसे सच नहीं मान लेगा । श्राज उसे 


प्राकुथन पार 


चुद्धि के घरातल पर समभाना होगा कि यह दरभ्रसल सच है। बौद्धिक और 
सामाजिक दोनों ही क्षेत्रों में यह एक स्वायत्तता की लड़ाई है। संक्रांति-काल 
की इस संघर्ष-परता में यद्दि कोई तत्व थोड़ी अवधि के लिए पृथक छिंठकता-सा 
भी जान पड़े तो उप्ते विघटन की खौऊकनाक संज्ञा देने का क्‍या झौकित्य है ? 
निश्चय ही यह एक वुजु आ प्रतिक्रिया है जो आसन्‍्न व्यवस्था में किसी भी 
प्रकार के परिवर्तन के प्रति सदा सशंकित और भयाक्रांत रहती है। गअन्यथा 
भावनात्मक एकता तो इस देश की उतनी ही सत्य और निरंतर है जितनी 
गंगा, जमुना, और सरस्वती की शाश्वत त्रिवेणी । 


“उत्कल दर्शन! की प्रस्तुति से क्या कुछ बनेग'-बिगड़ेगा, इसमें हमारी कोई 
पेगम्बराना मान्यता नहीं है। हमारे लिये यह महज एक विनम्र प्रयास है । 
हम चाहते हैं कि श्रन्य प्रांतों के लोग भी उड़ीसा को जानें और समभें। 
परिचय पारस्परिकता का जनक है, और पारस्परिकता वयस्क होती है तो 
चधुत्व निरखता है। हमारी हादिक कामना है कि परिचय की इस विधा में 
एक ऐसे ही बधुत्व का जन्म हो । 


साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाशित माध्यम” (भ्रब इस पत्र का प्रकाशन 
आ्राथिक कठिनाइयों के कारण कुछ दिनों से बन्द है) के दो विशेषांक प्रकाशित 
हुए थे--एक “्रांध्र अक' और दूसरा केरल अंक । ये दोनों सराहनीय प्रयास 
थे । निश्चय ही अन्य प्रांतों के लोगों ने इनके जरिये आंध्र और केरल को 
अधिक जाना होगा, समका होगा और फासले घटे होंगे। ग्रभी हाल ही में 
बंगला पत्रिका जुगान्तर' के एक अग्रलेख में यह चर्चा की गई थी कि बंगला 
श्रौर उड़िया साहित्य का अनुवाद यदि एक दूसरी भाषा में प्रस्तुत किया जाय 
तो वह अवश्य ही पारस्परिकता के क्षेत्र में बड़ी मूल्यवान उपलब्धि होगी । 
श्री अन्नदाशकर राय तथा श्री कालिन्दीचरण पाणिग्राही जैसे प्रतिभा-सम्पन्त 
व्यक्तियों का सहयोग किसी भी ऐसे प्रयास को सुलभ बना सकता है। 


मित्रों की शुभकामनाएँ, सहयोग एवं सहायता ऐसे अवसरों पर सदा याद 
ग्राती है। श्री शकरलाल पुरोहित एवं श्री अखयकुमार पण्डा इस प्रकाशन से 
झ्रारंभ से ही सम्बद्ध रहे हैं | श्री पुरोहित की श्रविश्रांत लगन एवं उपयोगी 
सम्पर्क तथा श्री पण्डा के निरपेक्ष मूल्यांकन ने इसे एक निश्चित स्तर पर खड़े 
होने की क्षमता दी है । पुस्तक का यथासमय प्रकाशन केवल श्री लीलाघर 
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पाण्डेय शास्त्री के श्रथक श्रम और निष्ठा के कारण ही संभव हो सका है। 


कुछ एक मर्यादाओं एवं मजबूरियों के बावज्जेद भी पुस्तक के संपादन 
(९८०8) एवं अंग-विन्यास ($ल्‍४४४8) मे जो कुछ भी सुन्दर और 
सुरुविपुर्णा बन पड़ा है उसका सम्पूर्ण श्रेय जोधपुर विश्वविद्यालय के श्री 
मोहनस्वरूप माहेश्वरी को हे । 


हम इन सभी मित्रों के आभारी है । 


सन्तोषकुमार केजड़ीवाल 
पुरुषोत्तमदास बागड़ी 
दुर्गाप्रसाद तुलस्पान 
सत्यजित चटर्जी 
लक्ष्मरास्वरूप माहेश्वरी 


विजयादशमी, संवत्‌ २०३० 
ब्रजराजनगर, उड़ीसा 


सम्पादकीय 


सन्‌ १६२१ में झ्रपनी उड़ीसा यात्रा के बाद गांधीजी ने सर्वश्री भागी रथ महापात्र, 
गोपबंधु चौधरी, निरंजन पट्टनायक और नब कृष्ण चौधरी से भेंट वार्त्ता के 
दौरान यह संदेश दिया था--- 


उत्कल मुझे बार-बार याद आता है। मैं उसे भुला नहीं सकता। वहां 
जो हृश्य मैंने देखे वे तिलमिला देने वाले हैं। उस भूमि से गरीबी भगाओरो । 
हर घर को चरखे का सन्देश दो । उत्कल को समूचे भारत के लिये खद्दर का 
भंडार बना दो । भूखे नर नारियों को अन्न दो ।"/। हल हि करन करन 


आज इक्यावन वर्ष के बाद गांधी जी यदि फिर उड़ीसा आएं तो ऐसा ही 
एक संदेश और उड़ीसा की जनता के लिये दे सकते हैं। इक्यावन वर्ष की 
लम्बी अवधि जैसे पलक भांपते बीत गई, शताब्दी के चतुर्थाश ने गांधी जी का 
प्रिय स्व॒राज्य भी भोग लिया, पर उड़ीसा मील के उसी पत्थर पर अ्रपनी नियति 
का लेखा समेटे बंठा रहा । कहने को तो बड़ी जबरदस्त तरक्की हुई दुनिया 
में--दो पगगों ने निस्सीम गगन का विस्तार नाप लिया, चाँद पर जा पहुँचे । 
पर इससे क्‍या एक भी भूख से जलते हुए पेट को दो मुट्ठी चावल नसीब हो 
सका ? अर्थशास्त्र के संपन्न आंकड़ों ने असलियत पर सिर्फ नकाब का काम 
किया । न जाने कितनी ग्रुना मुद्रा बाजार में बढ़ गई, कागज के नोटों की बाढ़ 
में देश डूब गया, फी आदमी आमदनी बड़ कर कहां से कहां पहुंच गई | पर 
गरीबी से रिसते हुए जर्म को कोई भी नहीं सहेज सका | सहनशीलता, घैये, 
सन्‍्तोष, सरलता, सादगी यह सब उड़ीसा के संस्कार हैं। ग्रभाव और विपत्तियों 
का गरल पीकर भी यह जाति अविचलित रह सकती है । इसीलिए इक्यावन 
वर्ष बीत जाने पर भी यह उतनी ही गरीब और ग्रभावग्रस्त है । क्योंकि आज 
के राजनंतिक-आ्रथिक जीवन में यह सब सूल्य मात्र एक अपाहिज और कमजोर 


5४ उत्कल-दर्शन 
की संज्ञा हैं । 


भारत के पूर्वी उपकूल में लगभग तीन सौ मील तक फैला हुप्ना भूमि खंड । 
उत्तर में बिहार, पश्चिम में मध्य प्रदेश, दक्षिण-पश्चिम में ग्रांध्र, पूर्व में बंगोप- 
सागर एवं उत्तर पूर्व में बंगाल। पर्वत श्वद्धुलाओों का मेरुदण्ड । मेघासन, 
माल्यगिरि, करलापाट, सिहराज, महेन्द्रगिरि, चन्द्रगिरि, देवमाली, नीलगिरि । 
धरती की जीरा काया में अजस्र अमृत-सिंचन करती हुई महानदी, ब्राह्मणी, 
वेतरणी, सुवर्ण रेखा, बुढ़ावलग, सालन्दी, ऋषिकुल्‍या, वंशधारा, नागावली, 
इन्द्रावती, कोलाब, माछकुण्ड । चिलका के विस्तृत जल प्रसार में तैरते-उतराते 
इन्द्रबनुषी रग | छोटे-बड़े विविध वर्णा-रूप-घारी असंख्य पक्षियों के स्वर-संगीत 
का श्रनोखा सम्मोहन | प्रच्छुन्न नीलिमा के तले मीलों तक फंले हुए घान के खेत । 
प्रकृति का निश्छल, निर्मेल, निविकार रूप | ऐसे में जब किसी व्याधि की छाया 
से रूप कुंठित और काया जजंर हो तो मन मसोस उठता है। हल की नोंक जब 
धरती के गर्भ को चीरती है तो साम्राज्यों का निर्माण होता है। पर अ्भिशप्त 
उड़ीसा की धरती ज॑से भूख उगलती है । समुद्र की लपलपाती हुई तृफानी लहरें 
ग्राती हैं और पल भर में मीलों तक की खड़ी फसल, मिट्टी और फूस से ढके 
विनम्र आवास, यत्न से सहेजी हुई आशाएं और आराकांक्षाएं---सभी कुछ बहा 
ले जाती हैं । इनसान कीड़े मकोड़ों की तरह बह जाता है | यहां कोई अगस्त्य 
नहीं जो निर्बंल श्रौर निरीह की रक्षा में खड़ा होकर अत्याचार को चुनौती दे 
सके । उड़ीसा की यह मानो एक दुनिवार नियति है । 


अपने अस्तित्त्व के लिये बाढ़, दुभिक्ष और साइक्लोन की त्रिशिरा से भ्रवि- 
श्रांत जूं फती हुई इस जाति का सहज मनोभाव और संतुलन देखकर हैरत होती 
है । न जाने कौन सी आस्था है कि कंठ में श्रशेष हलाहल संजोए हुए भी यह 
जाति सुख और ऐश्वरयं की अमत्ये गरिमा में मुग्ध रहती है। धर्म, अर्थ, काम 
श्रौर मोक्ष : पुरुषार्थ के ये चार रूप हैं जिनका समुचित अंगीकार उस सुख की 
सृष्टि करता है जो मनुष्य की चरम अभिलाषा है । और यही वह सुख है जो 
उड़िया जाति ने भरपूर भोगा है। कोणाक कला की श्रेष्ठता का प्रतीक है यह 
ग्रलग बात है । उसका सर्वोपरि महत्व यह है कि वह इस जाति के सर्वांगीण 
उत्कर्ष का चित्र है। यह इतिहास का एक कौतुक है कि अपनी समस्त बाध्यताओं 
के बावजुद भी यह जाति जीवन की इतनी सम्पूर्णता में जी सकी कि ऐश्वयें 
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की ऐसी गौरवशाली घरोहर भावी पीढी के लिये छोड़ सके । 


तरक्की के यांत्रिक माहौल में उड़ीसा का अहसास एक दुःखद कालदोष की 
तरह है । आज भी यहां का व्यक्ति कितना निर्दोष, जीवन कितना सरल और 
व्यवहार कितना स्वाभाविक है। आज भी घनी अमराइयों में सावन के भुलों 
से आत्मा का नेसभिक स्वर फूटता है तो दिशाएं विकल हो उठती हैं। आ्राज 
भी पपीहे के अतृप्त स्वरों में छिपी हुई वेदना को जब किसी लोक-गीत की 
पंक्ति दुहराती है तो गगन का विशाल वक्ष धरा पर भुक जाता है। उड़ीसा का 
सामान्य जन-जीवन आज भी कितना स्वस्थ, संतुष्ट और विषादहीन है । चेत्र 
आता है तो घर-घर में दंड वाद्य कनक उठते हैं--आओ वसनन्‍्त, तुम्हारा सहर्ष 
स्वागत है | वैशाख में चंदन पर्व आता है तो देह में चंदन लपेटे ग्रामीण युवक- 
युवतियां उत्साह में गाते-बजाते हैं । आपाढ़ की पहली वर्षा के साथ शिशु 'मेघ 
बरसिला ट्रुपुर टापेरे, केसुर माइला गजा' गाकर नाच उठते हैं। धरती की 
सोंधी बास में छिपी सृजन की सुखद संभावनाओं से करषक बाला पुलकाकुल हो 
उठती है। रथयात्रा आती है तो सम्पूर्ण उड़ीसा जैसे किसी अ्रदृभ्ुत चेतना 
शक्ति से जाग उठता है। जगन्नाथ उड़ीसा के प्राण हैं, उड़ीसा की संस्कृति हैं, 
उड़ीसा के सर्वेस्व हैं। ठाकुर के साथ यात्रा में उनकी बहन जाती है, श्र्यांगिनी 
नहीं । ठाकुर लौटते हैं तो लक्ष्मी द्वार नहीं खोलती । ठाकुर बाहर खड़े वर्षा में 
भीगते हैं तब लक्ष्मी के उपालम्भ एवं ठाकुर की अनुनय में एक हिन्दू पारि- 
बारिक जीवन का अ्रगाध स्नेह और पारम्परिकता उमड़ पड़ती है। सावन 
ग्राता है कि घर-घर में ढपा बज उठता है । वर्षा की भड़ी में हृदय भीगने 
लगते हैं | देखते-देखते भाद्रपद श्रा जाता है । ग्राम किशोरियां दलबद्ध होकर 
बरामदे की दीवारों पर चित्र बनाती हैं। नाव पर नाव का चित्र बनाकर 
मंगलमयी मंगला का एक और चित्रपट उस पर भुला देती हैं । युग-युग की 
स्मृतियां 'तऊपोर' गीत की हृदय-विदारक करुणा में संजीव हो उठती हैं । 
आश्विन में कुमारियां 'जन्हि ओषा' गीत गाती हैं और एक सुखद भविष्य की 
कल्पना उन्हें आत्म-विभोर कर देती है। दशहरा आता है तो सिपाही 
वदंडवाली' गाता है। फिर नयी फसल का त्योहार आता है प्रौर धान की 
मणिका, घान के हार और साबूत घान से लक्ष्मी की पूजा होती है। इसके 
पश्चात ग्राम बौरने लगते हैं और एक प्राणमय महक का जादू प्रकृति की समस्त 
शिराओं में व्यापने लगता है। इस प्रकार शहरी शोर-शराबे से दूर, यांत्रिक 
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सभ्यता के तनाव, संशय, चीख, चिल्लाहट, घुटन, त्रास तथा सुख की खोज में 
विज्ञान के असंख्य उपकरणों से लैस मनुष्य को बेतहाशा दौड़ और घक्का-मुक्की 
से कहीं दूर उड़ीसा का लोक-जीवन संस्कारिता के शुञ्र किन्तु संकीर्ण मार्ग पर 
निर्बाध बहता चलता है। देख कर लगता है कि पचास वर्ष पहले की जिन्दगी 
में सचमुच कितनी आत्मीयता, बेफिक्री और खुशहाली थी । 


सुख की मरीचिका के पीछे भागते हुए इनसान की जिन्दगी इस परिपाशंवं 
में कितनी नीरस और असहाय लगती है। कलकत्ता और बम्बई जंसे 
नगरों में बीस-बीस तल्‍लों के गगनच्॒म्बी आवास । चारों तरफ कुहासे की 
तरह छाया हुआ्लआा एक निबिड़ कोलाहल | भागती हुई सुबह, दोड़कर श्राती हुई 
शाम । इस बीच लिफ्ट के अनेक उतार-चढ़ाव, बस, ट्राम, ट्रेन या कार की 
दो-चार सफर, दफ्तर की ऊब और जिन्दगी का अन्त । ऋतुओं का यहां 
कोई ग्रर्थ नहीं है, पंच-तत्वों से यहां शरीर की रचना नहीं होती । बसन्‍्त, 
पावस, पपीहा, पुरवा सब मरे हुए शब्द हैं । सवेदना का अर्थ है बचकानापन 
झर किसी ग्रादिम सभ्यता का वरण | पारस्परिकता और स्नेह किसी 
गनुन्नत युग की मान्यताएं है। एक तनाव में जेसे सब कुछ खिंचा जा रहा 
है । नींद की गोलियों के भुनावे में दो क्षण बीतते हैं श्र फिर चीखती- 
चिल्लाती सुबह भ्रा धमकती है | कहां है शान्ति, किधर है सुख ? 


एक अजीब कसमकश में व्यक्ति की चेतना आज किकत्तंव्यविमृढ़ होती जा 
रही है । उसे लगता है कि रूप के संभ्रम और काठ के चेहरों के बीच उसका 
दम घुट जायगा | पग पग पर निराशा और मोह-भंग की आवृत्ति उसे जैसे 
किसी गहन निद्रा से ककफोरती जाती है। मोह-भंग के ऐसे ही एक लम्बे क्रम 
के बाद कहीं जाकर विश्वास और पारस्परिकता का ढांचा चरमराया और 
इनसान की अन्यथा सौम्य आकृति के बाहर संशय और सतकंता के दो भया- 
वह दांत नजर थाने लगे । इनसान श्र इनसान के बीच का मोह और संवेदना 
का तार हूटा और घृणा तथा जुगुप्सा के एक नये ग्रायाम पर आकर उसकी 
शक्ति का दुर्घर्ष ज्वार ठहर गया । जीवन में रस ( संवेदना ) ही न रहा तो 
चिलचिलाती घूप में खड़े दूंठ सी जिन्दगी में मात्र उस निर्मम सत्य का 
ग्राभास बच रहा जिसे एक दुबंल और भयग्रस्त व्यक्ति श्मशान में पड़ी 
निष्प्राण देह में, मानो एक चमत्कार की स्वीकृति में, कभी कभी देखता है । 


सम्पादकीय हाई 


जिन्दगी अस्तित्व के उस नाजुक मोड़ पर आकर रुक गई जहां इनसान 
सामाजिकता और सम्यता के सूर्योदय के बरसों पहले, दूसरे इनसान से, भेड़िये 
की तरह ढरता था, दूर भागता था और फिर कभी जब मौका लगता तो उसे 
चीरकर उसका खून पी जाता था । आज यदि स्नेह और पारस्परिकता की 
कोई बनावट सी भी कहीं नजर ग्राती है तो वह इसलिये कि हर इनसान को 
ग्रपने अस्तित्व का खतरा है और हर इनसान यह समभता है कि स्नेह के इस 
फरेब और इन्द्रजाल में उस खतरे की संभावनाएं टल गई हैं । 


देश स्वाधीन हुआ तो खुशी के उन क्षणों में आथिक दासता की लोरियां 
बड़ी सुखद लगीं | हम अपने घर की छत से चिल्लाए कि हमने भीख मांगी 
है, श्रपना सत्व नहीं खोया है । यह एक उस किस्म की चिल्लाहट थी जिममें 
एक पागल यह ढिंढोरा पीटे कि वह पोटेसियम साइनाइड खा रहा है परन्तु 
मरेगा नहीं | हमने मुल्क को त्याग और कठोरता के स्नायु देने के बदले भीख 
की असहायता और निकम्मापन दिया। हमने निर्माण की आरंभिक भ्रवस्था 
में ही उसे शराब का जहर दिया और फिर उससे शौर्य की प्रतीक्षा की । ग्रम- 
रीकी राजनीति की यह एक अश्भूतपू्वं सफलता थी। अपनी आत्मतुष्टि में हम 
इस अहम्‌ सत्य के प्रति आंख मूंदे रहे कि आ्थिक दासता के रुग्ण रगों से 
ही मानसिक दासता का कोढ़ फूटता हैं और तब फिर राष्ट्र का विवेक 
मूच्छित होने लगता है और अच्छे-बुरे की पहचान मिटने लगती है । 


मुल्क की खुशहाली का लक्ष्य साधकर हमने औद्योगीकरण का रास्ता 
ग्रख्तियार किया | समाजवाद का मोहक आवरण ओड़े, जन-हित की शपथ 
दोहराते हुए हम गगन के वक्ष को चीर कर ऊपर जाती हुई चिमनियों को 
देखते रहे । हमें समझाया गया, धैर्य और परिश्रम के पुरस्कार-स्वरूप ये चिम- 
नियां एक दिन सुख झ्लौर ऐश्वर्य का स्वर्ण उगलेंगी । पर कहां चला गया वह 
स्वर ? कौन सा रावण आकर उसे अपनी लंका में ले गया ? और बदले में 
उस स्वरणां-गर्भा की कोख से यह गरीबी, भ्रुवमरी और बेरोजगारी का आग्नेय 
लावा कहां से छिटक पड़ा ? स्वराज्य का बीस वर्ष का अन्तराल हमारी महत्त्वा- 
कांक्षाओं का एक मरसिया मात्र ही बन कर क्‍यों रह गया ? यह सच है कि 
इस बीच उद्योग बढ़े, उत्पादन बढ़ा, तनख्वाहें बढ़ीं, सरकारी सूचनाओं के 
मुताबिक राष्ट्रीय आमदनी बढ़ी । पर गरीब क्या खुशहाल बन गया ? उसका 
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तो गरीबी का जख्म बढ़ता ही गया, गहराता ही गया । हजारों करोड़ों रुपये 
के नोट छाप छाप कर रिजवे बैंक बाजार में धकेलती गई और राष्ट्रीय 
आमदनी का कांटा ऊपर चढ़ता गया । एक शुतुरमुर्ग का सा मनोभाव पाले 
हुए, समृद्धिशाली आंकड़ों की सुखद सेज पर लेटी हुई, भारत सरकार सन्तोष 
का जश्न मनाती रही । बीस वर्ष बीत गए । गरीबों की गरीबी बढ़ती गई 
और घाटे की ग्रर्थव्यवस्था की रकम से समाज का एक विशिष्ट वर्ग सम्पत्ति- 
शाली वनता गया | कीमतें बढ़ी तो इस ग्रन-उपाजित रकम की बदौलत, 
वर्ग-विभेद तीब्रतर हुआ तो इसके केन्द्रीकरण के कारण चरित्र का कठिनतम 
संकट ग्राया तो इसलिये कि सड़े हुए खून का स्वाद एक बाध्यता की तरह 
समाज पर हावी हो चुका था । 


बड़े बड़े कारखाने बने व नई नई मशीनें ईजाद हुईं तो एक तिरस्क्रार, 
ग्लानि और हीनता की भावना से इनसान के हौसले सहमे । इनसान का काम 
मशीनें करने लगीं तो जेसे मानवीय श्रम की गरिमा के भव्य राजप्रसाद की 
ईट-ईट स्खलित होने लगी । 'रोबट' मस्तिष्क की जगह लेने लगा और प्रयोग- 
शालाओं में मनुष्य जाति की पैदाइश की संभावना एक सत्य बनने लगी। 
मनुष्य सोचने लगा, आखिर अब उसका उपयोग ही कया बच रहा है। एक 
निष्कासन की भावना उसमें भय और निराशा की सृष्टि करने लगी | चहार- 
दीवारी में कंद व्यक्ति की तरह वह इसलिये फिर अपने आप ही में सिकुडता 
चला गया | कभी जब वह अकेला था तब बबेर था। वही बरबंरता फिर 
उसके सभ्यता के लिबास से नीचे चेतन्य होने लगी । वियटनाम की घरती 
पर रचा गया मृत्यु का रोमांचकारी रास मनुष्य की इसी ग्रादिम बर्बरता का 
उमार था । 


सन्‌ १६४७ में पराधीनता की श्रूद्भलाएं वो हूटीं पर थोड़े ही समय बाद 
यह भी लगा कि संयम, सम्मान और अनुशासन की श्वद्धुलाएं भी हूटती जा 
रही हैं | अंग्रेज चले गए तो उनकी दूरदशिता, कूटनीति और समभदारी में 
हमें ग्रपनी बहादुरी नजर आने लगी और हम अपनी विजय की खुशी में भूम 
उठे | हम एक गणराज्य बने और वयस्क मताधिकार की नींव डाल कर हमने 
प्रजातंत्र का ढकोसला खड़ा किया | चुनाव की कतारों में घंटों खड़ा रहने 
वाला व्यक्ति अब यह समभने लगा कि हुकूमत दरअसल उसकी है, चुने हुए 
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नुमाइन्दे तो मात्र उसकी दया के पात्र हैं। तब राजनीति के हर मसले में इन. 
व्यक्तियों की दस्तन्दाजी होने लगी और निर्णय की तराजू के पलड़े इनके वजन 
के मुताबिक हल्के-भारी होने लगे । सफलता के मार्ग में आने वाली नीति और 
न्याय की सभी बाधाएं कुचली जाने लगीं और जब सफलता ही उचित और 
अनुचित की एक मात्र कसौटी बन गई तो फिर अन्य मानव मूल्यों के जनाजे 
के लिये किसी शोभा-संस्कार की आवश्यकता न पड़ी । इनसान ने जिधर भी 
आंख उठा कर देखा, उसे सभी कुछ बेहूदा और बेमेल ही नजर आया | मरीज 
को बचाने की आवाज बुलन्द होती गई और मरीज मरता गया । ड्बते हुए 
को सभी देखते रहे पर किसी भी माई के लाल ने उसे बचाया नहीं । उपदेश, 
मान्यता और आचररणा के फासले बढ़ते गए और तीनों एक दूसरे से ऐसे दूटे 
कि अजनबी से बदतर हो गये । आदमी समझ ही न पाया कि कौन सही है 
कौन गलत है, क्या सच है क्‍या भूठ है, क्या उचित है क्‍या अनुचित है। उसे 
सारी नंतिकता बेमानी लगने लगी । ईश्वर, धर्म, गीता, कुरान के सारे शब्द 
भिथ्या, अर्थहीन और प्रवंचना पूर्णा लगने लगे । एक ऐसा जबरदस्त संकट 
चरित्र का आया कि जिसकी मिसाल भी इतिहास के पृष्ठ न दे सके। ग्राजादी 
के लिये यदि रक्त बहा होता तो उस रक्त का उफान इन घड़ियों में हमारी 
रमगों को भकभोरता । श्रहिसा और क्षमा की राम-धुन ने हमें नपुंसक बना कर 
छोड़ दिया । 

मनुष्य को यदि मनुष्य की तरह जीना है तो अस्तित्व के इन मौलिक प्रश्नों 
का उत्तर जरूरी है। मात्र उड़ीसा का ही प्रश्न नहीं है। उड़ीसा तो एक 
छोटा सा प्रदेश है--सीधा-सादा, सरल और निरपेक्ष । जिन्दगी यहां सहज भाव 
से चलती है। न कोई चकाचौंध है, न बेसब्री है,न नोंच-खरोंच है। जिस 
विश्व बन्धुत्व और सहिष्णुता के जगन्नाथ प्रतीक हैं, उड़ीसा उसका एक जीता- 
जागता उदाहरण है । उसने यदि साम्राज्य का अ्रछोर विस्तार देखा है और 
चांदी में डूबती हुई रातें और स्वर्ण में उगते हुए दिन देखे हैं तो रक्तपात की 
वह दुर्दान्त विभीषिका भी देखी है जिसकी स्मृति मात्र से आज भी संध्या का 
कलेवर रक्ताभ हो उठता है। सीमा को लांघ कर उड़ीसा का साहसी नाविक 
जब-जब बाहर जाता रहा तब-तब सुदूर परदेश में उड़ीसा के गौरव की धरो- 
हर के रूप में सांस्कृतिक उपनिवेशों की सृष्टि होती रही । उड़ीसा के विमुग्ध 
उपासक ने जब भी तुलिका उठाई या पत्थर को तराशा तो एक विपुल रूप- 


जज्यं उत्कल-दर्शन 


संभार से दिशाएं आलोकित हो उठीं । उड़ीसा के वीर-प्रसूतों ने जब-जब शस्त्र 
घारण किया तब-तब शत्रु के कातर चीत्कार में वज्र का निर्घोष डूबता गया। 
पर कहां चला गया उड़ीसा का वह सारा वीर-दपं, वह सृजन का जादू, वह 
पंक्ति में श्रागे खड़े होने की क्षमता और आत्मविश्वास ? दर्द और क्षोभ से 
रंजित स्मृतियों के पृष्ठ पलटते हुए यह सब कुछ एक दीर्घाकार प्रश्न चिह्न की 
तरह सामने झा टिकता है । कहां है मुक्ति-संग्राम का वह अजेय सेनानी बक्शी 
जगबंघु विद्याधर ? कहां है साम्राज्यवाद की मशीनगनों के सामने खड़ा अचल, 
अडिग, अपराजेय बारह वर्ष का निर्भीक नाविक-पुत्र बाजी राउत ? कहां है 
कोणाक की इमारत को अपने मासूम बलिदान का रक्त देने वाली अमृत-संतान 
घर्मपद ? साहस और त्याग की यह सारी महिमा आज कहां लुप्त हो गई ? 
क्या हुआ कि उड़ीसा आसमान की अशेष ऊंचाइयों से निष्क्रिता की अतल 
गहराइयों में श्रा गिरा ? क्‍या कोई उपचार नहीं है--उसकी इस आत्मघाती 
बनती जा रही मोह-निद्रा का ? 


लक्ष्मणस्वरूप माहेश्वरी 
दोपावली, संवत्‌ २०३० 


ब्रजराजनग र, उड़ीसा 


श् 
र्तल्ककर्ख व्टछ्ाल्य 


दीनबन्धु सी. एफ. एन्ड्रूज़ 
उड़ीसा की भात्मा 


सेवा का प्रथम उपादान यदि स्नेह है तो उड़ीसा में सेवा-कार्य आरंभ करना सहज 
है, क्‍योंकि उड़ीसा के लोग जंसे स्नेही हैं, वेसे मैंने भारत में अन्यत्र नहीं देखे । 
उड़ीसा के लोगों के बीच में जाते ही वे पहली बार में ही तुम्हारे हृदय को जीत लेगे। 
उड़िया लोगों के बीच जो भी आकर रहता है, उसे स्पष्ट अनुभव हो जाता है कि 
हृदय के प्रति इन धैयंशील लोगों का निवेदन तो परिपूर्ण है ही, पर उससे भी बढ़कर 
कहीं कुछ और है, जो दूसरे को बरबस अपने में समेट लेता है । 

एक बात स्पष्ट है। विपदाएँ श्राती हैं तो इन्सान ईश्वर को भला-बुरा कहता 
है बुक ग्रॉफ जॉन' में जॉन की पत्नी दुःख की निराशा में यही करती है। पर 
उड़िया लोगों में ऐसा नहीं है । ईश्वर के सुविचार में उनका विश्वास है। आज 
सुबह मैंने देखा--विश्वास से लंबी कतार बाँघे स्त्रियाँ महानदी के ठंडे जल में स्नान 
कर किनारे स्थित मंदिरों में भक्ति-निवेदन करने के लिये चली जा रही थीं। इन 
मंदिरों मे जो मृत्तियाँ हैं, मैं उन्हें पसन्‍्द नहीं करता था और उनका अर्थ भी नहीं 
समभता था । किन्तु भक्ति और त्याग का जो रूप मैंने देखा, वह प्राची और प्रतीची 
सब जगह के धर्मानुष्ठानों एवं पर्वों का साधारण भाव है | मेरी माँ जब पहली बार 
मुझे गिरजाघर ले गई, तब उन्होंने मुझे ईश्वर-विश्वास का महत्त्व समझाया | ब्रतः 
धर्म के बारे में सन्देहग्रस्त होना मेरे लिये अ्रपनी माँ के भक्तिमय जीवन के मूल्य के प्रति 


२ उत्कल-दर्शन 


सन्देह करने जैसा था । मेरी माँ के भक्तिमय जीवन के कारण ही मैं ्राज जो कुछ 
भी हूं, वह बन सका हूं । इन हिन्दू-रमणियों को पूजा के लिये जाते देखकर मेरा मन 
ग्राज सोवियत रूस में चल रहे नाटक की ओर चला गया ।+ वहाँ प्राचीन गिरजाघरों 
की दीवारों पर नये शब्द लिखे जा रहे हैं--धर्म आ्रादमी के लिये ग्रफीम हैं ।” शुद्ध 
धर्म की आड़ में स्थूल अंधविश्वास ने सिर्फ भारत और रूस में ही नहीं, यूरोप में 
भी सब जगह जो वीभत्स रूप दिखाया है, उससे मैं परिचित हूं। कुछ आधुनिक 
धर्म-विश्वासों में जो वीभत्सता दिखाई पड़ रही है, वह पाश्चात्य जगत को और 
विशेषतः अमेरिका को नीचे ले जाती है। अपूटन सिन॒क्‍्लेञ्यर की पुस्तक 'फार वेस्ट' 
में जो नये ढंग के धर्म-देष के विवरण दिये गए हैं, उन्हें पढ़कर ग्राक्षरिक घृणा उत्पन्न 
होती है । भ्रत: रूस के सुधारवादी लोगों ने समाज में प्रचलित घृण्य अंधविश्वासों 
को जड़ से उखाड़ फंक्रने का जो निश्चय किया है, उसे मैं समभता हूँ। तुर्की के 
राष्ट्रपति कमाल मुस्तफा कुछ प्राचीन धामिक रीति-नीतियां, जेसे--पर्दा, बहु-विवाह 
प्रथा श्रादि मिटाकर अपने देश को एकदम साफन्‍्सुथरा करने में लगे हैं। मुल्कों की 
प्रगति के लिये इस तरह भाड़-पोंछ करने की नीति की शायद जरूरत है । इंगलैंड में 
ऐसी ही नीति के स्रोत प्योरिटनिज्म' से उत्पन्न हुए क्रॉमवेल और मिल्टन । फ्रांस 
में इसी को लेकर देशव्यापी क्रांति हुई और मानव-स्वाधीनता का स्वर गूंज उठा। 
ग्रत: मानवीयता के उत्थान-पतन की बात जब आग्राती है तो उसे एकदम निन्दित नहीं 
किया जा सकता। 

शुद्ध धर्म का पुष्प जब विकसित होता है, तब उसके लिये जिस सयत्न स्परशे 
प्रौर व्यवहार की आवश्यकता होती है, वैसा मानव-जीवन के और किसी ग्रुण में 
नहीं । आदर्शवाद का बाह्य विकास, कला, संगीत, साहित्य और नैतिक ग्राचरण आदि 
जैसे इस फूल के फल हैं । फल सर्वोत्तम परंपरा है, जिसका संरक्षणा मानव भविष्य- 
जीवन के बीज के हेतु करता है। जूलियस सीज़र अथवा चंगेजखां के खूनी-युद्ध के 
बिना मानव-समाज टिक सकता है, पर ईशी या बुद्ध की कोमल शान्तिपूर्णा दिग्विजय 
के बिना निश्चित ही नहीं टिक सकता । उड़ीसा की आत्मा का विश्लेषण करते 
समय, धर्म के संबंध में, मैंने यह सब लिखां, क्योंकि धर्म ही उड़िया-जीवन का मेरु- 
दण्ड है। यह धर्ममाव ही उड़ीसा के लोगों को इतना दुःख सहने की समर्थता एवं 
क्षपता दे सका है। ऐसा दुःख भारत के अन्य भागों को नहीं सहना पड़ता | अतः 
इस घर्म-भाव की चर्चा बड़ी कोमलता के साथ ही करनी पड़ती है। पर साथ ही 
साथ हम इससे जुड़े सत्य के प्रति भी आँख नहीं मूंद सकते । 


उड़ीसा की आत्मा ३ 


लेटित में कहावत है---मानव के स्वभाव का सर्वोत्कृष्ट ग्रंश अ्रष्ट होते पर वह 
ग्रति निक्ृृष्ट हो जाता है। इस बात में एक महान सत्य छिपा है । धर्म-भाव ने 
जिस प्रकार उड़ीसा की रक्षा की है, एवं उड़िया-चरित्र को उत्तम और सुन्दर बनाया 
है, भ्रष्ट घर्म-भाव उसी प्रकार उड़ीसा का अभिशाप बन गया है और आज थी वह 
उड़ीसा का सबसे वड़ा अभिशाप है। जनता के एक चतुर्थाश-भाग को वह घूल के 
स्तर तक ले आया है। अस्पृश्यता समाज को पतन की ओर ढकेलती जा रही है। 
उच्च-वर्णो के जिन लोगों ने अपने भाई-बहनों को अछूत बना रखा है, वेतो और 
भी नीचे गिरे जा रहे हैं । 


“यंग इण्डिया'---२६ जनवरी १६२८ से साभार 
ग्रनुवाद : शंकरलाल पुरोहित 


डॉ० हरेकृष्ण महताब 


युगे-युगे उड़ीसार माटी भो मणीस 


प्रतिवर्ष वेशाख के आरम्भ में ओड़िसा का कोई पंजीकार, जब ओड़िसा के ग्राम, 
नगरी, जनपद की गलियों में उस देश के किसी गजपति गोड़ेश्वर कर्णाटोत्कल बर्गेश्वर 
वीराधिवीरवर प्रतारी राजा के नाम से प्रचलित संवत्सर का शुभामुभ फल फिर 
एक बार सुनाता है, उस समय ओड़िसा के असंख्य निवासियों के मन में उन्हीं खोये 
हुए दिनों की विपण्ण स्मृति भाँक लेती है। उसे विश्वास नहीं होता कि वह इसी 
प्रकार की एक वीरत्वपूर्ण-परंपरा और पीढ़ी का वंशज है, वह मान नहीं पाता कि 
उसकी यही जन्मभूमि एक बार गंगा से गोदावरी तक फंली हुई थी । शताब्दी के 
बाद शताब्दी बीतती थी और कलिग, उत्कल, कंगोद, त्रिकलिंग, सप्तकलिग और 
उड़ देश की वीर संतानों के शौर्य, वीयं और ऐश्वर्य से वह विस्तृततर एवं परिपृष्ट 
होती जाती थी । उसे विश्वास नहीं होता कि वह उसी कलिंग वीर का प्रतिभू है, 
उसी उत्कलशिल्पी का अनुज है, उसी कंगोद-सन्तान का उत्तरसूरी है, उसी उड़ देश 
का प्राणप्रतिष्ठाता ओड़िया है। आज इसी पतन के तमसाच्छन्न निशीथ-प्रहर में 
उसके पूर्वसूरी की आत्मा ढूंढ रही है--ताम्रलिप्त, पोपाली, किरणसुवर्ण, चेलितोल, 
मंजूषा, राजमहेन्द्री के उपान्तरों में खोयी हुई स्मृति को । 

उसकी यही सुजला-सुफला-शस्य-श्यामला जन्मभूमि नदीमातृक है। अनादि काल 
से बहती महानदी, ब्राह्मणी, वंतरणी, ऋषिकुलया, सुवर्णुरेखा की उपजाऊ मिट्टी से 


युगे युगे उड़ीसार माटी ओ मणीस ५ 


गठित इसका समतल उपकूल | ईषत्‌ लाल-पीले रंगों के मिश्र से बनी हुई यह पढ्ु 
माटी--बसंत के कुसुमसंभार में, कोयल की कहुतान में, उष्म मंदिर मलय में, मारत॑ड 
वैशाख के भींगुर की भंकार में, मरीचिका की माया में, आद्य आषाढ़ के ग्रनन्त 
आकाश में छाये हुए नूतन मेघों के संचार में, शरद की ज्योत्स्ना-विधुरत-पूरिणिमा- 
रजनी में, काशकुसुम पंक्ति में, शीत के सुनहले शस्यों की रंगिमा में--एक अपरूप 
काव्यपुरी में परिशत हो जाती है । 

पूर्वांचल समतल भूमि से उसका बन-सुशोभित, पश्चिमांचल और भी अधिक 
मनोहर, और भी अधिक वर्णाद्य हो जाता है--वृतन मेघ के संचार से। उसके 
पश्चिमांचल का मेथों से आलिगन करते हुए गिरिराज शिखर, उसकी सबुज उपत्य- 
काएँ, उसकी छायाघन गिरिकन्दराएँ, उसकी स्वप्नधर पहाड़ी नदी की नीर वेणी, 
घरा पर स्वर्ग की रचना करते हैं। उस देश के रामगिरि पर निर्वासित यक्ष, नूतन 
मेघ के शीतल स्पशे से विरहान्वित हो जाता है। वह मेघदूत को भेजता है अ्लका- 
पुरी में रहती उसकी प्रेमिका के पास । यक्ष की इस विरहव्यथा से वह व्यथित हो 
उठता है। वह उस विरही यक्ष का मर्मज्ञ है। वह मेघदूत । उसके प्राणों में प्रसंख्य 
पक्षों का रोमांच है, विरह की आकुल ग्राकृति है, विडंबित रति का गुजन है । उपके 
कंठ में मेघमल्हार है। उसके देश के कवि की गोतिका है--चंपु-भमाटियाली । वह 
उन्‍्मत्त हो उठता है। वह प्राण की तन्मयता में खो जाता है । 

महोदधि की उच्छल तरंगों से उस देश के चररोों का प्रक्षालन होता है। उसकी 
स्वरिम तटभूमि शिकरसिक्त है। उसका सूर्योदय चित्रात्मक है। उसका सूर्यास्त उसके 
रंगिमामय जल में इन्द्रधनू की छबि दिखाता है। उस देश की सूर्यपीठ कोण,र्क, वह 
सूयं-उपासक, वह आलोक-संतान । उसके भाँउबन के गुजन में समुद्र का श्राद्धान 
है। बेनामी पक्षी की पुकार में उसकी ग्रन्तहीन जलराशि का अनंत इशारा है । वह 
रहस्यसंधानी कोलंबस । विक्षुब्ध समुद्र-वक्ष में वह दुस्साहसी कर्शांधार। उसकी 
आंखों में लवंगद्वीप का स्वप्न है। उसके मन में दारुचीन की वनमाया है, समुद्रपार 
की कपु रपुरी राजकुमारी का नशा है। जावा, सुमात्रा, बालि, बोनियो सेलिब्रिस 
के समुद्र में उसकी नाव है। प्रवाल-द्वीप के किसी पारिजात के बन की शीतल 
आलोक-छाया में वह सुषुप्त श्रमक्लांत सौदागर है । उसकी स्मृति में आती है कातिक 
पूरणिमा के मेघों से ढेंकी अंतिम रात्रि के फीक्े चंद में नाव की आरती-पुजा के लिए 
ग्राई हुई ताम्रलिप्त, पालुर, चरित्रा, दंतपुर, रंभा, कलिंगनगर बन्दरगाह में उसकी 
अ्रेयसी का विषादपूर्ण चेहरा उसका नीरव इंगित बना रहता है। उसके ललाट पर 
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उसकी प्रेयसी द्वारा किया गया विदा का तिलक और अगरुचंदन है । 

वह केवल मशाले से भरे द्वीपों तक जाने वाला खेवेया सौदागर नहीं । वह है 
पथचारी वणिक । उसके माल-सामान से लदे असंख्य पशुश्रों के पद्संचार के शब्द से 
श्याम, ब्रह्मदेश, चंपा, चीन, तिब्बत के दुर्गेम, दुष्कर, नीरव, निस्पंद गिरिपथ मुखर 
हो उठते हैं। भानसरोवर की कोई तुपारमय शीतल पहाड़ी नदी के मुख में वनहँसी 
का चकित भीत त्रसस्‍्त दल । ब्रह्मपुत्र के किनारे-किनारे उसकी नाव की तरंगे बहती 
जाती हैं। निबिड़ तीरवन में उसकी प्रतिध्वनि गूंजती है। वह अरेबियन नाइट्स 
की कहानियों का नायक है। वह अन्बों की मरुभूमि में तृषातं बेदुइन है। वह 
छदमवेशघधारी, राज्यग्रासी वरिक नहीं । वह शांतिदृत है । वह कला, संस्कृति, 
साहित्य, स्थापत्य और धर्म का उयनिवेग-स्थापक्र है। वह संघमित्र है, उपगुप्ल है । 

वह क्रांति का उपासक है, वह विप्लवी है, क्रांतिकारी है। उसका विप्लव 
बहुमुखी है। उसके घर्म में विप्लव का गआराह्वान है। उसकी संस्कृति में क्रांति का 
ज्वार है। उसकी कला, स्थापत्य-परम्परा श्रशरीर है। वह वैदिक आये संस्कृति का 
वाहक है । वह जीवन का अ्छल काव्यकार, उसके देव-मन्दिर के गात्र में मैयुनचित्र, 
उसके साहित्य में परकीया प्रीति का निस्म्रंकोच प्रकाश, उसके लोकगीत में मुक्त प्रणय- 
इंगित, काशञ्य में आत्मीयजनों की रतिप्रिया रूपायन । उसका पार्वतीकाव्य', 
गीतगोविन्द', उसका ोटिब्रह्मांडसुन्दरी', लावण्यवतीकाब्य', उसका कपटपाशा' 
प्रत्येक ब्राह्मण्य श्रायंसमाज के धर्मीय निपीड़न के विरुद्ध, एक सफल प्रतिवाद के वज्र 
का निर्धषोप है। वह द्वाविड़ है, वह शाक्‍्त है, वह बंष्णव है, वह 'सुधाभक्ति' का 
उदगाता है, वह उन्समुक्त प्रेम का प्रवक्ता है। वह श्रनन्त प्रेम का स्रोत है। वह 
'कामसूत्र' का रप्तिक कामुक है। वह सुरासाकी का प्रमत्त उमरखय्याम है । 

उसके आदिवासी समाज में प्रचलित घोटल', वयस्क युवक-युवती के शयनागार, 
आ्रत्मीय समाज-रचना का एक उदाहरण है। वह अस्तित्त्ववादी है। श्रात्मप्रवंचना 
उसकी प्रकृति के विरुद्ध है। यौवन के अ्रविद्य राग में उसका निभूत मन चिर 
गुञजायमान है | 

उसका विश्ववंदित जगन्नाथ महाप्रभु बौद्धावतार । उसका श्रीमन्दिर सर्वधर्म- 
समन्वय की एक अमर-कीति । शांति, मैत्री, साम्य, करुणा और विश्वसौश्रातृत्व 
की केन्द्रभूमि । उसका देवता पतितपावन । दलित, पतित, दीन, पीड़ितों के लिए 
उसके देवता के द्वार हमेशा खुले हैं। उसके देवता का नैवेद्य 'महाप्रसाद', अमृत 
खाद्य, सेवन-विधि-निषेध-विहीन । उसका देवता अंधविश्वास का ग्रथ्वविग्रह नहीं । 
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उसका देवता सचल साक्षी-गोपाल' । उसका देवता संस्काररुद्ध मन का एक विकार 
नहीं । वह जीवनानुग अनुभूति की एक अमूतं प्रेरणा । उसका देवता केवल नैवेद्य- 
भोगी नहीं, उसके संकट में सक्रिय सहायक भी है। उसके कांची अ्रभियान के पथ 
पर उसके देवता की गोपन समरयात्रा की कहानी अलौकिक है। सृष्टि की गति- 
शीलता से ताल मिलाकर उसका समस्त जीवनादर्श गतिमय है । 

महामानव के कल्याण के प्रति वह चिरजाग्रत। उसके कंठ में महाजाति की 
विजयगाथा । उसका मन जाति, धर्म, गोत्र की संकीणंता से विमुक्त | वह विराट । 
महीयात्‌ । उसका स्वप्नविलासी मन झाकाशस्पर्शी । वह जागतिक बन्धन के 
उध्वे में एक पद्ममू । वह उदार। वह शांति और संधि का कथावाही कपोत । 
वह विराट्‌ समन्‍्वयकारी । उसके घर में 'पीर' और “सत्यनारायण' की पूजा। 
उसका कवि पीर और सत्यनारायण की महिमा के कीत॑न में मुखर । वह हिन्दू 
नहीं, मुसलमान नहीं, बौद्ध नहीं, जेन नहीं । वह प्रकृति की अ्रनवद्य सृष्टि मानव- 

न्तान । वह काले-गोरे वर्शाविभेद का परिपंथी । उसका कृष्णांग जगन्नाथ, श्वेतांग 

बलभद्र और लोहितांग सुभद्रा संसार के त्रिविध देहरंग के समन्वय का एक ज्वलंत 
प्रतीक । 

उसका यह देश देवलीलाभूमि । एक पवित्र भूमि। उसकी कलकल्लोलिनी, 
स्रोतस्विनी वेतरणी में अवगाहन करके द्वोपदी पापविमुक्त हुई है, सांब श्रापपुक्त 
हुआ है । उस देश के अ्रसंख्य मोक्षकामी शुचिमंत हुए हैं । वह पवित्र, वह निष्पाप । 
बह बुद्ध, वह अविनश्वर शुद्ध । 

वह संसारविरागी, वह अ्रनासक्‍त, वह निरालंब । उसके 'मनोबोध चौतीसा' 
में जीवन की असारता प्रतिपादित। वह काम, कोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर का 
घड्विध-रिपु-लुब्ध कीट नहीं। वह त्याग की तेजस्विता में वक्तिमान्‌। वह 
सब्यसाची । वह गोपबन्धु । वह गीता का समाधिप्राप्त कमंयोगी । “लोकसंग्रहम्‌' 
उसका जीवनादश्श । वह उध्वरेता । उसका नाभिकमल में विचरण । प्रणव, न्यास, 
मुद्रा उसका बीजमंत्र । नादबिंदु में उसके परमात्मा का संयोग । वह ॒तांत्रिक । 
वह रहस्यवादी । वह भेरवीसाधक । डाकिनी, योगिनी उसके मंत्रदूत । वह अवधुत । 
वह अलेख । वह महिमाधर्मी । वह श्रेणीहीन-समाज का अग्रदूत । 

वह मुक्तिकामी । परशासन के विरुद्ध उसका अपराजेय संग्राम । वह रोडंग का 
सैनिक। वह राहांग का सेनानी कुशक। वह खोरधा का पाइक सेनापति, 
बक्षा जगबन्धु विद्याधर । वह वीर सुरेन्द्र साथ । वह रानी लक्ष्मीबाई का अन्यतम 
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चाखीखु टिया । वह चंदन हजुरी । वह सिपाही विद्रोह का अ्रग्रदूत । वह मुक्तियज्ञ 
का होता । वह महायज्ञ का ऋत्विक । मेरठ, कानपुर, चन्दन नगर के विद्रोही 
सिपाहियों के मानसचक्षु में उसकी मुक्ति का आवेदन-पत्र । प्लासी के आम्रकुज की 
अशांत हवा में उसके विद्रोह की नृतन गाथा । वह नेताजी के आह्वान में मुक्तिपागल 
मुक्तियोद्धा । वह जातीय मुक्तिवाहिनी का वीर सैनिक । वह इम्फाल का शहीद । 
वह पूर्णा-गर्भा ब्राह्मगी के विश्वुब्ध वक्ष में ढेंकानाल प्रजामण्डल का एकान्त मुक्ति- 
प्रहरी, बीरदर्प में गवियात्‌ दूर्घष-दुर्वार नाविक-पुत्र बाजी राउत। शअत्याचार- 
उत्पीड़न के निविड़ अन्धकार में वह एक देदीप्यमान मुक्ति की सुलगती ज्योति । 

उसकी जन्मभूमि यह श्रोड़िसा की धरती वीर-प्रसविती । उसके “बारवाटी', 
चौद्वार', राय-बरणिया', जाजपुर, दुर्ग असंख्य वी रसेनानियों के स्मारक । उसके रक्त 
में यदु जाति का 'समर तरंग” । उसकी वीरधमनियों में श्रसंख्य 'खारवेल' का रक्त । 
उसकी श्रतियों में रणदुन्दुभि । इतिहास में उसकी असंख्य जयगाथा । वह समर- 
उन्मना । वह शत्रु का एक विराट्‌ आतंक । गंगा-गोदावरी का जल उसके असंरुय मृत 
अ्ररि-सेनिकों की क्रंदनमय पत्नियों के अंजन से कृष्ण । वह अदम्य, दुर्जज । उसके 
समक्ष जीवन का गुजन, जीवन का मधुर आवेदन तुच्छ । मिलन-मथुर, विरह-विधुर 
मुहत्त में उसकी प्र यसी की अश्वुभरी आँखें और रुदन भरा मुख उसे रणविमृख नहीं 
कर पाते । वह एक वीरजाति । 

वह समुद्रवक्ष में जितना दुस्साहसी सौदागर, रणाक्षेत्र में उतना ही दुर्घ कलिंग 
सेनानी । जितना निष्ठुर, निष्करुण उसका वीरहृदय, उतना ही गीतिमय उसका 
सृजनशील मन | 

वह वाउल । वह गीतिकार । उसके शिलादेह पर संगीत का कम्पन । पाषाणश 
“सिम्फनी' में संगीत मूच्छुना । वह देवदासी । वह झ्रोडिसी संगीत के लघचुललित 
समारोह में नृत्यरता 'महारी' । उसकी आंखों में ओडिसी नृत्य-इंगित । उसकी मुद्रा 
में श्रोडिसी नृत्य की भंगिमा । नृत्य के छंद में सिजनी”' का भंकार । वाद्य के ताल 
पर चल-चंचलता । उसके लास्यमय पेर । वह लास्यमयी सुरसुन्दरी रूपसी उवंशी । 
उसके अधरों पर अम्गरत । उसकी अआरांखों में कामांजन | उसकी श्रूलता पर नवीनता 
की भंगिमा । उसके अजद्भसौष्ठव में स्तंभन और सम्मोहन । वह “गोटीपुगत्र' । वह 
कोगाके की गीतिप्रलुब्ध नायिका । वह रसग्राही । वह नवरटंकी का रंगीला नायक । 
उसके 'पाइक' (सैनिक) नृत्य में रणकौशल की पराकाष्ठा । छठ नाच में बेलाड'। 

वह अन्तरिक्ष का रहस्यानुसंत्रित्यु ज्योतिविर । वह महामहोपराध्याय सामन्त 


युगे युगे उड़ीसार माटी झो मणीस & 


चन्द्रशेवर । उसका “सिद्धान्त दर्पण” ज्योतिविज्ञान में एक विराट्‌ विस्मय | वह 
ठेलीस्कोप, ठेलीवीजन के जोर से नहीं, मानमंदिर ( 05४८ए०9 ) के उन्नत 
यांत्रिक साधनों से नहीं, ग्राम्पों के एक निभृत कोने में बाँस की नली से मेघ विमुक्त 
निशीथ आकाश को देखकर विश्वब्रह्मांड के ग्रहमंडल की गतिविधि-प्रनुध्यान-पढ्ु 
वैज्ञानिक । वह आविष्कर्त्ता । 

वह चित्रकार । उसकी हाथीमुहा, रावणगुहा, खंडगिरि, उदयगिरि गुहा में 
अपरूप चित्रसंभार । उसकी रंगीली, उसकी अल्पना, उसका सिलाई-काम का विचित्र 
कारुकर्म अवर्रानीय । उसकी मसलिन साड़ी, उसका रेशमी उत्तरीय, ग्ररब राजप्रसाद 
के जीनतमहलों में डुपे हैं । वह कुशल तंतुवाय । 

वह भविष्यवेत्ता । '“भअच्युतानंद-मालिका' मे उसकी भत्रिष्यवाणी। उसकी 
मान्यता है कि वर्तमान समाज में अन्याय, ग्रत्याचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, भ्रविचार 
केवल महाप्रलय का लक्षण है । जुडो इसाइयों की तरह 'मिलेनियालिस्ट मिथ' में 
उसका विश्वास। वह मानता है कि कलियुगांत दिन महाप्रलय में पापी, अ्रधर्मी, 
दुष्कृत-का रकों का विनाश होगा । उस दिन युगपुरुष 'मसीहा' का आविर्भाव होगा-- 
परित्राणाय साधुनाम्‌' | मार्कण्डेय ऋषि की तरह उस दिन साधुसंत 'प्रलयपयोधिजल' 
की सर्वग्रामी मृत्युकूंडली से उद्धार पाकर नूतन समाजरचना के लिए प्रवृत्त होंगे । 
उस दिन पृथ्वी पर फिर मे स्वर्ग की प्रतिष्ठा होगी । उस दिन धर्म का संस्थायत 
होगा । इसलिए आज उसकी राजनीति के माध्यम से मानवीय समस्या के समाधान 
की प्रस्तावना के प्रति अनास्था । गणतंत्र में उसकी आ्रंतरिकता का अ्रभाव । समाज- 
बाद उसके लिए एक मरीचिका । इसलिये उसकी राजनीति अस्थिर । वह प्रगति और 
प्रतिक्रिया के बीच द्विधा विभक्त । उसके सामने “बहुपथ बहुमत सहस्न तिशाण' । 
अतिमानस' या 'नागभूषण' ? उसके सम्मुख शताब्दी का यह विराट प्रश्न है । 


ग्रनुवाद : वर्षादास 


डॉ. मायाधर मानसिंह 


उड़ीसा का एकीकरण-सिद्धान्त 


इतिहास-प्रसिद्ध उड़ीसा--पू्वे-समुद्र (महोदथि) पट्टी के निकट से होकर जाने वाले 
राष्ट्रीय राजपथ के दोनों श्रोर फैला हुआ राज्य है। उत्तर शौर दक्षिण भारत के बीच 
विन्ध्य-पर्वंतमालाओं की प्राकृतिक विभाजन-रेखा के होते हुए भी उड़ीसा ने दोनों 
भागों में परस्पर सम्पर्क बनाये रखने में अभूतपूर्व योग दिया है। साथ ही विभिन्न 
संस्कृतियों, जातियों, धर्मों, रीति-रिवाजों और भाषाओं के परस्पर विरोधी तत्त्वों के 
मध्य सुमेल श्रोर सुखद समन्वय स्थापित करने में उसने स्देव सफलता पायी है । 

आने वाले अ्रसंख्य सेलानियों की दृष्टि में उड़ीसा समूचे उपमहाद्वीप में एक राज्य 
मात्र हो सकता है, मगर इससे भी बड़ी बात यह है कि पांडवों से लगा कर हमारे 
समय के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तक, तथा दोनों के बीच महावीर, शंकर, रामानुज, 
कबीर, नानक, चैतन्य आदि अनेक महापुरुष, जिन्हें राष्ट्रीय-चेतना के निर्माण का श्रेय 
प्राप्त है, उड़ीसा से सम्बन्धित रहे हैं । 

ईस्वी-पूर्व पहली शताब्दी से लगाकर पन्द्रहवीं शताब्दी आरम्भ तक--१५ सौ 
वर्षों तक--उड़िया-जन एक राष्ट्र के रूप में पुरी तरह सृजनात्मक गतिविधियों में रत 
रहा । इन्हीं शताब्दियों में उड़िया जनता ने, उदयमिरि की गुहाओ्रों वाले राजा खारवेल 
से लगा कर पश्चिम बंगाल में गंगा पर बने त्रिवेणी घाट के राजा मुकुन्ददेव तक, 
बहुतेरा निर्माण कार्य किया, जिसे हम जगन्नाथ, लिगराज, राजारानी और कोखणाक 
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मंदिरों तथा समूचे राज्य में प्राप्त ऐतिहासिक खण्डहरों के रूप में देखते हैं। इनमें प्रत्येक 
वस्तु पर उसकी अपनी अनोखी छाप है, जो अन्यत्र नहीं मिलती । आज भी उड़ीसा 
के ग्रामों में ऐसा कोई गांव नहीं मिलेगा, जहाँ मंदिर न हो । मंदिर भी ऐसा कि 
जिसके वास्तुशिल्प और सौन्दर्य की चर्चा किये बिना रहा नहीं जा सकता। प्रमाए- 
स्वरूप एक अंग्रेज यात्री हंटर का कथन नीचे प्रस्तुत है : 

'महानदी के किनारे ऊपर जाने पर मैंने देखा कि प्रत्येक चट्टानी शद्ध या वनेले 
कूटक, जो किनारे-किनारे उभर आते थे, राइन नदी की तरह सामन्तों की गढ़ियों से 
शोभित नहीं थे, बल्कि उनमें देवता के मंदिर बने थे । तब भी विदेशियों का अनुमान 
है कि वे कच्ची ज़मीन पर बने हैं ) ।' 

“विजगापट्टम गज्जेटियर' में एक अन्य अग्रेज दर्शक ने दक्षिण के आन्ध्र-प्रदेश से 
उत्तर की ओर उड़ीसा में प्रवेश करने पर दोनों जनपदों के ग्रामों का वर्णान इन शब्दों 
में किया है : 

गंजाम में तथा उसके उत्तर में शायद ही कोई गाँव मिलेगा, जिसमें मंदिर श्रथवा 
शिव या विष्णु मूर्ति से शोमित स्थान न हो । किन्तु विजगापट्टम में ऐसा नहीं है । 
सेकड़ों गांवों में कहीं एक में, कोई मंदिर दिखायी पड़ता है * ।* 

धामिक दृष्टि से ही नहीं, कला और प्राकृतिक सौन्दर्य की दृष्टि से भी उड़ीसा 
का बहुत महत्त्व है। यहाँ के सुन्दर हाथियों के लिए अतीत में अनेक आक्रमण हुए 
थे | अग्रशोक ने विशाल सेनाग्रों के साथ उड़ीसा पर जो चढ़ाई की थी, उसके मूल में 
यहाँ की राजसी सुन्दरी के आकर का सत्याभास स्पष्ट था। अंग्रेज अधिकारियों ने 
इसकी रमणीयता और प्राकृतिक दृश्यों को शब्दों में अंकित किया है। उनके द्वारा 
लिखित वर्शान दूसरे महायुद्ध के समय अमेरिकनों द्वारा व्यक्त इस वर्णन से बहुत 
मिलता है कि महानदी का सतकोसिया घाटी-मार्ग संसार के सर्वोत्तम प्राकृतिक स्थानों 
में ग्रपता विशेष महत्त्व रखता है । 


वे सब ग्राये : 


शंकराचार्य ने अखिल भारतीय मठ-विषयक व्यवस्था के लिए उड़ीसा को अपने चार 
प्रमुख केन्द्रों में से एक, यों ही, बिना सोचे-सममे, नहीं बनाया था । रामानुज, चेतन्य 
और शंकराचायय से इतर कई मतावलम्बियों ने अपने मतों और मान्यताग्रों का गहरा 





१-उड़ीसा? खण्ड १, पृष्ठ--८३ । 
२-डड्डिया मवमेंट” से उद्‌ वृत, पृष्ठ--११४ | 


१२ उत्कल-दर्शन 


प्रभाव इस जनपद में यों ही नहीं छोड़ा । कलकत्ता और मद्रास को जोड़ने वाला राज- 
मार्ग, जो महानदी के साथ कटक होकर जाता है, वहीं वह स्थान है, जिसके साथ 
सिख-घधर्म के प्रवत्त कर गुरु नानक की स्मृतियां जुड़ी हैं। उड़ीसा की बतंमान राजघानी 
से एक मील दूर जैन तीय॑-खंडगिरि की पहाड़ी है। यों देखा जाय तो समस्त उड़ीसा 
में बौद्धकालीन भ्रवशिष विखरे पड़े हैं, जिनका सौन्दर्य और ऐतिहासिक महत्त्व स्वयं - 
मिद्ध है। उड़ियाश्रों की इस पुरातन भूमि के समान भारत में शायद ही कोई ऐसा 
जनपद होगा, जिसमें कठोर सनातनी श्रौर धर्म-विरोधी शान्तिपुवंक एक साथ 
मिलकर रहे हों । 

विश्व प्रसिद्ध कोर्णाक मन्दिर के पास संग्रहालय में यात्रियों ने एक विलक्षणा मूर्ति 
देखी होगी । आईने की तरह उसकी चमक देख कर उन्हें ग्रवश्य आ्राश्चय हुआ 
होगा । यह निश्चय ही उल्लेखनीय है कि १३त्रीं शताब्दी के इन दूरदर्शी कलाकारों 
ने कितनी कुशलता से इन क्ृतियों में हिन्दु-चर्म के भाव को समन्वित किया तथा अपने 
राजाओं और उनके ब्राह्मण-पुजारियों से उनकी पूजा करवायी । पन्‍्थों और मतों 
के ऊपर, समाज में कोशाक॑ की यह कलाकृति इस बात का प्रमाण है कि कला 
द्वारा किस प्रकार समस्त जनता को भावात्मक एकता के सूत्र में गठित किया जा 
सकता है। भपरतीय कला की सौन्‍्दर्यानुभूति का यह सबूत संसार में गन्रूठा है। 


सब मनिषा मे पजा : 


ऐसा प्रतीत होता है कि उड़ियाञ्रों की समन्वय-क्षमता और एकता की अभूतपूर्व॑ 
निष्ठा के कारण ही उड़िसा की यह पवित्र भूमि सदियों से धर्म-गरुरुओं को आ्राक्ृष्ट 
करती रही । धर्म और दर्शन की यह भूमि शताब्दियों से लाखों-करोड़ों यात्रियों 
को भी आकषित करती रही । महाभारत के काल से ही भारत के विभिन्न भागों 
से बड़े-बड़े वनों, निर्जनों, धुलभरे मैदानों, पहाड़ों और विशाल नदियों को लांघ कर 
यात्रियों के दल यहाँ आते रहे हैं कि इस देवभूमि के दर्शन कर, जीवन को सफल कर 
लें। सहस्र वर्षों के इसी एकीकररा के प्रयोगों को सम्पुर्णाता प्रदान करने के लिए, 
जो कि उड़ीसा में होते रहे, बुद्ध के बाद सबसे बड़े अधुनातन संत महात्मा गांधी ने 
इस जनपद के गांवों की हज़ारों मील लम्बी डगरों की पतितों और दलितों के 
उद्धाराथथ, पद यात्राएं की थीं। हमारे महाकावब्यों से ज्ञात होता है कि पांडवों को 
हिमालय में, जिसे मिथकों में देवलोक समभा जाता है, जाकर देह त्याग करने के 
पहले अन्तिम परिक्रमा के रूप में उड़ीसा में वंतरणी नदी के तीर पर आना पड़ा था । 
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उड़ीसा की नई राजधानी, भुवनेश्वर से केवल एक मील दूर एक और नदी बहती है, 
जिसका नाम दया है । इसी दया के किनारे धौली (श्वेत) नामक छोटी पहाड़ी है, 
जिस पर अशोक के, कलिंग युद्ध के बाद के, अंकित आ्रादेश वास्तव में उसके धवल 
होने की सार्थकता प्रमाणित करते हैं। उन शिलांकित आदेशों में अशोक के वे 
मानत्रीय वचन हैं, जो मानव-इतिहास में पहले कभी किसी भी राजा द्वारा उद्घोषित 
नहीं किए गये । सब मनिसा मे पजा--अशोक ने कहा है--सब मनुष्य मेरे बच्चों 
की तरह हैं। यह कथन मात्र हजारों वर्षों से उड़ीसा के कला, धर्म, साहित्य और 
समाज में व्यवत होने वाले मानवीय प्रेम के कितने अनुकूल हैं! यदि उड़ीसा की 
पवित्र नदी वेतरणी ने महाभारत-काल से वर्तमान समय तक लाखों व्यक्तियों का 
पाप घोया है, तो अशोक का यह वचन सौहाद और समन्वय का संचार करने वाली 
उड़ियाओं की भूमि के मतभेदों, भाषा-संघर्षों ग्रौर सांस्कृतिक वेमनस्यों के पापों का 
परिहार क्‍यों नहीं कर सकता ? सामाजिक और राजनीतिक विक्ृतियों से उसे 
मुक्ति क्‍यों नहीं दिला सकता ? सब सनिषा मे पजा--सभी व्यक्ति मेरे बच्चों की 
त्तरह हैं। क्‍या ही उपयुक्त वाक्य है ! ठीक इसी तरह के वचन पंडित नेहरू और 
विनोबा भावे के मुखों से भी एकीकरण के लिए--मतभेदों को पाटने के लिए-- 
निसृत हुए हैं! सब मनिषा से पजा--वस्तुत: उड़ीसा का पहला मानवीय संदेश 
है, जो श्राज भी जीवन्त है । 


उड़िया आदिवासी का मानवीय संदेश : 


उड़ीसा की मिली-जुली संस्कृति मुण्डा, द्वाविड़ और आायों के समन्वय से बनी है । 
इसीलिए उसका संयोजित रंग नितान्त अलग है। उदाहरणार्थ उड़ीसा की भाषा 
उड़िया को लें तो हम पायेंगे कि भारतीय भाषाओं में यह भाषा आदिवासियों द्वारा 
प्रदत्त सृजनात्मक एवं कलापरक तत्वों के कारण अपने कथ्य में बेजोड़ है। भारत 
का सबसे बड़ा आदिवासी सम्भवतः: उड़िया का कवि भीमाभोई कंध नामक आदि- 
वासी का था, जो जाति किसी समय हल्दी के खेतों में मानव बलि देने के लिए 
कुख्यात थी । कंब् जाति का होने के साथ ही भीमभोई अन्धा और अनपढ़ था । 
उसका बचपन दूसरों के ढोर चराने में बीता । किन्तु श्राज इसी अंधे और निरक्षर 
आदिवासी के भजन लाखों उड़िया ग्रामीणों के हृदयों को स्पन्दित करते हैं। यह 
आशचये का विषय है कि गत शताब्दी का यह अ्शिक्षित आदिवासी कवि कभी भी 
पश्चिमी-सम्यता के संपर्क में नहीं श्राया, मगर अपनी रचनाओं में इसने मृत्तिपूजा, 
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जातिवाद, अंघविश्वास और भगवान के नाम पर किए जाने वाले भूठे आचार- 
अनुष्ठानों के विरुद्ध खुल कर प्रहार किये । उसकी चेतना में वास्तविक आक्रोश का 
उदय हुआ था । परिणाम-स्त्रछव उसने अपने भजनों में तत्कालीन समाज में व्याप्त 
अष्टाचार का डट कर विरोध क्रिया । इस विरोध में तनिक मसीहायी आदेश भी 
हैं, जिनमें ओ्रोल्ड टेस्टामेन्ट' के पृष्ठो में अंकित घोषणां के अनुरूप ध्वनि मिलती 
है । उड़ीसा के वनों में रहने बाला यह कंद भीमाभोई निस्संदेह एक अनुपम प्रतिभा- 
शाली व्यक्ति था । उसने अपने समूचे अन्तरंग को मानवीय दुःखों की पहचान से 
इस तरह जोड़ लिया था कि उसकी कविता में ग्रशोक के वतन 'सव मनिषा में पजा' 
का स्पष्ट स्वर मिलता है। उड़िया के इसी अपढ़ आदिवासी कवि की रचनागझ्रों के 
भावानुवाद अंश उदाहरण स्वरूप नीचे प्रस्तुत हैं, जो कदाचित्रु आत्मलीन, अहंवादी 
ग्राधुनिक बौद्धिकों के गे को चुर करने के लिए उपयुक्त हैं। भीमा कहता है : 

मेरे बन्धुओं का कष्ट मेरे हृदय को पीड़ा पहुंचाता है और ग्रात्मा में ऐसा 
लगता है मानो उसमें सुई चुभोई जा रही हो | 

ओर प्रभु ! यह बेसहारा भीमा तुम्हारे चरणों को पकड़ कर पूछना चाहता है कि 
आखिर इसका कारण कया है ?' 

'हें परमपिता ! मानव प्राणियों के अपार कष्टों को सहने की सामथ्य॑ इस 
घरती पर किसमें है ?* 

ओ्रो प्रभु ! यदि आप ससार को समस्त दु:खों से उबार सके, तो मैं ग्रपनी इस 
ग्रात्मा को हमेशा के लिए नरक भोगने के लिए ग्रपित करने को तैयार हूं ।' 


आदिवासी उड़ीसा की राजनीति : 


उड़ीसा के कई राजघराने अपनी वंश-परम्परा का स्रोत राजपूतों में बताते हैं, यहां 
तक कि कुछ अपने को सूर्य, चंद्र और तारों से उत्पन्न मानते हैं। क्रिन्तु शोधकर्तताग्रों 
की हृष्टि से उड़ीसा के ये राज-घराने जिन देवी-देवताश्रों की पूजा करते हैं, वे उनसे 
कम स्थानीय नहीं हैं । वास्तव में प्रधिकांश राजपरिवार आदिवामियों से आ्रार्यत्व की 
ओर आये । उड़ीसा की कई भूतपूर्व रियासतों में प्रचलित कतिपय उत्सवों में 
स्थानीय झ्रादिवासी मुखियाग्रों का योगदान श्रावश्यक माना जाता था । राज-तिलक़ 
के पूर्व तो इन आदिवासियों द्वारा कुछ अनुप्ठानों का किया जाना आवश्यक होता था। 
उनके बिना नये राजा का तिलक पूर्ण नहीं होता था । कालाहांडी (आजकल उड़ीसा 
का एक जिला) के नये राजा को तो आज भी ग्रादिवासी मुखिया की कन्या के साथ 
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आनुष्ठानिक-विवाह करना झअनिवाये है। अंग्रेजों के अधीन उडीसा के इतिहास का 
आरम्भिक काल आय॑-सामन्तों के प्रति स्वामिभक्ति निभाने का काल रहा है। खास 
कर व्यक्तियों और साधनों के रूप में कंध आदिवासियों के त्याग का अनोखा 
उदाहरण हमें गंजाम जिले के घुमसुर राजपरिवार की मान-रक्षा के प्रश्न पर उनका 
अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठा लेने में मिलता है। धीरे-धीरे समाप्त होती जा रही 
इस जाति की ईमानदारी, वीरता और स्वामि-भक्ति उस समय देखने योग्य थी । 
घुमसुर के इन विद्रोही कंघों के श्रेतिम मुखिया चक्र बिसोई के अपरिमित साहस के 
लिए उसे स्वाधीनता सेनानियों में प्रमुख स्थान दिया जाना चाहिए। उड़ीसा के 
पूरे पश्चिमी भाग में अंग्रेजों से गुरिल्ला-युद्ध करते हुए, वह एक स्व॒तत्त्र व्यक्ति के 
रूप में वीरगति को प्राप्त हुआ था। प्रकट है कि अंग्रेजों ने उसे जीवित या मृत 
पकड़ने के लिए बहुत बड़ा इनाम रखा था । 


एकीकरण का सर्वोच्च झ्राराध्य जगन्नाथ : 

मगर उड़ीसा के सामाजिक एवं राजनीतिक-जीवन के सुनियोजित एकीकरण की 
दिशा में लोगों की धामिक आ्रास्थाप्रों का सच्चा योगदान उल्लेखनीय है। हिन्दू- 
देवताग्रनों में सर्वाधिक प्रसिद्ध पुरी के जगन्नाथ प्रभु, उड़िया समाज और उसके 
धामिक विचारों के विकास से सम्बद्ध विविध शक्तियों के बीच, स्थायी समन्वय 
प्राप्ति की राह में निरन्तर एक प्रतीक के रूप में पूज्य रहे । जगन्नाथ बह प्रतीक है, 
जिससे हम सहज ही भारतवर्ष और हिन्दुू-धर्म को समझ सकते हैं। वह केवल 
विश्व का सर्वोच्च प्रभु ही नहीं, सम्पूर्ण सुमेल तथा द्रविड़, आर्य, मुंडा और अन्य 
जातियों के एकीकरण का जीवन्त प्रतिनिधि भी है। जगन्नाथ के आधुनिक काल 
तक विकास का इतिहास उड़िया के प्राचीन साहित्य में प्राप्त उल्लेखों से समझा 
जा सकता है | ग्राज भी इस मंदिर में प्रचलित पूजा-विधियों और कतिपय परम्पराश्रों 
में जिन बातों को हम देखते हैं, उनमें एकीकरण और समन्वय का रूप ही हमें 
हृष्टिगोचर होता है। सदियों से यह प्रक्रिप्रा इस मंदिर में चलती रही । संक्षेप 
में इस तरह के प्रचलित अनुष्ठानों और व्यवस्थात्रों का वर्णन हम यहां दे रहे हैं । 
मुझे विश्वास है, जगन्नाथ की इस महत्ता को जब भी हमारे पाठक सही तरह से 
जान लेंगे, तभी उन्हें वतंमान के कई प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर भी मिल जायेंगे। 
ज्यों-ज्यों हम जगन्नाथ के सम्बन्ध में जानेंगे, त्यों-त्यों हमें ज्ञात होगा कि उसने पश्चिम 
को उत्तर से, अतीत को वतंमान से, द्रविड्ों और आदिवासियों को आर्यों से और 
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सबसे अधिक जेन और बौद्ध-धर्मों को हिन्दू-धर्म से मिलाने का महत्त्वपूर्ण कार्य किया 
है । हिन्दुओं का कोई सी देवता परस्पर विरोधी सत्यों और मान्यताओं को इतने 
व्यापक रूप से अपने व्यक्तित्व में समाहित नहीं कर पाया, जैसा कि जमब्ाथ 
ने किया है। उड़िया किवदतियों के झ्नुसार जगन्नाथ आरम्भ में सावरा (शबर) 
आदिवासियों का देवता था । यह जाति आज भी उड़ीसा के दक्षिण-पश्चिमी क्षेत्र के 
पहाड़ी भागों में बसी हुई है । यद्यपि इसे हम पूरे उड़ीसा में छितरा हुआ पाते हैं । 
सावरा आदिवासियों के लोक साहित्य, लोकनास्यों, किवदंतियों, यहां तक कि राम- 
बाण की तरह अचूक कठबेदी में भी जो बाते मिलती हैं, उन्हें हम उड़ीसा के अव- 
चेतन मन में बसा हुआझ्ना पाते हैं । इन्ही सब चीजों की ग्रभिव्यक्ति उड़िया साहित्य में 
भी हुई । शवर जाति का यह देवता प्रारम्भ में केवल नीले रंग की एक पापण-मूरत 
था, जिसे नील-माघव कहा जाता था । यह शब्द ही इस आदिवासी अभिव्यक्ति का 
द्योतक है| अनुमान किया जाता है कि यह मूरत, जो कि केवल एक अनचड़ पत्थर 
का ट्रुकड़ा मात्र है, दक्षिण की कृष्णनदी के किनारे फैले नीलमलाई पहाड़ों के श्री 
शैलम्‌ के शिवलिगम्‌ का प्रतिरूप मात्र है। अत: नीलमाधव कोई अन्य न होकर कदा- 
चित नीलमलाई पवतों का देवता ही है । 
कृष्णानदी और उससे नीलमाघव के सम्बन्ध की इस किवदंती ने उड़िया 
हाभारत के रचयिता लोकक़वि सरलादास को इतना अधिक प्रभावित क्रिया कि 
उन्होंने एक कथा की रचना कर डाली, जिसमें सावरा आदिवासियों के इस 
लिगदेवता का सम्बन्ध द्वारका के कृष्ण से जोड़ा । सरलादास की इस रचना के अनु- 
सार जब कृष्ण की देह का अग्नि-संस्कार हुआ, तो उसका हृदय-पिड आग में नहीं 
जला । अ्रतएवं उसे निकटवर्ती समुद्र की लहरों में प्रवाहित कर दिया गया | जरा 
नामक शबर, जिसके बाण से घायल होकर कृष्ण की मृत्यु हुई थी, यह देखकर समुद्र 
में कूद पड़ा और उस बहते हुए हृदय-पिंड को प्राप्त करने के लिए सैकड़ों मील समुद्र 
में उसके साथ तैरता गया । पूर्तजी समुद्रपट्ी के पास आकर कहीं पुरी के कितारे 
वह कृष्ण के हृदय-पिंड को वाहर निकालने में सफल हुआ । इस बीच वह दिव्य 
हृदय-पिड नीलपाषारस में परिवर्तित हो गया था । इसी नील पापाण की --नील- 
माधव की--जरा और उसकी ग्रादिवासी जाति के लोग पूजा करते हैं । 
ग्रतणव यह प्रतीत होता है कि दक्षिण के श्रीशेलम्‌ की मृति--शिवलिंगम्‌ की 
प्रतिकृति यह नील पत्थर-- प्राचीन काल में शवरों का देवता रहा होगा । स्पष्ट है, 
इसी प्रतिकृति ने १४वीं, १५वीं शताब्दी में कवि-शिरोमरिंग सरलादास की कल्पना 


उड़ीसा का एकीकरण सिद्धान्त १७ 


में जिस नील-म-ढाबा' (माता का नील पति) के रूप में स्थान पाया उसका बम्बन्ध 
क्ृष्ण या विष्णु से ही है । 

जो भी हो, सदियाँ बीत गईं। इन्द्र रयुम्न नामक मालवा के एक राजा को विष्णु- 
पूजा पुनर्जीवित करने की प्रेरणा हुई । उसके सामने यह प्रश्न आया कि विष्णु की 
प्रामाशिक प्रतिमा वह कहाँ से प्राप्त करे | राजा ने चारों दिशा में अपने भ्रादमी 
दौड़ाये । पूर्व दिशा में विद्यापति नामक एक ब्राह्मण भेजा गया । संयोग से वह उड़ीसा 
के समुद-तट पर बसे शबरों की बस्ती में पहुंचा । यद्यपि वह विवाहित था, किन्तु 
जिस रहस्य का पता लगाना उसका लक्ष्य था, उसके लिए उसे शबरों के मुखिया 
की लड़की से विवाह रचाना पड़ा । इसी शबर-पत्नी की सहायता से विद्यापति 
नीलमाघव की प्रतिक्रति को अगम्थ पर्वतों के बीच में खोज सका । इसका पता लग 
जाने के पश्चात्‌ विद्यापति अपने प्रदेश में लौट गया और अपने साथ राजा को ससेन्य 
लेकर इस स्थान पर फिर आया । संक्षेप में, यह ज्ञात होता है कि अन्धकारमयी अनेक 
शताब्दियों के दौरान शबरों का यह्‌ शिवलिंग उड़ीसा के लोक-समुदाय का नीलमाधव 
हुआ । तथा कालान्‍्तर में जनों के सम्प्क से 'जिल्नाथ', महायानी बोौढ़ों के प्रभाव से 
जगन्नाथ” तथा अंत में बौद्ध-धर्म का प्रभाव क्षीण करने के बाद राजा इन्द्रदुयुम्त ने 
वेप्णव-धर्म की प्रतिष्ठा के लिए--हिन्दू धर्म के अनुकूल, इसे “जगन्नाय पुरुषोत्तम! 
नाम प्रदान किया । इसी मुत्ति ने स्वप्न में राजा इन्द्रदूुयुम्म को निम्नलिखित झ्ादेश 
दिये थे-- 

१. जगन्नाथ के पवित्र मंदिर में किसी प्रकार का जाति-भेद नहीं बरता 
जाय; 

२. विद्यापति की ब्राह्मण-पत्नी से जन्म-ग्रहण करने वाली संतानें इस मूर्ति 
की पूजा करती रहेंगी; 

३. विद्यापति की शबर-पत्नी से उत्पन्न संतान पर जगन्नाथ का भोग तैयार 
करने का दायित्त्व रहेगा तथा मृत्ति के परम्परागत पूजक--शबर-- 
जगन्नाथ के सेवक होंगे । 

ग्राज तक जगन्नाथ के मंदिर में इन्हीं नियमों का कड़ाई से पालन होता श्रा रहा 
है । भारत में अन्यत्र कहीं भी ऐसा मंदिर नहीं है, जहाँ ब्राह्मणों के देवी-देवताग्रों के 
लिए किये जाने वाले आचारों में आदिवासी या ब्राह्मरोतर तत्त्वों का इतना हाथ 
हो, जितना जगन्नाथ में प्रचलित है । 


कदाचित्‌ शंकराचार्य के नेतृत्व में हिन्दूधर्म के पुनरुद्धार के समय पुरी के यही 
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जगन्नाथ, महायानी बौद्धमतावलम्बियों के आविदुद्ध का प्रतिनिधित्त्व करते थे, न कि 
कपिलवस्तू के इतिहास-प्रसिद्ध गौतम का; जिसे विष्णु का नवाँ अवतार माना गया 
है । अवश्य ही हिन्दूधर्म-शास्त्र में 'जगन्नार्था अपरिचित शब्द है, मगर महायानी शाखा 
के बौद्धों में यह जब्द बहुत जाना-पहचाना है। हम नहीं जानते कि ठीक-ठीक किस 
काल में शबरों का यह 'नीलमाधघव” (कदाचित्‌ शिवलिंग) महायानी बौद्धों का 
जगन्नाथ बन गया । किन्तु जगन्नाथ की अनगढ़ त्रिमूत्ति स्थूल रूप से पाली प्रतीकों की 
हृष्टि से बौद्ध धर्म के त्रिरत्त--बुद्ध, धर्म और संघ--का परिवर्तित स्वरूप ही समभी 
जा सकती है। 

बौद्ध धर्म के श्रन्तर्गत जगन्नाथ के सन्दर्भों के अतिरिक्त यह भी लक्ष्य करने योग्य 
है कि वेदान्तिक हृष्टि से शबरों के देवता को ही पुरुषोत्तम की प्रतिष्ठा दी गई । 
कुछ विद्वानों की मान्यता है कि पुरी का वास्तविक नाम पुरुषोत्तम पुरी है। लेकिन 
प्रकट है, जिस जगन्नाथ को सर्वत्र लोक-प्रसिद्धि मिली, वह पुरुषोत्तम जगन्नाथ नहीं 
है | इतना ही नहीं, पतितों के उद्धारक की भावना वस्तुतः बौद्ध-दर्शन की वस्तु है, 
जिसमें महायानियों के बौद्ध-तत्त्वों का समावेश है। इसीलिए प्रति वर्ष जगन्नाथ अपने 
श्रार्य-पुरोहितों के अनुप्ठानों के आ्राडम्वरों से बाहर आकर अपने हज़ारों भक्तों से 
मिलते हैं।वे मंदिर से बाहर निकलते हैं, ताकि वे खुले आ्रासमान के नीचे उनके 
बीच मुक्त-भाव से विचरण कर सकें, धूल भरे पथों में उनके साथ चल सकें । यह 
विश्व-प्रसिद्ध आयोजन जगन्नाथ की रथयात्रा के नाम से प्रसिद्ध है। यह खेद का 
विपय है कि इस उत्सव के श्रलौकिक, आ्राध्यात्मिक एवं मानवीय सन्दर्भ, ईसाई- 
मिशनरियों द्वारा प्रतिकूल प्रचार के कारण पूरी तरह से विलुप्त हो गये है । 

यह विशेष दृप्टव्य है कि जगन्नाथ की प्रतिमा सम्पुर्णो रथयात्रा के समय शबर 
वंश वालों की देख-रेख में रहती है । उन सात दिनों तक ब्राह्मण पुजारियों का कोई 
भी दादित्व नहीं होता । 

जब जगन्नाथ का विशाल रथ उत्सव-यात्रा के लिए निकलता है, तो उड़ीसा के 
राजा को (आजकल पुरी का राजा, जो कि उसका सर्वोच्च सेवक है) रथ का मार्ग 
बुहारता पड़ता है। इस प्रकार जगन्नाथ के समक्ष मानव-मानव में समानता बनाये 
रखने की श्रोपचारिक विधि सम्पन्न की जाती है । और इस प्रकार हम देखते हैं कि 
पुरी के जगन्नाथ सामाजिक, धामिक और संस्क्रेतिक समन्वय के भारत में एक बढ़े 
प्रतीक सिद्ध होते हैं । जगन्नाथ प्रजातन्त्र के सच्चे देवता और जनसाधारण के 
प्रभु हैं। 
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कला झ्नौर साहित्य के माध्यम से शान्ति के लिये उड़ीसा की देन : 
उड़िया कला और साहित्य, सहग्ररितत्त्व के वास्तविक दर्पण हैं। बहुत कम लोगों 
को यह पता है कि उड़िया साहित्य ऐसे विविध तथ्यों से पुरित है कि उसकी तुलना 
भारत के किसी भी हिस्से के साहित्य से नहीं की जा सकती । वर्तमान भारत की 
लोकसत्तात्मक व्यवस्था में उड़ीसा का साहित्य इस दृष्टि से विशेष उल्लेखनीय हो 
जाता है क्रि उसका कथ्य, जैसा कि पहले बताया है, न केवल आदिवासियों से हो 
समृद्ध हुआ, बल्कि उसमे बंगाली, मराठी, तमित्र, तेलगुू-भाषी जनता तथा बढ़ई, 
मछुवे, नाई आदि तिम्न-वर्गीय हिन्दू-जातियों का भी योग है। यद्यपि उड़ीसा श्रधि- 
कांश में हिन्दू प्रदेश है, मगर वतंमान उड़ीसा का जनक एक ईसाई था, जिसे हम सब 
मधुसूदन दास के नाम से जानते हैं । 

यह भी महत्त्वपूर्ण है कि शताब्दियों से विलीनीकरण सम्बन्धी उत्साह के बने रहते 
हुए भी, उड़ीसा जीवन के हर क्षेत्र में अद्भुत्‌ रीति से अपना नितान्त अलग व्यक्तित्व 
बनाये रख सका है। यदि उसने बिना भ्िकक किसी से कुछ लिया है, तो बदले में 
उसने बिना किसी प्रचार और दिखावे के उससे ग्रधिक ही लौठाया है। भारतवर्ष 
में कितने लोग जानते हैं कि 'साहित्य दर्पण' के लेखक कविराज विश्वनाथ महापात्र 
उडिया थे ? कितने व्यक्तियों को ज्ञान है कि हिन्दू ज्योतिषाचार्य सदानन्द उड़िया 
थे ? 'पिद्धान्त दपंण' हिन्दू खगोल-विज्ञान के सिद्धान्तों पर एक अविक्षत ग्रन्थ है । 
इसके रचयिता, खण्डपारा के चन्द्रशेखर सिन्हा, के सम्बन्ध में ई. ई. माउन्डर, एफ, 
आर. सी. एस., ने अपने ग्रन्थ 'एस्ट्रोनॉमी विदाउट टेलिस्कोप' में लिखा है--- 


'जिस काम के लिए अआमेर के राजा ने बड़ी-बड़ी भव्य इमारतें बनवायी थीं, वह 
काम बहुत कम साधनों से उड़ीसा के गांव में रहने वाले एक एकान्तवासी ने कर 
दिखाया । उड़ीसा के इस व्यक्ति में हमें लगता है, विज्ञान के उस आदि पिता का 
झ्रबतरण हुआ होगा, जिसने सदियों पहले दूरदर्शक यंत्र का स्वप्न देखा होगा । 
यह आशचयं का विषय है कि घर के बने यंत्रों और अपनी नंगी आँखों से परीक्षण 
कर उसने अद्भुव्‌ सूक्ष्मताओं और परिणामों को प्राप्त किया । उसने कोई झाघुनिक 

ग्रन्थ नहीं देखा था। यह इस बात का उदाहरण है कि लगन से क्या नहीं हो 
सकता ? इसी लगन और हढ़ निश्चय से उसने आश्चये जनक सिद्धान्तों को उयलब्ध 
करने में सफलता पायी ।' 

भारतीय साहित्य में बेजोड़ गीत गोविन्द! के रचयिता जयदेव को उड़ीसा वासी 
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अपना ही मानते हैं । 

भारत की समग्र सुन्दर क्ृतियों में उड़ीसा के योग की हमने बिस्तार से चर्चा 
की है । भ्रुवनेश्वर और कोरशाक के भव्य-मंदिर स्वयं ही अपने सौन्दर्य, दिव्य-प्रभाव, 
मानव-सामथ्य और सहनशीलता का परिचय देते हैं । साथ ही वे स्त्री और पुरुष के 
सनातन सम्बन्धों को भी उद्घाटित करते हैं। उड़ीसा को इस बात का श्रेय है कि 
उसने भारतीय नृत्य-कला के क्षेत्र में ओडिसी नामक एक शास्त्रीय नृत्य-शैली को 
जन्म दिया । उसने अपनी संगीत-शेली भी विकसित की । जगन्नाथ के मंदिर में तैयार 
क्रिये जाने वाले भव्य भोग की सुस्वादुता में जो नितान्‍्त भिन्न-स्वाद और पाचन- 
क्षमता है, उसे भारत के विभिन्न प्रदेशों से आने वाले यात्रियों ने स्वास्थ्य-वर््धंक 
माना है। आज की वेज्ञानिक पद्धति से बनाये जाने वाले भोजन के सामने जगन्नाथ 
मंदिर का शाकाहरी भोजन, जिस परम्परागत पद्धति से पकाया और परोसा जाता 
है वह भ्राश्चर्य योग्य है । 

अतः: अपने सामाजिक, धामिक, साहित्यिक, सौन्दर्यात्मक, और यहां तक कि 
पाक-पद्धति की दृष्टि से भी उड़ीसा अपने को वास्तविक रूप में संस्कृति-सम्पन्न 
प्रम.रणित करता है| अपनी इन सभी विशेषताग्रों के आावार पर वह एकीकरण के 
क्षेत्र में भी दृढ़, उत्साही और अनोखा साबित हुआ है । 

राष्ट्रीय-एकता के लिए उसकी प्रतिक्रिवाएँ और उपलब्धियाँ भारत के प्रवुद्ध- 
चेता व्यक्तियों के लिए अ्नुकरणीय है । 


अ्रनुँवाद : डॉ. श्याम परमार 
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डॉ० कृष्ण चन्द्र पाणिग्रही 


उड़ीसा क॑ सांस्कृतिक उपनिवेश 


आरम्भिक भारतीय साहित्य और शिलालिेखों में उड़ीसा का वर्णोन कॉलिंग के नाम से 
किया गया है| यद्यपि कहीं भी कलिंग की निश्चित सीमा का वर्णान नहीं है, फिर 
भी इसे साधारणत: उत्तर में गंगा तक और दक्षिण में गोदावरी तक फैली एक 
तटवर्ती पट्टी के रूप में माना गया है। अनेक प्रामारिक सूत्रों से सम्पूर्ण श्राधुनिक 
उड़ीसा का कलिग में समाविष्ट होना सिद्ध हो चुका है। महाभारत के बनपर्व में 
लोमष-मुनि ने युधिष्ठिर को भारत के विविध प्रदेशों का परिचय देते हुए, स्पष्टरूप 
से वंतरणी नदी को कलिगों ( कलिग देश की प्रजा ) की भूमि में बहते हुए दर्शाया 
है । इससे निःसंदेह रूप से हम मान सकते हैं कि उत्तरी उड़ीसा, जहां वेतरणी श्रब 
भी बहती है, कलिग-देश के अन्तर्गत आता था । पुनश्च, अशोक के चौदह शिलालेखों 
में से दो समुद्दों की स्थिति पुराने कलिंग की सीमाओ्रों में अब भी स्थिर होने से 
यह पर्याप्त रूप से स्पष्ट हो जाता है कि वर्तमान उड़ीसा का शेष भाग भी प्राचीन 
कलिंग देश के अन्तगेत था । इन दो समूहों में एक भुवनेश्वर के समीप घौली में 
और दूसरा गंजाम जिले में जौगाड़ा में क्रशः उड़ीसा के मध्य और दक्षिणवर्ती क्षेत्रों 
में अवस्थित है। धौली के शिलालेखों में ग्रशोक ने अपने विशेष ग्रादर्शों को, त्तोषालि 
के कुमारामात्य को संबोधित करते हुए, कलिंग की जनता और अधिकारियों के लिग्रे 
उत्कीर्णू कराया है और जौनाड़ा के खंड में इन्दीं श्रादर्शों को, सामग्रा के महापात्र को 
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संबोधित करते हुए स्थापित किया है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि तोषालि 
और सामपा क्रमश: कलिग के उत्तर और दक्षिणी मुख्यालय थे और इनमें भी तोषालि 
हत्त्वपूर्रा था, क्योंकि वह कुमार अ्रमात्य ( युवराज एवं शासन-प्रतिनिधि ) का 
कार्यक्षेत्र था। स्पष्टत: तोषालि कॉलिंग की राजघानी और सामपा दक्षिण क्षेत्र में 
द्वितीय राजधानी थी। अशोक के शिलालेखों से हमें यह भी ज्ञात होता है कि उसके 
राज्य की चार क्षेत्रीय राजधानियों में, एक तोपालि के ग्रतिरिक्त तीन ग्रन्य तक्षशिला, 
उज्जेन और सुवर्णंगिरि भी थीं। यद्यपि कलिंग देश की निश्चित सीमाएं उत्तरी 
और दक्षिणी क्षेत्रों में सुब्यक्त रूप से निर्धारित नहीं की जा सकतीं, तथापि 
इतना निविवाद है कि वर्तमान उड़ीसा ही कलिग नाम से संसार में त्रिज्ञात और 
विख्यात था । 
ग्रपने सामरिक-स्वभाव और समुद्रवर्ती साहस के लिये ही कलिंग की जनता का 
सस्कृत साहित्य में वीर ( कलिंगा; साहसिका: ) कह कर वर्सान किया गया है । 
कॉलिंग की तटवर्ती तथा भारत के अन्य भागों के निवासियों ने कब समुद्री कार्यकलाप 
श्रौर सांस्कृतिक विस्तार प्रारम्भ कित्रा इसका पता नहीं चलता, परन्तु ऐवा लगता 
है कि ईसा-पूर्व तीसरी शताब्दी तक, जब अशोक ने कलिग विजय की, यह देश 
समुद्री-व्यापार और उपनिवेशों के द्वारा धन और शक्ति प्राप्त कर चुका था । मगब 
के बढ़ते हुए साम्राज्य का प्रतिरोव करने और उसे चुनौती देने वाला कॉलिंग ग्रन्तिम 
देश था । और वह प्रतिरोध भी अशोक के उस काल में, जब कि पूरे भारत सहित 
ग्रफगानिस्तान, बलोचिस्तान, कश्मीर और नेपाल भी मगध-साम्राज्य के अधीन 
हो चुके हों, इस बात का द्योतक है कि कलिंग देश विस्तार में छोटा था, किन्तु वह 
प्रचुर साधन-सम्पन्न था । अशोक के शब्दों में, कलिंग की बढ़ते हुए मगध साम्राज्य 
के इस हृढ़ प्रतिरोध-स्वरूप जो मुल्य चुकाना पड़ा, उसमें एक लाख व्यक्ति मारे गये, 
डेढ़ लाख कंदी हुए । ईसा-पूर्व २६१ में हुए इस भयंकर युद्ध के परिणाम-स्वरूप इसमें 
भी बहुत बड़ी संख्या में लोग भूख और रोग से मारे गये । कलिग युद्ध के अशोक 
द्वारा प्ररतुत वर्णान से जो चित्र उभरता है, उससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं 
कि कलिग एक अत्यन्त शक्तिशाली और साधन-सम्वन्न देश था और यह संपन्नता उसे 
अपने समुद्री व्यापार तथा समुद्री उपनिवेशों से प्राप्त हुई थी, जिसका कि भ्राज 
कोई भी इतिहाप्त हमें प्राप्त नहीं है। लगभग एक शताव्दरी के भीतर ही कॉलिंग- 
युद्ध के बाद कलिंग देश कलिगाविपति' महामेघवाहन खारबेल के शासनक्राल 
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में सब साम्राज्य पर दोनो बार ग्राक्मण॒ किया गया, फसस्वह्प मंगब 


उड़ीसा के सांस्कृतिक उपनिवेश २३ 


नरेश वाहस्तिमिता को पराभूत करते हुए दूसरे आक्रमण में कलिगाजिन की प्रतिष्ठित 
पीठिका पुनः कलिग लाकर स्थापित कर दी । प्रतापी मगध साम्राज्य और छोटे से 
फलिग प्रदेश के वीच लगातार चलने वाली इस शब्रुता से सिद्ध होता है कि कलिंग को 
समुद्र से अपनी शक्ति प्राप्त होती थी, जिसके बल पर वह मगध के विरुद्ध वह सदा 
जूभता ही रहा । 

स्वयं बुद्ध की जीवनी से पता चलता है कि यदि पहले से नहीं तो बुद्ध के समय 
से अवश्य भारत और अब एशियाई देशों में व्यापार-सम्बन्ध हो चुका था । गौतमबुद्ध 
को बोधगया में मिलने वाले और सर्वप्रथम उनके समादेशों को ग्रहण करने वाले दो 
व्यापारी बर्मावासी थे--ऐसा कहा जाता है। 

बुद्ध की जातक कथाझरों कथा पुस्तक 'ृह्ृत्कथा' और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 
भारत के समुद्री व्यापार और विदेशी उद्योगों का वर्णन है। पुराणों में, विशेषतः 
अग्नि पुराण ' में, दक्षिण पूर्वी एशिया के कुछ द्वीपों के भारतीय नाम प्राप्त होते हैं । 
चौद्ध पुस्तक 'निदेशा' (ईसा उपरान्त द्वितीय शताब्दी) में एक साहसी की जीवनकथा 
ओर समुद्री नाविंक को होने वाली विभिन्न कठिनाइयों तथा दु:खों का वर्रन है । 
इसी प्रकार कौमुदो-महोत्सव नामक संस्कृत नाटक में भी समुद्री नाविक के साहस 
को दर्शाया है। रामायण और महाभारत में बर्मा और मलाया प्रायद्वीप में उत्पन्न 
चस्तुग्नों का वर्रार है। समुद्रगुप्त के प्रयाग वाले स्तम्भ में लंका और अन्य द्वीपों का 
उल्लेख भी मिलता है । 

ग्रस्तु, प्राचीन काल से ही भारतवासी, जिनमें कलिगवासी भी सम्मिलित हैं 
समुद्री कार्यकलाप में लग्रे हुए थे। इन कार्यकलापों को प्रेरणा देने वाले अनेक 
फारण थे । विदेश-व्यापार का लोभ नि:सदेह प्रमुख कारण था, किन्तु साथ ही 
साहस की भाघना, उपनिवेश और राज्य स्थापित करने की लालसा तथा धर्म और 
संस्कृति का प्रचार भी सहकारी कारण थे । भारत के किसी क्षेत्र में अधिक जनसंखूया 
का भार होने पर भी ऐसे क्षेत्रों से मनुष्य विदेशों को स्थानान्तरित हो जाते थे । इस 
विशाल प्रक्रिया के परिणाम-स्वरूप, जो कि शताब्दियों तक रही, भारतीय सभ्यता 
और उपनिवेश लंका, बर्मा, मलाया प्रायद्वीप, स्थाम, काम्बोज, जावा, सुमात्रा, बोनियो, 
बाली श्रादि तक विस्तृत होते हुए फलते रहे । भारतीय इतिहास के इस अंधेरे पहलू 
पर बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में पर्याप्त विलम्ब के बाद, कुछ शोबकर्मी विद्वानों के 
श्रमसाध्य अनुसंघानों से स्वागतयोग्य प्रकाश पड़ा है, अन्यथा विशाल भारत का 
इतिहास वास्ततर में अज्ञात था। उन्होंने विदेशों में प्राप्त पुरातत्त्व-अवशेषों का ग्रध्ययन 
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किया है, विशेषकर ऐसे भारतीय भाषा और लिपि में उत्कीर्ण शिलालेखों और प्राचीन 
भवनों का, जो भारत में प्राप्त प्राचीन भवनों से रचनात्मक साहश्य प्रकट करते हैं । 
उन्होंने इन देशों के नामों, भषाग्रों, रूढ़ियों, रीति-रिवाजों और धर्मों का अध्ययन 
किया है और इनके भारतीय मूल प्रतिरूपों से सम्बद्धता खोज निकाली है। परिणा- 
मत: भारतीय इतिहास के विस्तार-द्षेत्र में वृद्धि हुई है, जब कि भारतीय-संस्क्रति का 
ग्न्य एशियाई देशों को प्रदत्त अ्ंंशदान अ्रभी तक अज्ञात था । भारत के इस विशाल 
रूप का निर्माण करने में भारत के समग्र तटवर्ती प्रदेशों, जैसे--गुजरात, मालाबार, 
तमिलनाडु, आ्रान्थ्र, कलिंग और बंग, सभी ने क्रमशः अपना योग दिया है और ऐसे 
सहयोग में प्रत्येक का निजी योग अ्रनुमान करके निर्घारित करना कठिन है। हमें 
प्रस्तुत लेख में शोधकर्ताश्रों द्वारा स्थिर और मान्य कलिंग मात्र के अंशदान पर विचार 
करना है । 

बर्मा : कलिंग (उड़ीसा) वासी, दक्षिण प्रदेश में बड़ी संख्या में प्रविप्ट हुए और 
वहां स्थायी रूप से बस गये । यहां तक कि उन्होंने कुछ बर्मी प्रदेश और शहरों के नाम 
भी परिवर्तित कर दिये । उड़ीसा से बर्मा में निरन्तर प्रवाहित होने वाले आव्रजकों के 
कारण बर्मा में जो परिवर्तन हुए, उनका बड़े प्रसंगोचित ढंग से डाॉ० नीहाररंजन राय 
अपनी पुस्तक" में वर्णन करते हैं :-- 

थालोन में अर्थात्‌ तैलगों के प्राचीन एवं श्रेष्ठ राम्मानादेश में भारतीय, कम से 
कम ब्राह्मणवादी तत्त्व, निश्चित रूप से उड़ीसा, प्राचीन ओड़ या कलिग से आयात 
किये गये थे। प्रोम को दिया गया प्राचीन नाम श्रीक्षेत्र है, जिसका प्रायः मौन ऐतिहासिक 
प्रलेखों में सिकवेत या श्रीकसेत के नाम से वर्णन है, जिसे चीनी यात्रियों ने सी-ली- 
चा-ता-लो का नाम दिया है। और श्रीक्षेत्र कलिग के तट पर पुरी का प्रसिद्ध तीर्थ- 
स्थान है। प्रोम को दिया गया श्रीक्षेत्र नाम भले ही अ्रप्रामारिक या प्रक्षिप्त हो, किन्तु 
इस नाम का आरोपण अपने आप में महत्त्वपूर्ण है, चाहे वह कितने समय के बाद हुआ 
हो । पेगू का पुराना नाम उस्सा है, जो झड़ या उड़ीसा का एक रूप है। ऐसा विश्वास 
करने का कोई कारण नहीं कि पेगू को उड़ीसा द्वारा उपनिवेश रूप दिया गया या कम 
से कम यह एक बार वह उड़ीसा से स्थानान्तरित होने वाले व्यक्तियों के आधिपत्य में 
न रहा हो । वास्तव में उपनिवेशवादियों के लिये ये चिर-प्रतिष्ठित नाम अपने मूल 
देश के अतीत स्मृतिचिहक्न थे । परवर्ती अ्रधिकारी जो इन नामों का प्रयोग करते थे, 
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न केवल अपनी सनक की संतुष्टि करते थे, बल्कि वास्तविक तथ्य निरन्तर उन्हें मूल 
उद्गम की स्मृति दिलाते रहते थे | दक्षिणी बर्मा ऐसे लोगों का प्रदेश है, जो पहले से 
और श्रब भी 'तेलंग” कहलाते हैं ।” मौन ऐतिहासिक प्रलेखों में ईसा-पश्चात्‌ ११०७ ई० 
में प्रयुक्त यह शब्द तिलंगाना या त्रिकलिग की ही विच्युति है, जो कि सम्पूर्ण झान्ध्र- 
कलिग के समग्र (एक) भू-खंड के लिए प्रयुक्त होता था । इसी प्रकार मलाया प्रायद्वीप 
ग्रौर जावा भी आरभ्मिक काल में ही कलिग के उपनिवेश के रूप में आये होंगे, क्योंकि 
प्रायद्वीप और इन द्वीपों के हिन्दू पहले भी और अब भी 'क्लिंग' कहे जाते हैं ।' 

यही विद्वान बर्मी-कला पर भारतीय-कला के विशेषतः उड़िया-कला के प्रभाव का 
विस्तृत विवेचन करते हुए कहते हैं:-- 

'पगान के बाहरी संसार से होने वाले इन्हीं संबन्धों ने बर्मा के इतिहास का प्रति- 
षिठत काल उद्घाटित किया । व्यापार और वाणिज्य के इस प्रबोधन में "भारत, पूर्वी- 
भारत, उड़ीसा, चोलदेश, लंका और उपनिवेशों से आव्रजकों की अ्रजस्रधारा प्रवाहित 
हुई । उसके असंख्य पुरातत्त्व अवशेषों का यदि सूक्ष्म परीक्षण और विश्लेषण क्रिया 
जाय तो स्पष्टतः एक ओर बंगाल और दूसरी ओर उड़ीसा का प्रभाव हृष्टिगत 
होता है ४ 

चित्र सं० २, जो भारतीय और स्थानीय तत्त्वों के कलापूर्ण सम्मिश्रण को दर्गाता 
है और जो बर्मा में प्राप्त प्रारम्भिक श्रेष्ठ प्रस्तर-कलाकृतियों में निविवाद रूप से एक 
है, कला के आधार पर और भी प्रारम्भ का, सम्मवतया ईसा-पश्चात्‌ ८5वीं शताब्दी 
के पूर्वाद्ध का, दिखाई पड़ता है। थालोन से प्राप्त दो उदाहरण जो रगून संग्रहालय 
में रखे गये हैं, निश्चयात्मक रूप से स्वरूप-संरचना और निष्पादन की दृष्टि से स्थासीय 
भारतीय कलाकारों या भारतीय कलादविदों द्वारा प्रशिक्षित कलाकारों द्वारा निर्मित 
हैं। रायबहादुर रामप्रसाद चन्दा बी० ए० द्वारा थोड़े समय पहले प्राप्त ब्राह्मणकाल 
और महायानकाल की (भारतीय संग्रहालय में रखी हुई) देव-पमूरत्तिपों में व इन दोनों 
में अत्यन्त प्रगाढ़ कलापुर्णा साहश्य है ।' 

बासरिलीफ चित्र २० अपने ऊर्ध्वांकित शिल्प (नक्क्राशी) में उच्च प्राविधिक 
तथा कलापूर्ण उत्कृष्टता द्वारा उड़ीसा के पूर्व मध्यवर्ती-काल की शिल्यक्ला से साहश्य 
प्रकट करता है ।' 

उपयु क्त उक्तियों द्वारा भारतीय संस्कृति के बर्मा में विस्तार के अन्तर्गत उड़ीसा 
के अंशदान की कल्पना की जा सकती है। श्रीक्षेत्र प्रोम को राजधानी बना कर एक 
कट्टर हिन्दूराज्य बना और हिन्दू राज-परिवार ने, जो वहां स्थापित हुप्ना, हरिविक्रम, 
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सिहविक्रम और सूर्यविक्रम जैसे नाम धारण किये, जो स्पष्टत. भारतीय हैं। 
इस प्रकार का वर्णन में संसक्ृत और पाली दोनों शिलालेखों में मिलता है। भारतीय 
उपनिवशवाद के परिशणशाम-स्वरूप बर्मा में ब्राह्मणपंथी हिन्दुत्त और बौद्धमत दोनों 
साथ-साथ विकसित हुए । बाद में बौद्धमत की महायान-शाखा ने ब्राह्मणपंथी हिन्दुत्त्व 
की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली नियन्त्रण प्राप्त कर लिया । 


मलाया प्रायद्वीप, जावा, सुमात्रा, बोनियो और बाली : 


दक्षिगा-पूर्व एशिया में स्थित द्वीपसमृह और मलाया प्रायद्वीप में यद्यपि बहुत पहले 
से ही, प्रचुर संख्या में, भारतीय आवब्रजक पहुंचे थे, किन्तु ईशा-पश्चात्‌ आठवीं 
शताव्दी के उत्तराद्ध में जब शलेन्द्र वंश द्वारा एक साम्राज्य स्थापित हुआ, जिसमें 
ये सब द्वीप और मलाया प्रायद्वीप सम्मिलित था, इस संपूर्ण मलयेशिया प्रदेश को 
सुबगुद्वीप का भौगोलिक नाम दे दिया गया था। बहुत से विद्वानों के विचार में 
गैलेन्द्रवंण उड़ीसा में ईसा-पश्चात्‌ सातवीं शताब्दी में शासन करने वाले शैलोरभव- 
वश की ही शाखा थी । 


“इस काल के संबंध में एक महत्त्वपूर्ण तथ्य विदेशियों द्वारा मलयेशिय। के लिये 
प्रयुक्त नये नाम 'कलिंग' का प्रयोग है? ।” चीनी इन द्वीप-समूहों को हो-लिग” कहते 
थे, जो 'कलिग' का प्रतिलेख है । जैसा कि डॉ० नीहाररंजन राय ने निदिष्ट किया है 
कि मलाया प्राण्ट्रीप और जावा के हिन्दुओं को पहले से, और अब भी, क्लिंग 
कहा जाता है, जो कलिंग का पाठभेद है। इससे प्रकट होता है कि यद्यपि भारत 
के विभिन्न भागों से उपनिवेशवादियों ने मलाया प्रायद्वीप और इस द्वीप-समृह में 
प्रवेश किया, किन्तु उन सबमें कलिगवासी प्रमुख थे । क्योंकि उड़ीसा के शैलेन्द्र राज- 
बंश ने दक्षिण-पूर्व एशिया में एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया । अतः इस शास- 
कीय वंश की जन्मभूमि के निवासियों को बड़ी संख्या में इन द्वीपों में बसने के लिए 
ग्रवण्य प्रोत्साहित किया गया होगा, जिन्होंने समय के प्रवाह में बहुकर धीरे-धीरे 
अपनी संस्कृति, धर्म और नाम तक बदल डाले ।! 

यद्यपि शलेन्द्र राज्य का इतिहास अपूर्णरूप में प्राप्त होता है, किन्तु वंश के कुछ 
राजाओं के नाम जो शिललेखों के द्वारा ज्ञात हुए हैं, स्पष्टत: उनके भारतीय मूल 
को दर्शाते हैं। शैलेन्द्र राजाओं के महाराजाधिराज विष्णु, घररीन्‍न्दु, संग्राम धनंजय, 
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समराग्रवीर और बालपुत्रदेव जैसे नाम स्पष्टत: संस्कृतनिष्ठ हैं । ईसा-पश्चात्‌ 
नवीं और दशवीं शताब्दी के अश्ररब-लेखकों के वर्णन बस बात के प्रमाण हैं कि यह 
साम्राज्य उमर काल में समृद्ध था और नौसैनिक हृष्टि से चीव तथा पश्वमी देशों 
के साथ समुद्री-व्यापार पर निमंत्रण रखता था । समुद्री-व्यापार द्वारा ही सा/म्राश्य की 
प्रजा समृद्ध हुईं । चीनी वाधिक-इतिवत्तों में इस काल के उद्धरण हैं कि साम्राज्य के 
चीन से व्यापार संबंध थे । शलेद्र वंश ने लिपि का एक नया रूप प्रचलित किया 
था, जो मूलत: भारतीय था और जिसने जावा के बाराबुदुर जैसे भव्य-स्मारक- 
निर्माण कराये जो आज भी संसार के भव्यतम स्मारकों में एक है | 

दक्षिण पूर्व एशिया को उपनिवेश बनाने की इस प्रक्रिया के फलस्वरूप एक नई 
सभ्यता, जो मूलतः: भारतीय थी, वहां व्याप्त हुईं । विशाल भारत के अन्तर्गत पतयने 
वाली इस नय्री सम्यता की उन्नति में कलिंग वासियों का क्रितता योगदान है-इसे 
निर्धारित करना तो कठिन है, किन्तु इतना विश्वास किया जा सकता है कि उनका 
योग बड़ी मात्रा में श्रवश्य रहा है। 


समाज : 


भारतीय उपनिवेशवादियों ने इन क्षेत्रों में जाति-प्रथा का प्रचार किया, किन्तु इसने 
वहां एकभिन्न रूप अपनाया । समाज मुख्यतः चार जातियों में विभाजित था-- 
ब्राह्मरा, क्षत्रिय, वेश्य और शुद्र । किन्तु भारत में मिलते वाली असंख्य उप-जातियों 
की इसमें कोई रूपरेखा नहीं थी। जातिप्रथा हृढ़तर नहीं थी और चारों 
वर्णों में श्रन्तर्जातीय विवाह की व्यवस्था थी, यद्यपि यह व्यवस्था भारतीय स्मृतियों 
में निरदिष्ट नियमों के अन्त्गंत ही हो सकती थी । उदाहरणत: पुरुष अयनी या 
श्रपनी से नीची जाति की कन्या से विवाह कर सकता था, किन्तु स्त्री अपनी या अपने 
से उच्च जाति के पुरुष से ही विवाह कर सकती थी" | शुद्रों का तिरस्कार नहीं होता 
था तथा उन्हें श्रस्पृश्य नहीं माना जाता था । ब्राह्मण निविवाद रूप से सर्वश्रेष्ठ नहीं 
माने जाते थे, प्राय: उनकी श्रेष्ठता की क्षत्रियों से चुतौती मिलती रहती थी । स्त्रियों 
का समाज में आदर था, पर्याप्त स्वतंत्रता उन्हें थी, पर्दा नहीं था और पत्तिकी 
इच्छाओं में उनका भी पर्याप्त अधिकार होता था | यद्यपि एक-पत्नी-प्रथा ही विव्राह 
का प्रचलित रूप थी, किन्तु बहुपत्ती प्रथा भी थी । पुरुष और स्त्री दोनों शरीर का 
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ऊपरी भाग नग्न रखते थे । बाली द्वीप में आज भी स्त्रियां शरीर के ऊपरी भाग पर 
वस्त्र नहीं धारण करतीं । 

घमं--भा रत के हिन्दू और बौद्ध दोनों महान धर्म इन उपनिवेशों में साथ-साथ 
पनपते थे । ब्राह्मण-पंथी देवता जैसे--ब्रह्मा, विष्णु और शिव की उपासना भी होती 
थी और देवताग्रों के संयुक्तरूप जैसे--त्रिमूति--ब्रह्मा-विष्यु-महेश---का भी बोधक 
था । वास्तव में तो इन क्षेत्रों को सम्पूर्ण पौराणिक देवकुल का ज्ञान था। रामायण, 
महाभारत और पुराणों जैसे पवित्र धर्म-ग्रन्थों के पाठ का प्रचलन था। अन्य घर्म-ग्रन्थों, 
हिन्दू और बौद्धधर्म दोनों के अध्ययन का भी प्रचार था। वतंमान समय में जावा, 
बोनियो और सुमात्रा में मुस्लिम-धर्म का प्रभुत्तव है, कितु बाली द्वीप में पुरानी 
सभ्यता और धर्म ग्रव भी विद्यमान हैं । 

कला--जावा की कला, जहाँ श्रब भी वड़ी संख्या में भव्य-स्मारक हैं, निश्चित 
रूप से भारतीय-कला से प्रभावित हुई थी । जावा के मन्दिरों में सादे वर्गाकार अंत- 
रग प्रदेश अलिन्द, छोटी होती हुई मंजिलेंऔ॥्रौर कलश, भारतीय मन्दिरों की इन 
प्रमुखताओं के साथ साहश्य प्रकट करते हैं। भारतीय मबिरों के कुछ प्रिय अंगीभूत 
लक्षण जैसे मकर या 'कीतिमुख' भी जावा के भन्दिरों में सज्जात्मक-कला के रूप में 
प्राप्त होते हैं । जावा में बाराबुदुर का उल्लेखनीय स्मारक आ्राज भी विश्व के लिए 
कौतूहल और प्रशंसा का पात्र है। वह संकल्पना में मौलिक है, यद्यपि उसकी सज्जा 
के विषय मूलरूप में भारतीय हैं । स्मारक की ६ मीनारें हैं, जिनमें नीचे की तीन 
वर्गाकार और ऊपर की तीन गोलाकार हैं। इस अतिविशाल स्मारक के लगभग 
पनद्रह सौ शिलाखण्डों में गौतम बुद्ध की जीवनी और जातक-कथायें प्रदर्शित हैं । 
ईमा-पश्चात्‌ आठवीं शताब्दी के अंत अ्रथवा नौवीं शताब्दी के प्रारंभ में जब शैलेन्दु 
साम्राज्य की सर्वोच्च प्रभुता थी, उस समय इसका निर्माण हुआ था । 

साहित्य--शिललिबों में प्राय: साहित्य की अनेक शाखाओं, जंसे --भाषा-विज्ञान, 
दर्शन-शास्त्र, राजनीति विज्ञान, और महाकाव्यों के उल्लेख हैं। इन अभिलेखों के 
लेखकों को भारतीय साहित्य की भ्रत्येक शाखा, जैसे--वेद, वेदांत, पुराण, ध्मंशास्त्र, 
बौद्ध, जैन पवित्र ग्रन्थ, व्याकरण आदि का प्रशंसनीय ज्ञान था| इन लेखकों द्वारा 
प्रदर्शित पूर्ण ज्ञान से ज्ञात होता है कि वे अपनी मूल भूमि के निकट सम्प्क में रहते थे । 

हम पहले ही देख चुके हैं कि दक्षिख-पूर्वी-एशिया में इस महाव्‌ संस्कृति की 
उन्नति में कलिग का कितना योगदान है। उसकी निश्चित मात्रा निर्धारित नहीं की 
जा सकती । स्वयं उड़ीसा में उसके समुद्री कार्यकलापों झ्लौर सांस्कृतिक विस्तार का 
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इतिहम विस्मृत हो चुका है, यद्यपि लोकगाथाओं में समुद्र यात्राओं के अवशिष्ट प्रसंग 
अब भी जुड़े हुए हैं। उन व्यापारियों (390॥५85) की अनेक कथायें जो समुद्-यात्रा 
पर अपने बेड़े (बोइता) में गये और सम्पदा के साथ लौटे, श्रब भी प्रचलित हैं । 
भाद्र (अगस्त-सितम्बर के) मास में एक विशेष पर्व खुदुरूकनी ओसा' सम्पूर्ण उड़ीसा 
में मनाया जाता है। इसके अन्त में उन व्यक्तियों को, जो इस पर्व पर उपवास करते 
हैं, एक कथा सुनाई जाती है। कथा में एक व्यापारी का वर्णन है, जिसमें सात भाई 
और एक बहिन है । बहिन तपोई, जो सबसे छोटो है--की रक्षा का भार सातों भाई 
अपनी-अपनी पत्नियों को सौंपकर अपने बेड़े (बोइत) में समुद्र-यात्रा के लिए चलते 
हैं और पर्याप्त समय के बाद प्रभूत सम्पत्ति नावों में भरकर घर वापस लौठते हैं । 
उनकी पत्नियां तट पर शंख बजाकर और दीप जलाकर उनका स्वागत करती हैं; 
किन्तु भाईयों को पत्नियों के साथ बहिन नहीं दीख पड़ती । पूछताछ करने पर पता 
चलता है क्रि सबसे छाटी भावज के अतिरिक्त अन्य सभी भावजों के दुव्यंवहार से 
दुःखी होकर तपोई ने असहाय अवस्था में घर छोड़ दिया । भाइयों ने तुरंत छोदी 
भावज को छोड़कर अन्य को दण्ड देने और बढहित को वायस लाने के पर्स प्रयत्न 
किये, कितु अपनी इस विजय के अवसर पर ही तथोई की मृत्यु हो गई | ऐनी मान्यता 
है.कि उसी दिन से उपयु क्त पर्व॑ मनाया जाता है। एक दूसरी कथा में एक राजा 
द्वारा लीलावती के अपहरस्प का वर्णन है, जबकि सुंदरी लीलावती का ब्यापारी-पति 
समुद्र यात्रा पर गया हुम्ना था । 

इसी प्रकार की अनेक अन्य कहानियां उड़ीसा के उन अतीत समुद्र-यात्रा के समय 
की शेष स्मृतियों के रूप में प्रचलित हैं। उड़ीसा में विशेष रूप से कुछ ऐमी रीतियां 
भी हैं, जो समुद्र-यात्रा की स्मृतियां जान पड़ती हैं। कार्तिक-पूरिमा के अश्रवसर पर 
प्रात:काल नदी अथवा तालाबों में स्तान करते समय प्रत्येक उड़िया स्त्री-पुरुष आज 
भी केले की छाल से ग्रथवा कागज से बनी नाव में दीपक जलाकर प्रवाहित करते हैं । 
वर्षा-ऋतु समाप्त होने पर कातिक मास में, जब समुद्र-यात्रा की अनुकूल ऋतु होती 
है, यात्रा करने की जो प्रथा रही होगी, यह रूढ़ि उसी का सांकेतिक रूप है। 

प्राचीन उड़ीसा के व्यापारी विदेशों से किन विभिन्न उपभोग्य वस्तुग्रों का व्यापार 
करते थे, आज हमें ज्ञात है । एक विशेष प्रकार की लौकी जिसे उड़ीसा में बोइतिका- 
खारू या बोइतालु कहते हैं, जैसाकि उसके नाम से प्रगट है, समुद्र में उत्पन्न होता था 
त्था विदेशों में बोइत (नाव) में ही लाया जाता था । इस शाक ने, जिसे बंगाल में 
कुडा' और उत्तरी भारत में काहु (8060) कहते हैं, यहां शाक्रों में स्थायी स्थान 
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प्राप्त कर लिया है और पुरी में जगन्नाथजी के मन्दिर में इसका प्रगेग किया जाता 
है । इससे स्पष्ट है कि उड़ीसा में बहुत प्राचीन काल में इसका आयात हुआ होगा । 
यह एक उल्लेखनीय तथ्य है कि ग्राधुतिक आयातित शाक, जेसे-न्ग्रानु, टमाटर, 
गोभी आदि का व्यवहार जगन्नाथ मंदिर, पुरी में भेंट के रूप में नहीं होता । 
ईसा-पश्चात्‌ नौवीं और दश्त्रीं शताब्दी के श्ररव लेखकों ने इस काल के उडीसा 
के बन्दरगाहों और समुद्री व्यापार का बड़ा स्वागतथोग्य और रोचक वर्गान किया है। 
“इब्न खुर्दादबिन, इब्न रुस्ता और हुदुदअल आलम के अज्ञात लेखक ने ईसा-पश्चात्‌ 
नौवीं शताब्दी के उड़ीसा के भौम-साम्राज्प का वर्रान किया है। वह लिखता है कि 
भौम-शासक तीन लाख सँनिकों की सेना रखता था और किसी को भी अपने से श्रेष्ठ 
नहीं मानता था। भौमनसाम्रज्य के मुख्य खडों के रूप में महिष्य (मिदनापुर), 
फारखण्ड (विहार से लगा पहाड़ी प्रदेश), उड़ीसा (उड़ीसा मुख्य), गंजाम (दक्षिण 
उड़ीसा) और आन्ध्र (तेलुगु भाषी कुछ प्रदेश) और कुछ मुख्य बंदरगाह जैसे कलिग- 
नगर, गंजाम केलकन, अल-लावा और नुबिन का वर्णन है, जिनमें से श्रतिम तीन का 
कोई पता नहीं चलता । उड़ीसा के मुख्य उत्पादनों के संबंच्र में वर्णत करते हुए इसे 
ऐसे हाथियों का प्रदेश बताया गया है, जो अत्यन्त विगालकाय हैं व भारत में पअ्रन्यत्र 
कहीं नहीं मिलते । यहां काली मिर्च और रोतांग बड़ी मात्रा में होती कामरुन के 
राजा के अतिरिक्त पूरे भारत मे कहीं भी शुद्ध एलुव्रा प्राप्त नहीं होता । इन देशों में 
कई वर्ष तक उपज देने वाले वृश्नों से बड़ी मात्रा में कपास उत्पन्न होती है । इस देश 
में सफद थोथा उत्पन्न होता है, जिसे शखा कहते हैं, जो तुरही की तरह बजाया जाता 
है" । आगे लिखा है कि नृबिन भौम-साम्राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित है और 
शारनदीब का अन्न तथा उपभोक्ता सामग्री इसी नगर से आती है।” हम पहले ही 
बता चुक्रे हैं कि नुविन बन्दरगाह का गभिनिर्वारण (पहचान) अभी तक नहीं की 
जा सकी है, किन्तु अरब लेखकों के विवरणों से इतना अवश्य ज्ञात होता है कि यह 
सारनदीब से होने वाले सम॒द्री-व्यापार का मुख्य बंदरगाह था। सारनदीब हो 
निःसंदेह रूप से सुवरांद्वीप का भ्रंश नाम है जिसे भारतीयों ने मलाया प्रायद्वीप और 
जावा, सुमात्रा, बोनियो, बाली के लिये प्रयुक्त किया था। इस प्रकार श्ररब लेखकों से 
हमें यह बहुमूल्प सूचना प्राप्त होती है कि ईसा-पश्चात्‌ नौवीं और दशवीं शताब्दी में 
उड़ीसा का दक्षिणा-एशिया के साथ समूद्री व्यापार होता था । 
१ क्रे० सी० पाणिग्रही--क्रोनोलोजी ऑफ द भौमकराराज एण्ड सोप्वंशोज ऑफ उड़ीसा, 
मद्रास १६६१-पुप्च--£ ८७२ | 
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उड़ीसा के मध्यकालीन मन्दिरों में समुद्रवर्ती कायंकलाप को दर्शाने वाले अनेक 
शिल्पखंड हैं । इसी प्रकार का एक शिल्पखंड कलकत्ता विश्वविद्यालय के आशुताप 
संग्रहालय में सुरक्षित है। ऐसे ही दूसरे शिलाखंड मे, जिसकी खोज लेखकों ने की 
है ओर जो उड़ीसा के राजकीय संग्रहालय, भुवनेश्वर में प्रदर्शित है, नावों की एक 
पंक्ति, जिसमें सुदूर देश के लिए हाथी ले जाग्रे जा रहे हैं, दिखायी गयी है। इस तटीय 
पट्टिक। का एक भाग ही सुरक्षित रखा गया है। समुद्र की लहरों को टेढ़ी-मेढ़ी 
रेखाओं में दर्शाया गया है, जिसमें मछलियाँ, केंकड़े और मगरमच्छ दिखाये गये हैं?। 

कुछ ऐसे विदेशों से भी, जहां समुद्री व्यापार संभव नहीं था, उड़ीसा का संस्क्रतिक 
संबंध था । ईसा-पश्चात्‌ तीसरी शताब्दी के बौद्ध ग्रन्थ दथ वंश” (]08-99॥59 ) 
से पता चलता है कि उज्जैन के युवराज दंतकुमार ने कलिंग के राजा गुहाशिव की 
कन्या से विवाह किया और दहेज के रूप में गौतमवुद्ध का पवित्र दांत, जो गुहाशिव 
के पूर्वज ब्रह्मदत्त के समय से ही कलिग में--एकर स्तूप में पूजा जाता था-प्राष्त 
किया । दंतकुमार फिर इस दांत को लंका ले गया, वहां इसे एक स्तूप में प्रतिष्ठित 
किया गया । ईसा-पश्चात्‌ ७६५ ई० में चीनी सम्राट ते-त्सेंग को एक बौद्धग्रन्थ 'गन्ध- 
व्यूह' की हस्तलिखित पाण्डुलिपि प्राप्त हुई, जो अ्वतांशक (&५४(४958:8 ) का 
एक भाग है। यह प्रति उड़ीसा के राजा से प्राप्त हुई, जो सर्वोच्च सत्ता में हृढ़ 
विश्वास रखता था श्र जिसके नाम का शाब्दिक अर्थ है--सिंह, पवित्र कार्य करने 
वाला । उड़ीसा के इस राजा को ही प्रायः भौम-शासक शिवकार उन्मत्त सिंह माना 
गया है। यही उड़ीसा में भौम-साम्राज्य का निर्माता था । राजा इन्द्रभूति और बौद्ध 
संत पद्मप्रभा भी उड़ीसावासी थे । उन्ही के प्रयत्नों से वहल्अथान का प्रचार तिब्बत 
त्तक हुआ । इस प्रकार छोटे से उड़ीसा या कलिग साम्राज्य ने भारतीय-संस्क्रति के 
व्यापक प्रचार-प्रसार और उपनिवेणशों को विदेशों में प्रतिष्ठित करने के कार्य में 
महत्त्वपूर्ण योगदान दिया । 


अनुवाद : विश्वप्रस[द दीक्षित 'बटुक' 
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भशोक का कलिग-सयुद्ध 


मौर्यवंश की स्थापना ३२२ ई० पृ० अशोक के दादा चन्द्रगुप्त मौर्य ने हिसात्मक युद्धों 
द्वारा की थी। उसने पहले-पहल पंजाव में यूनानियों का तख्ता पलटा और फिर 
उत्तर में अपने वंश की सत्ता स्थापित करने के उद्देश्य से मगध के अंतिम राजा नंद 
को हराया । चन्द्रगुप्त केवल मगध और पंजाब के आराधिपत्य से ही संतुष्ड नहीं रह 
सका । यूनानी इतिहासकारों से पता चलता है वह निरन्तर युद्ध में व्यस्त रहा और 
धीरे-धीरे उसने समस्त भारतवर्ष को अपने अधिकार में ले लिया । वास्तव में उसका 
राज्य उत्तर-पश्चिम में हिन्दूकुश से दक्षिण में तिनेवेली जिले की पोंडिल पहाड़ियों 
तक फैला हुआ था । इतनी बड़ी सैन्य-उपलब्धि के बाद भी वह कलिंग पर विजय 
प्राप्त नहीं कर सका--कलिंग उसके राज्य के बाहर ही रहा । 

सम्पूर्ण कॉलिंग ((क्राह79486-0॥86-४8९९० (836 &0 (१७॥702846) 
मगध के प्रथम राजा, महापझ्मनंद, के अत्रीन था । मगर नंद-वंश के अंतिम राजा के 
अधिकार में केवल गंगरीदाये कलिग ही वच रहा था। चन्द्रगुप्त मौर्य और अंतिम 
राजा नंद के बीच होने वाले युद्धों का फायदा उठाकर गंगरीदाये का भाग मगध से 
अलग हो गया । इसलिए जब चन्द्रगुप्त मौयें सिहासन पर बेठा तो सम्पूर्ण कलिग 
प्रदेश अखंडित और स्वतंत्र था । 

कलिग से युद्ध करने का साहस न तो चन्द्रगुप्त मौय॑ और न ही उसका पुत्र एवं 
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उत्तराधिकारी बिन्दुसार ही कर सका। मगर बिन्दुध्ार के पुत्र अशोक को अपने 
राज्याभिषेक के आठ बर्ष वाद ई० पूृ० २६१ में युद्ध करना पड़ा। कलिग-युद्ध का 
मुख्य कारण छठी शताब्दी ई० पु०--बिन्दुसार के काल-से मगध राजाओं के 
निरन्तर झ्राक्रमण करते रहने की नीति रहा है। हिन्दुकुश से उत्तर मैसूर तक व्याप्त 
राज्य, पूर्वी समुद्र-तट पर एक राज्य को स्वतन्त्र इकाई के रूप में कोई कंसे रहने 
देता ? किसी तरह उसे अपने में मिलाना जरूरी था। दूसरी ओर कॉलिंग शीत-पयुद्ध 
का सामना कर रहा था| यह शीत-युद्ध ई० पू० ३२२ से ई० पू० २६१--साठ साल 
तक चलता रहा | इस बीच कलिंग ने अपनी रक्षा की पूरी तैयारी कर ली, क्योंकि 
मगध की ओर से उसे किसी भी समय झामक्रण किये जाने की सम्भावना थी । उसकी 
विशाल हाथी सेना, जिसकी भ्रीक लेखकों ने बहुत प्रशंसा की है और कौटिल्य ने भी 
सराहना की है, दुश्मनों का मुकाबला करने में पूर्ण समर्थ थी। उसने अपनी दूसरी 
रक्षा-पंक्ति के रूप में जल-सेना का निर्माण! किया । उसकी नौकाओ्रों की गतिविधि 
दक्षिण-पूर्व में प्रशांत महासागरीय द्वीपों तक व्याप्त थी । दूसरी शोर मगध के पास 
जल-सेना नहीं के बराबर थी । यद्यपि मगध एक बड़ी शक्ति के रूप में माना जाता 
था, मगर कलिंग की जल-सेना से मौर्यों को सदेव भय बना रहा । वह कभी भी मगध 
को संकट में डाल सकती थी। अशोक के साम्राज्य में जो अर्थ-संकट कलिंग के 
मल्लाहों से पैदा हुआ था, उसका जिक्र लामा तारानाथ ने किया है। उसने कहा है 
कि समुद्री डाकू मौय-साम्राज्य का घन लूट लिया करते थे । इसीलिये मौ्यं को-- 
अशोक को--चढ़ाई करने के लिए--उन्हें दंड देने के लिए---मजबूर होना पड़ा। 
इसीलिए राजकीय का ररों के ग्रलावा कलिंग पर आक्रमण करने के लिए कुछ ग्राथिक 
कारण भी थे, जिनके कारण अशोक को युद्ध करना अनिवार्य हो गया था । 

परम्परा आगे बताती है कि कलिग-युद्ध का तात्कालिक कारण सुन्दरी कारुवती 
से अशोक की विवाह करने की उत्कट अभिलाषा थी । कारुवती की सगाई कलिंग के 
राजकुमार से हो छुकी थी । वास्तव में कारुवती, जो कि तिवरा की माता थी, अशोक 
की दूसरी रानी थी। यह भी असम्भव नहीं है कि इसी कारुवती का यौवन और 

सौन्दर्य मगध और कलिग को युद्ध में खींच ले-आने का कारण बना हो । 

कलिंग-युद्ध ई० पु० २६१ में हुआ और अशोक ने स्वयं कलिग के विरुद्ध सेना 
का नेतृत्व किया । कलिंग तीन दिशाओं से मगध राज्य से घिरा हुआ था--उत्तर, 
पश्चिम और दक्षिण की ओर से । वस्तुत: इन तीनों दिशाओं से कलिग पर आक्रमण 
की संभावना थी, जिसके लिए वह पहले से ही तैयार भी था । उसने अपनी रक्षा बहुत 
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साहन से की । युद्ध की भयंकरता का, कुछ अंशों में वर्णन ग्रशोंक के शिलालेख 
न० १३ में मिलता है। इस शिलालेख में कॉलिंग में श्राहत हुए लोगों का वर्णन भी 
है । इसी माध्यम से पता चलता है कि कलिंग के लाखों सेनिक मौत के घाट उत्तारे 
गये और डेढ़ लाख व्यक्ति उस भूमि से निर्वासित हो गये । इतने ही लोग युद्ध के 
परिणाम स्वरूप मारे गये । भयंकर हत्याकाण्ड और रक्तपात केवल सेनिकों का नहीं 
हुआ, बल्कि असंख्य शान्तिप्रिय नागरिकों का भी इनमें विनाश हुआ । इस घटना का 
गहना प्रभाव अशोक के मन पर पड़ा । उसने तीव्र वेदना का अनुभव किया कि इस 
युद्ध में मानव-रक्तपात, यातनाएं और दु.खों का मूल कारण वह स्वयं है। उसके मन 
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में गंभीर प्रतिक्रिया हुई और उसका हृदय-परिर्वातित हो गया । वह गौतम बुद्ध के 
'धम्म से प्रभावित हुआ था । शायद वह व्यक्ति मोग्गली-पुत्र तिस्सा ही था, जिसने 
अशोक को वृद्ध-धर्म में प्रविष्ट होने के लिए प्रवृत्त किया था । 

कलिम-युद्ध की ततत्कालिक राजनतिक प्रतिक्रिया यह हुई कि कलिंग ने अशोक 
के राज्य से असहयाग क्रिया । कलिग की तबाही पर आंसू बहाने पर भी अशोक 
कलिंग की स्वतन्त्रता नहीं लौटा सका । इससे साफ़ जाहिर है कि युद्ध उसकी झ्राक्रमण 
की इच्छा से ही हुआ्ना था । राजपरिवारों को भयंकर तरीके से नष्ट करना तथा उनके 
राज्यों को निर्देयतापूर्वक विभक्त कर अपने में मिलाना मनश्र के पूर्व शासकों के सिद्धांत 
थ। अशोक इस हृष्टि से अलग सावित हुआ । उसने अपने एक शिलालेख में इस 
प्रकार की विजय को सायक-विजय' या 'सारसक-विजय' कहा है, जिसका मतलब है-- 
तीर और कमान से प्राप्त विजय । ब्राह्मण-शब्दावली में यही विजय असुर-विजय! 
बहलाती है-- जिसका ग्रर्थ है--राक्षसों की विजय । 

मौर्य-सामस्राज्य में कत्रिंग का केवल समुद्र-तटवर्ती-भाग मिलाया जा सका, मगर 
परश्चिम की ओर का पहाड़ी-क्षेत्र जो कि आटविकों के अधिकार में था, स्वतन्त्र ही 
बना रहा । इस क्षेत्र में आटविकों ने कलिग के अनेक राजनीतिज्ञों और योद्धाग्रों को 
आश्रय दिया था; अ्रतः अशोक ने इस बात का प्रयत्न किया कि आटविकों से किसी 
प्रकार की लड़ाई मोल न ली जाय । कॉलिंग का विशेष शिलालेख नं० २, जिसमे 
कि महामात्त और सोमापा के राजवंचकों को सम्बोधित क्रिया गया है, वस्तुतः आट- 
दिकों को शान्‍्त रखने के तात्पर्य के लिए ही है। उस शिलालेख में अशोक बहुत 
ईमानदारी से भोजे-भाले लोगों को ब्राश्वासन देता है कि उन्हें अब उससे किसी 
प्रकार भी भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि श्रव उसे किसी भी राज्य को जीतने की 
इच्छा नहीं है, राज्य जीतने के बजाय वह लोगों के दिल जोतना चाहता है । वह 
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उन्हें इस लोक और परलोक दोनों में सुत्री देखना चाहता है। आटबिकों के 
ते जो नीति ग्रशोक ने अपनायी थी, वही नीति झागे चलकर उसके 'धमं-विजय 

का झाधार बनायी गई | वही नीति उसके आगामी-जीवन की मुख्य-तीति के रूप में 
काम आयी । उसी के कारण इतिहास में अशोक को महात्‌ समझा गया। 

ब्राह्मग-विचारधारा में 'धम्म विजय और धर्म-विजय' का भिन्न अर्थ है। रवि 
कालिदास का रघु राजा महेन्द्र को पराजित कर जब विजयी होता है, तो उसकी 
विजय को कवि ने 'धर्म-विजय' माना है। ब्राह्मण-शासकों के लिए “धर्म-विजय' का 
ग्रथे युद्ध है, न कि पराजित राजा का राज्य हड़पना । परन्तु अशोक की 'धर्म-विजय' 
का बिलकुल ही दूसरा अर्य है। उसकी दृष्टि में 'धर्म-विजय' युद्ध से नहीं, हृदय जीतते 
से होती है । वह केवल अपने ही राज्य के लोगों का हृदय जीतने से पूरी नहीं होती, 
बल्कि उसमें धर्म और दर्शन द्वारा अन्य देशों के लोगों का हृदय जीतना भी निहित 

अशोक ग्पनी इस नीति के प्रति बहुत उत्साही था । उसने बुद्ध-बर्म के सिद्धान्तों 
को, जिन्हें वह स्वयं मानता था, मानवीय एवं झ्राचारपरक आ्राधार देकर लोगों के 
विश्वास जीतने का प्रयत्न जारी रखा । 

यदि हम कलिग-युद्ध के पूर्व बुद्ध-चर्म की स्थिति की, युद्ध के बाद हुए उनके 
प्रभाव की दृष्टि से तुलना करें, तो कलिम-युद्ध निस्संदेह धर्म-युद्ध के इतिहास में एक 

हत्त्वपूर्ण घटना थी । कनलिंग-युद्ध के पूर्व बुद्ध-चर्म मामूली और अस्पष्ट-धर्म की 

स्थिति में था । गंगा की मध्यवर्ती उपत्यक्राओं में उसे प्रभावशुन्य स्थिति में फेना हुआ 
हम पाते हैं। झ्ाश्चय नहीं कि यदि कलिग्र-युद्ध न हुआ होता, अशोक का हृदय 
परिवर्तन न हुआ होता, तो परिस्थितियों में अपने अस्तित्व के लिए लड़ता हुआ यह 
धर्म श्रनेक अन्य सम्प्रदावों की तरह कालकवलित भी हो गया होता । वास्तविकता 
यह थी कि अशोक जैसे महाव्‌ राजा ने कॉलिंग जेप्ने महायुद्ध के बाद बुद्ध-धर्म ब्रहरा 
किया, जिसकी वजह से उसका प्रचार सुलभ हुग्ना तथा युत्रा और वृद्ध सनी तरह के 
लोगों में उसे ग्रहणा करने की होड़-सी लग गयी । परिणाम-स्वरूप सम्पूर्ण भारत -- 
काश्मीर से कन्याकुमारी तक--कलिग-युद्ध के बाद एक दशक के भीतर बुद्धनर्म का 
अनुयायी वन गया । इस धर्म ने भारत की भौगोलिक सीमाएं भी पार कीं | दक्षिण 
में श्रीलंका, पूर्व में बर्मा और पश्चिम में यूनानियों की धरती तक इसका प्रणेण 
हुआ । यही उस समय की जानी हुई दुनिया थी । श्रीलका का राजा देवानांब्रिय विस्मा 
कहता है कि अशोक के पुत्र महेन्द्र नें कमाल कर दिया कि सम्पूर्ण जम्बुद्रीश पीव- 
वस्त्रों से चमकता है 
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बुद्ध-धर्म को उसकी अस्पप्टता से निकाल कर उदय और प्रसार द्वारा विश्व-धर्म 
की प्रतिष्ठा तक लाने का श्रेय वास्तव में मानव-इतिहास की इसी एक घटना को है । 
परन्तु बुद्ध-धर्म के इस अ्सावारण उत्थान ने रूढ़ ब्राह्मणवाद के ज्षेत्र में बहुत बड़ी 
प्रतिक्रिया पैदा की । ब्राह्मगवाद उस समय का शक्तिशाली और हढ़ धर्म था। 
ब्राह्मगवाद के धर्मप्रचारक बुद्ध-धर्म के यकायक उदय से अचम्भे में पड़ गये | वे 
अपने धर्म की प्रतिप्ठा बनाये रखने के लिए कटिवद्ध थे। बुद्ध-बर्म के सक्रिय प्रभाव 
के समक्ष अप्रतिप्ठित होता उन्हें मान्य न था। बुद्ध-धर्म के प्रभाव का सामना करने 
के लिए उनके लिए यह आवश्यक हो गया क्रि वे ब्राह्मण धर्म में सुधार करें तथा नये 
परिवतेनों के अनुकूल अपने धर्म को बना सकें। कलिग-युद्ध के बाद इसीलिए हम 
ब्राह्मगा-धर्म में अरगेक परिवर्तन देखते हैं । इन्द्र और ब्रह्मा तथा वरुण और मरुत जैसे 
वैदिक देवताश्रों एवं उपा और सावित्री जैसी देवियों का महत्त्व तब कम हो गया 
थां। उनके वजाय वासुदेव, शिव, स्कथ, अविका और उमा जैसे देवी-देवताश्रों की 
प्रतिप्ठा बढ़ी थी | वस्तुतः कलिग-युद्ध के परिणाम स्वरूप बेदिक ब्राह्मणवाद के स्थान 
पर पौराशिक हिन्दूधर्म की पुन. स्थापना हुई । 

तब वुद्ध-धर्म में हुए परिवर्तत भी महत्त्वपूर्ण हैं। उसे भी नयी चुनौतियों का 
सामना करने के लिए तथा तत्कालीन ममाज में अ्रपता अरस्तित्तत बनाये रखने के लिए 
कुछ सुधार करने पड़े । इसका परिणाम यह हुआ कि शुद्धोवन के पुत्र बुद्ध के स्थान 
पर उस वुद्ध की स्थासना हुई, जो भगवान के रूप में दयालु है, भक्तों की सुनता है 
ग्जौर विश्व का नियंता है। प्रज्ञापारमिता साहित्य ने इस नये दर्शन, नयी विचार- 
घारा को बल दिया तथा उसने साधारण आ्रादमी को यह समभतने में मदद की कि 
चर्या और साधन से वह भी वुद्धत्त्व प्राप्त कर सकता है। इस धारणा का परिणाम 
यह हुआ्ना कि बुद्ध-धर्म में कुछ समय के बाद महायान शाखा का उदय हुम्ना । महायान 
शाखा धामिक, दार्शनिक और कलात्मक प्रभावों की द्योतक शाखा है । 

इस प्रकार विभिन्न विचार-धाराग्रों के बीच क्िया-प्रतिक्रियाओं, आादान-प्रदानों 
ने वह दृष्टि पंदा की, जिसने नयी भारतीय सभ्यता और संस्क्ृति को जन्म दिया । 
अ्रशोक के कलिग-युद्ध की यह वड़ी उपलब्धि है। 


अनुवाद : डॉ० श्याम परमार 


प्रमानन्द आचाये 


भोड़िशा का पुरातत्त्व 


ग्रोड़िशा का क्षेत्रफल ६०००० वर्गमील से अ्रधिक है। इसमें तेरह जिले हैं। इसको 
भौगोलिक स्थिति बहुत ही विचित्र है। सारा देश वनों, पव॑तों से पूर्ण है । यह 
बंगोपसागर के पश्चिमी तट पर स्थित है, इसलिए इसकी उपकूल-भूमि का पूर्वाश 
गंजाम, पुरी, कटक श्रौर बालेश्वर जिलों में बेंट गया है। इसके पश्चिमी पार्वत्य 
अंचल से निकली हुई ऋषिक्‌लया, महानदी, ब्राह्मणी, वेतरणी, सालंदी, बुढाबलंग 
और सुवर्र रेखा आदि नदियाँ अपनी शाखा-प्रशाखाग्रों सहित बंगोपसागर में मिल 
गई हैं । इनमें ऋषिकुलया, वेतरणी, सालंदी, बुढावलंग और सुवर्णरेख्ा श्रादि 
नदियों की शाखा-नदियाँ न होने से, इन सबके मुहानों में त्रिकोश-भूमि नहीं बनी 
है | सिर्फ महानदी और ऋषिकुल्‍या की शाखा-प्रशाखाओओं द्वारा पुरी श्रौर कटक जिले 
की त्रिकोण-भूमि निर्मित हुई है । 

नदियाँ और पर्वत सदा से मानव-सभ्यता पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालते आये 
हैं । ओडिशा के लिए भी यही बात है । यह राज्य भारत के पूर्व में है, इसलिए इसके 
निकटवर्ती अ्रंचल की मानव-समभ्यता नदी-मार्ग से यहाँ आई थी । यह कब और किस 
युग में श्राई थी, इसका पता नहीं है, इसलिए इसका पुरातत्त्व दो प्रधान भागों में 
बट गया है । पहला है प्रागैतिहासिक, और दूसरा ऐतिहासिक । प्रागैतिहासिक युग 
में लिपि-व्यवहार का पता नहीं चलता है, लेकिन ऐतिहासिक-युग का आरंभ लिपियों 


९ 


व्यवहार ही स्थापित है। ओडिशा में आविप्कृत सबने प्राचीन लिययाँ अशोक 
ली और जउगड शिलालेसों में हैँ। इसका समय ई० पू० दोसरी शत्ताद 
पूर्व की लिपियुक्त मानव-सभ्यता का पता आज तक नहीं चला है, इसलिए यह 
नहीं मानता चाहिये कि इस देश में इसके पहले की सम्यता का विदर्णन-मुूलक 
पुरातत्व ही नहीं था। ब्लाशा है. निकट भविष्य में प्रामूमौर्य-युग की सम्यता के 
निदशन ओडिशा में भिल ऊयेगे । 
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प्रस्तर-युग : 
पुरातत्व और भृतत्त्वविदों का मत है क्ि प्रस्तर-युगीन मानव नदी-गर्भ से प्राप्त सबसे 


्् 


प्राचीन अस्त्र तेयार करने में समर्थ हुत्ल था । इन प्रस्तर-अस्त्रों द्वारा हमे तत्कालीन 
मानव के हस्तशिल्प की कुशलता का तो पता चलता ही है, साथ ही; उसके मस्तिष्क 
की चिताबारा भी व्यक्त होती है | थ्राज प्रथ्वी में जिस मानव ने सभी प्रकार के 
जीव-जस्तुओं पर अपना अधिकार जमा लिया है, उसकी प्रथम अभिव्यक्ति हस्तकाये 
झ्रौर मस्तिष्क के संचालन द्वारा ही हुई थी। मनुष्य ने पशु-पत्ियों से कई प्रकार के 
काम अनुकररा द्वारा सीखे है और यह इसके दीघे समय के परीक्षा-मूलक़ पय्रेवेक्षण 
का ही परिणाम है। विशेषज्ञ पंडितों ने प्रथम प्रस्तर-युग की कार्याव्रलियों को झादि- 
प्रस्तर या प्रत्न-प्रस्तर युग नाम दिया है। इस समय के सभी अस्त्र काटने या छेदने 
के लिए तंयार हुए थे | इसके बाद मनुष्य के विकास और जीविक़ा-निर्वाह के लिए 
नये-तये हथियार तैयार करने की ब्रवृत्ति बढ़ी । अतः प्रत्न-प्रस्तर-युग के अ्रस्त्रादि 
की अपेक्षा नव्य-प्रस्तर के अस्त्रादि अधिक परिमार्जित हुए । इस समय लोग आग का 
व्यवहार सीख चुक्रे थे । जीव-जतुश्नों के मांस को आराग में भुनकर खाना तथा फल 
मूल और अ्रताजीं का खाद्य रूप में व्यवहार करना भी उन्हें मालूम था। इसके 
अतिरिक्त मिट्टी के बतेन और रसोई बनाने का उनको विशेष ज्ञान था। इस 
युग के लोगों के कार्य के विषय में हम ऐसी ही थोड़ी जानकारी प्राप्त कर 
सकते है 
ओ्रोड़िशा के मयूरभंज, ढेंकानाल और सम्वलपुर जिलो से काफी प्राचीन या 
त्न-प्रस्तर-युग के अस्त्र आविष्कृत हुए है। प्रत्न-प्रस्तर युग के बाद नव्य युग के 
प्रनक चिह्न श्ोड़िशा के मयूरभंज, केउंभर, ढेंकानाल, पुरी और सुंदरगढ़ जिलों से 
काफी संख्या में मिले हैं और मिल भी रहे हैं । गंजाम, कोरापुट, कालाहाँडी, बलांगीर, 
कटक, वालिश्वर, संवलपुर आदि जिलों से भी पत्थर-अस्त्रों के अवशेष न मिलने 


ओडिशा का पुरातत्त्व रे 


यर भी, आशा है कि यत्नयुवेक खोज करने पर अवश्य मिलेंगे । 

पुराणों के अध्ययन से पता चलता है कि मयूरभंज, ढेंकानाल, संबलपुर और 
इसके आम-पास के स्थानों में प्राचीन आार्य-सभ्यता प्रसारित हुई थी। वेवस्वत मनु 
के पूर्व बुध के औरस और इला के गर्भ से चन्द्रवंशी राजा के आदिपुरुष जन्मे थे । 
उमी इला ने शिव के वरदान से पुष्प होकर सुद्यम्तन नाम घारण किया था | सुद्युम्त 
के उत्कल, जय और विशल नाम के तीन लड़के पैदा हुए। इसी उत्कल के ताझ 
पर उसके राज्य का नाम उत्कल पड़ा । अतः उत्कल ग्रार्यों का एक प्राचीन वास- 
स्थान था । अधिक संभव है कि आधुनिक मयूरभंज, संबलपुर, ढेकानाल झादि जिले 
उस प्राद्दीन उत्कल के अच्तर्यत रहे हों । 


ताम्र-यग: 


नव्य प्रस्तुर-युग के अग्रिम चरण में लोगों ने कल्हाड़ी जैसे हथियार के सिवा बी जैसे 
स्कंध-युक्त हथियार का बनाना सीख लिया था। कुल्हाड़ी से काटने और बर्छी से 
छीलने का काम होता है। इसलिए इस प्रकार के अस्त्र मानव-प्रगति के परिचा- 
यक हैं । इसके अतिरिक्त उस समय के लोन धातुनि्भित अस्त्रों का व्यवहार भी सीख 
गये थे। पृथ्वी में च।रोंश्ओर उस समय ताम्रनिर्मित अस्त्र का प्रयोग होता था । 
अतः इस काल को ताम्र-युग नाम दिया गया है। छोटा नागपुर और मयूरभंज जिले 
से इस प्रकार के ताम्र-निर्भित अस्त्र आविप्क्ृत हुए हैं। ये सभी पत्वर और धातु 
बने हुए अस्त्र, समुद्र-तटीय अंचलों से प्राप्त न होकर, पावेत्यांचलों में मिले हैं । 
प्रस्तर-शस्त्रो और तामप्रास्त्रों के निदर्शन द्वारा यह मान लिया गया है कि शअ्रत्यन्त 
प्राचीन-काल से ही ओडिशा आरादि-मानव का वासस्थान था। सुंदरगढ़ इलाके के 
एक प्राकृतिक गद्धर से इस युग के लोगों के द्वारा निर्मित गेरूमाटी का चित्र भी आवि- 
प्कृत हुआ है। ऐसा मालूम पड़ता है कि सुंनरगढ़ इलाके के चित्र, मध्य प्रदेश के ग्रन्तर्गत 
रायगढ़ के चित्र और विहार के अन्तर्गत चक्तधरपुर (सिहभूमि जिला) के चित्र 
समसामयिक है। 
ताम्र-पुग के अवसान के बाद सिधु-उपत्यका तथा वैदिक-युग में ओड़िशा की 
क्या दशा थी, इसका ठीक पता नहीं चलता । वेदिक-युग में आर्य-सभ्यता के प्रसार 
से भारत में एक अद्भुव्‌॒ परिवर्तत उपस्थित हुआ | उस समय के लोग लोहास्त्र 
व्यवहार करते थे | उत्तर भारत में इसके व्यवहार का ठीक प्रमाण नहीं मिलता है 
लेकिन वेदिक साहित्य में श्रयस्‌ शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ घातु है । 


४७ उत्कल-दर्शन 


अर्थात्‌ लोहा, ताँवा आदि सभी धातुग्रों का नाम अयस्‌ है। विशेषज्ञों और गवेपकों 
की राय है कि ऋग्वेद के अयस्‌ णठ्द का ग्र्थ ताँबा है । किन्तु यजुर्वेद और ग्रथवेवेद 
के श्याम-प्रयस्‌ शब्द का अर्थ लोहा ही है। फिर भी ग्रयस्‌ शब्द का श्र्थ क्रेवल 
बातु है। प्राचीन ओड़िशा के सुवर्रा-रेखा और ब्राह्मणी के मध्यवर्ती अंचल में ताँबे 
और लोहे की कई खानें थीं। ग्रत: यह स्थान श्रार्यों का वासस्थान था। आये- 
सम्यता की किवदन्तियाँ पुराणों में कहानी के रूप में आई हैं ॥ इन गल्पों के अनुसार 
पूर्व भारत में जो राज्य गठित हुए थे, उनमें से कलिंग, उड़ और उत्कल नाम के 
तीन राज्य श्राज भी ओ्रोड़िशा के अन्‍्तमु क्त हैं। झ्रार्य-सम्यता के प्रसार के निदर्शन के 
रूप में इन तीन जातिवाचक और भौथोलिक शब्दों के सिवा दूसरे कोई भी निद्शन 
ग्रोडिशा में ग्राज तक नहीं मिले हैं । 

भारत के दो विख्यात बमेल्‍्थापक बुद्ध और महावीर के जन्म और मृत्यु के बारे 
में कोई निश्चित और लिखित प्रमारा नहीं है । फिर भी विश्वास योग्य किंवदंतियों 
पर तिभर होकर मान लिया गया है कि गौतम-बुद्ध का जन्म ई० पू० ५६३ और 
निर्वाण ई० पू० डर में हुआ है। इसी प्रकार यह भी मान लिया गया है कि 
महावीर का जन्म ई० पू० ५४० और देहान्त ई० पू० ४६७ में हुआ है | जैन-घर्म के 
आदि-संस्थापक तीथेकर प्रथम पाश्वंनाथ महावीर के आविर्भाव के २५० वर्ष पूर्व 
जीवित थे । 

क्रिवदंतिमुलक बौद्ध ग्रंथादि से मालूम होता है कि बुद्ध का एक दाँत कलिंग की 
राजधानी में आ्राया था, इसलिए राजधानी का नाम दंतपुर पड़ गया था । आज तक 
इस दंतपुर की भौगोलिक अवस्थिति के निर्णीत न होने से इस किवदंती के समर्थन 
का कोई प्रबल और तात्त्विक आधार नहीं है । 


ऐतिहासिक-युग का पुरातत्त्व : 

मुद्रा--भारत के प्रत्येक स्थान से प्राप्त प्राचीन रौष्य-पुद्राप्नों के प्रकृत नाम अज्ञात 
है, फिर भी; ग्राज तक की मिली हुई अनेक चिह्नों से युक्त वतु लाकार, वर्गाकार या 
ग्रायताकार रौप्य-मुद्राग्नों को मुद्रातत्त्व के पंडितों ने चिह्ध-युक्त (छणाला ग्राथा:०१) 
मुद्रा नाम दिया है। यह आज तक निर्णीत नहीं हो सका है कि भारत की प्राचीन 
मुद्राओं --निप्क या कार्पापण -- से उनका क्‍या संबंध है । इनके बाद हमें ओडिशा 
से केवल कुशाण-सम्राटों की ताम्रमुद्राएँ मिलतो हैं । इनके द्वारा प्रचलित 
की गई स्वरंमुद्राएँ यहाँ नहीं मिली हैं। हाँ, यहाँ के कई स्थानों से गुप्त- 
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सम्राटों की मुद्राएँ अवश्य मिली हैं, किन्तु वे सब कुमार-गुप्त की ही हैं। थोड़े 
दिन हुए, बालेश्वर के अन्तर्गत सोरो के आसपास गंडिबेड में 'शीनल' लिपि से युक्त 
अनेक मुद्राएँ प्राप्त हुई हैं। ये सभी ओड़िशा की प्राचीवतम मुद्राएँ कही जा सकती 
हैं। पुरातत्त्वविदों का कहना है कि ओ्रोड़िशा के मयूरभंज, बालेश्वर, कटक, पुरी 
आ्रादि समुद्रटटीय जिलों से पुरी कुशाण नामक ताम्रमुद्राएँ काफी संख्या में प्राप्त हुई 
हैं। ये सभी मुद्राएँ कुशाण-म्रुद्रा के अनुकरण पर निर्मित हुई हैं, इसलिए इनका वैसा 
ही नाम फ्ड़ा । पहले की मुद्रात्रों में कोई भी लिपि नहीं थी, किन्तु बाद की मुद्राओं में 
एक ओर “टंका' और दूसरी ओर रथ के सहश तीन चिह्न दिखाई पड़ते हैं। ये 
मुद्राएँ किस राजा की हैं, यह ठीक-ठीक नहीं मालूम पड़ता । प्रत्नतत््व-विशारद 
बेगलर (7. 70. |. 85847) ने लिखा है कि इन सभी भारतीय मुद्रात्नों के 
अतिरिक्त मयूरभंज के बामनघाटी सबडिविजन के भ्न्तर्गत रायरंगपुर से कई 
स्वरणनिमित रोमन मुद्राएँ प्राप्त हुई हैं। उनमें रोम-सम्राट्‌ कांस्टेन्टाइतन और गोडियन 
सम्राटों के चित्र अंकित हैं। रोम के गोडियन सम्राटों ने सद्‌ २३५ से २४४ तक 
और दो कांस्टेन्टाइन सम्राटों ने क्रशः सत्‌ ३२३ से ३५३ और सब्‌ ३५३ से ३६१ 
तक राज्य किया था । उनकी मुद्राएँ रोम से मयूरभंज कंसे आई ? ऐतविहाप्तिकों को 
ऐसे प्रमाण मिले हैं, जिनसे यह सिद्ध हो जाता है कि उस समय रोम और भारत के 
बीच वाणिज्य का संबंध वड़ा घनिष्ठ था। उस समय ओड़िशा के उपकूल में ताम्रलिप्ति 
ग्रादि कई बन्दरगाह थे । इन बन्दरगाहों के व्यापारी इन रोमन मुद्रा्नों को अपयने 
व्यापारिक केन्द्र में ले गये थे और इस प्रकार ये मुद्राएँ प्वंतमालाग्रों से घिरे हुए 
रायरंगपुर तक लाई गई थीं । वहाँ इन्हें किसी नेजमीन में गाड़ दिया था । ओ्रोड़िशा से 
६टी शताब्दी से १२वीं शताब्दी तक कोई भी स्वदेशी या विदेशी मुद्राएँ नहीं मिलीं, 
जब कि हुएनसांग ने ६ठी-७वीं शताब्दी के उत्कलीय नौ-वारिज्य का आकर्षक विवरण 
उपस्थित किया है। आशा है कि इस युग के मुद्रा-इतिहास का अंबकाराच्छन्न 
अध्ययन कभी न कभी अवश्य प्रकाश में श्रायेगा । गंग-राजाग्रों के समय की, छोटे-छोटे 
आाकारवाली स्वर्शमुद्राएँ श्लोड़िशा के कई जंगलों से मिली हैं। उत्कल की 
स्वधीनता के लोप होने के पश्चात्‌ यहाँ मुगलों की मुद्राएँ प्रचलित हुईं । मुगल-राजाशों 
की मुद्राएँ श्रोड़िशा के कटक और हरिहरपुर (आधुनिक जगतर्सिहपुर ) में थीं। मरहठों 
की अपनी कोई स्वतन्त्र मुद्रा थी ही नहीं । फिर ब्रिटिश-काल में पहले सन्‌ १८३५ 
तक तो मुगल-सम्राटों के नाम पर, तत्यश्चात्‌ १६०३ से १६४७ तक इँगलेंड के 
राजाओ्रों के चित्रों से युक्त मुद्राएं ओड़िशा में प्रचलित रहीं । 
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लिपितत्त्व : 


प्रत्वतत्त्व के अनुसंधान का एक प्रधान विभाग लिपितत्त्व है, क्योंकि लिगितत्त्व की 

वेषणा हरा क्सी भी देश के प्रत्नतत््वका विकास-क्रम आसानी से समझा जा 
सकता है। ओडिशा के प्रत्नतत्त्व पर श्रोडिशा के लिपितत्त्व का प्रभाव नीच लिखे 
विवरण से आसानी से मालूम हो जायेगा । पहले कहा गया है कि ओडिशा वहुत 
प्राचीन-काल से मानव का वासस्थान रहा है; लेकिन वहाँ से प्राप्त मनुष्य के 
व्यवहृत पदार्थों में मृत्तिका-निरमित पात्र या मूत्ति के सिवा दूसरे सभी पदार्थ नीरव 
साक्षी-स्वरूप हैं, क्योंकि ये सव किसी भी सिद्धांत पर पहुंचने के लिए सहायता नहीं 
करते । किन्तु इन सभी प्राच्ीव कीतियों से भ्रगर लिवियुक्त निदर्शन मिले होते तो 
वे समय-निरूपण में विशेष सहायक होते । 
आज इस वीमबीं शताव्दी के मब्य-भाग में हम जिस ओडिशी वर्गामाला का व्यवहार करते 
हैं, उसका पढ़ना जिस प्रकार हमारी १०-१२ पीढ़ी पूर्व के मनुष्यों के लिए श्रासान 
नहीं होगा, उसी प्रकार हमारे पूर्वजों के लेख भी आजकल आसानी से नहीं पढ़े जा 
सकते । अक्षर-माला की आकृति के विकास-क्रम की आलोचना को यूरोपीय पंडितों 
ने पालोग्रेफी नाम दिया है। प्रत्येक शताब्दी की आविप्कृत लिपियों की आलोचना 
से यह स्पप्ट हो जाता है कि किस शताव्दी की किस लिपि में क्या परिवर्तन 
हुआ था । 
सबलपुर इलाके के विक्रम खोल नामक पहाड़ की खुदाई में एक प्रकार का चिह्न 
पाया गया है। ये सब चिह्न कभी भी स्वतः-निर्मित श्र्थाव्‌ प्राकृतिक नहीं हैं। कई 
विशेषज्ञों का मत है कि ये सब प्राचीत लिपियाँ है। अगर ये लिपियों के रूप में 
पढ़ ली जाये, तो (विक्रम खोल' की लिपि ही ओड़िशा की प्राचीनतम लिपि के रूप में 
गिनी जायेगी । 

ग्राज तक की झाविष्कृत और पठित लिपियों में ओडिशा के पुरी जिले के अंतर्गत 

घउठली और गंजाम जिले के अंतर्गत जउगड़ के दोनों शिलालेख अशोक के है । 
इसमें ओड़िशा की सबसे प्राचीन लिपि का निदर्शन है। मौयं-सम्राट्‌ अशोक के 
ग्रादेश से ईसा-पूर्व २५७ में ये दोनों गिरि-अनुशासन खोदे गये थे । अशोक के कई 
गिरि-अनुशासन और स्तम्भ-अनुशासन भारत के विभिन्न स्थानों में मिले हैं, जो इसी 
लिपि में लिखे गये है । इस लिपि का नाम ब्राह्मी है और यही सम्पूर्ण भारत में मौर्य 
युग की एक मात्र व्यवहृत लिपि थी। आधुनिक स्वाचीन-भारत के अतिरिक्त मौयं- 
साम्राज्य की तरह भारत में कभी भी एक लिपि का व्यवहार नहीं था । ब्राशा है कि 
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हमारे देश की सरकार सारे भारत में एक्रमात्र देवनागरी लिपि को स्वाधीनता के 
चिह्नस्वरूप शीघ्र चलायेगी । 

ओ्रोड़िशा में ब्राह्मी-लियि का द्वितीय निरदर्शन श्रुवरेश्वर के पास खंडगिरि और 
उदयगिरि के गह्नरों और प्राकृतिक हाथीयुफा की गिरि-लिपि है। हाथीग्रुफा की गिरि- 
लिपि वास्तव में एक ऐतिहासिक लिपि है। इसमें सम्राट खारवेल के तेरह वर्षों के 
कार्य-कलाप का वर्णन है। पता नहीं चलता कि यह कब लिखी गई थी । फिर भी यह 
सभी मानते हैं कि खंडगिरि और उदयगिरि की गुफाओों के कारुकार्य ईसा-पूर्व प्रथम 
या द्वितीय शताब्दी के हैं । 

ओडिशा में ईसा-पूर्व प्रथम शताब्दी के मध्य भाग से ६ठी शताब्दी के मध्य भाग 
तक के छ: सौ वर्षों के अन्दर लिपितत्त्व का कोई भी निदर्शन नहीं भिला था। थोढ़े 
दिन पहले, भद्रक के ग्रामपास के एक अंचल से एक शिलालेख और गंडिवेढ की मुद्रा की 
लिपि तथा पुरीकुणल नाम की मुद्रा में व्यवहृत लिपि के सिवा इस समय की दूसरी 
कोई लिपि आ्राविष्कृत नहीं हुई है। इन लिपियों से पता चलता है कि जिस प्रकार 
भारत के हर भाग में लिपियों का विकास हुआ है, ठीक उसी प्रकार ओड़िशा में भी 
हुआ था । 

इटी शताब्दी में भारत के गुप्त-साम्राज्य का प्रभाव ओडिशा पर भी पड़ा था। 
सुमंडल, कणासर और विग्रह॒वंशी ताम्रशासनों से मालूम होता है कि ओड़िशा गुप्त- 
साम्राज्य के अन्तर्गत था। पटिया किल्‍ला का ताम्रशासन सन्‌ ५८२ ई० में लिखा 
गया था। इसमें मानवंश राज्य की सार्वभौमिकता की बात लिखी है। इसके बाद 
सौर के ताम्रशासन मिले थे । मेदिनीयुर जिले से प्राप्त दो ताम्रशासनों में शशांक का 
नाम मिलता है। मालूम होता है कि उनके अधीनस्थ राजा तथा सोरो ताम्रशासन 
के राजा, दोनों एक थे । सातवीं शताब्दी के आरंभ में ओडिशा शशांक के अधीन था । 
गंजाम जिले से प्राप्त शैलोंड्ूव-वंशी राजा माघवराज शशांक के अधीतव थे । उनका 
ताम्रपत्र गुप्ताव्द २०० या ई० ६१९६-२० में लिखा गया था । शशांक के अंतिम जीवन 
की बात किसी भी उपादान से नहीं मिलती । उत्तरी भारत के राजा हर्पवर्धन से 
उनका युद्ध हुआ था । उनके समय में चीनी पर्यटक हुएनसांग ओड़िशा झ्राया था । 
उसने पुष्पगिरि विहार तथा चेलिताले नाम के एक बंदरगाह का वर्णन किया है । 
पुष्पमिरि बहुत प्राचीन स्थान है । नागाजु न कोंडा से प्राप्त तीसरी शताब्दी के शिन्रा- 
लेख में इसका नाम मिलता है। लेकिन पुष्पगिरि विहार और चेलिताले बंदरगाह 
दोनों की भौगोलिक अ्रवस्थिति का निरेय हुए बिना ओड़िशा के इतिहास के अनेक 


४४ उत्कल-दर्शन 
उपकरण नहीं मिल सकते | 
भौम-वंश : 


ग्रोड़िशा में लगभग ६५० से ६५०६० (३०० वर्षों) तक भौम-वंशी राजाड्रों ने शासन 
क्रिया था । इस वश के ग्ननेक ताम्रपत्र मिले हैं। बौद्ध घर्मावलंबी होने पर भी वे राजा 
ब्राह्मण-धर्म के प्रति उदासीन नहीं थे । इस वंश के शासकों की कई रानियाँ थीं । 
उनमें से त्रिभुवन महादेवी और दंडी महादेवी के ताम्रपत्र मिले हैं। भौम-वंशी राजा 
शुभकर केशरी ने प्रज्ञ नामक एक बौद्ध भिद्कुक के हाथों अपने हाथ का लिखा अबंडंसक 
नामक एक ग्रन्थ चीन-राजा के पास भेजा था । चीन देश के इतिहास से यह बात 
मालूम होती हैं। मालूम पड़ता है कि भौम राजत्वकाल में ओडिशा में नौ-व्राशिज्य 
का खूब प्रसार था । भौम-युग की श्राचीन कीतियाँ जाजपुर और कटक जिले के रत्नगिरि, 
उदयगिरि और ललितगिरि में पाई गई हैं । 


ग्रोडिशा के दूसरे राज-वंश : 


भौम-राजत्त्व के अंतिम भाग में सावंभौमशक्ति के दुबंल हो जाने पर भंज,ततुद्भ, वराह, 
स्तंव आदि राजाओं ने अपने-भ्रपने नामों से ताम्रपत्र दिये और अपनी राजधातनियों में 
ग्रनेक मूत्तियाँ और मंदिर बनवाये । उनका ध्वंसावशेप आज भी खिचिंग (सखिजिगकोट ), 
कोझालु (कोदालक), ब्रौद और गंव राढी में विद्यमान है । 


सोमकुली केशरी-वश : 


इस वंश के राजाग्रों के अनेक ताम्रपत्र और शिलालेख मिले हैं । श्रोड़िशा में उन लोगों 
ने लगभग सब्‌ ६५० से १११० ई० तक शासन किया था । इस वंश की प्रधान कीति 
भुवनेश्वर का लिगराज और ब्रह्म श्वर मंदिर है । 


गंग-वंश : 
सन्‌ ११११ में गंग-वंशी राजा चोल गंगदेव ओड़िशा के सार्वभौम राजा बने । उनकी 
प्रधान-कीति पुरी का जगन्नाथ मंदिर है। सब्‌ ११११ सै १४३४ ई० तक के ३२३ 


वर्षों तक गंग-वंशी राजाओं ने मुसलमानों से श्रोड़िशा की स्वाबीनता बचाई थी । इस 
बंश के अनेक ताम्रपत्र मिले हैं। स्वयं राजाओं और उनके राजत्वकाल में खोदे गये 
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अनेक शिलालेख मन्दिरों में प्राप्त होते हैं । 


सूर्य-वंश : 

सन्‌ १४३४ में सूर्य-वंश के राजा कपिलेन्द्र या कपिलेश्वर देव ओड़िशा के सिहासन पर 
जेठे । इसके पहले वे अंतिम मंग राजा के प्रधान कमंचारी थे । इस वंश के तीन राजा 
प्रतिपत्तिशाली थे । इस समय ओड़िशा का साम्राज्य सबसे बड़ा था तथा गंगा से लेकर 
कावेरी नदी तक फंला हुआ था । समुद्र के निकटवर्ती अ्रंचलों में ओड़िशा-बासियों का 
प्राधान्य था । इस बंश के राजाओं के अनेक ताम्रपत्र और शिलालेख हैं । 


भोई-बंश : 

गोविंद विद्याधर नामक एक प्रधान राजकमंचारी सूर्य-बंश के अंतिम राजा प्रतापरुद्र के 
पुत्रों की हत्या करके ओड़िशा के सिहासन पर बेठा था । इस वंश ने सन्‌ १५३३ से 
१५५६ ई० तक शासन किया था। इस वंश के राजाओ्रों की भी कई समसामयिक 
लिपियाँ हैं | ओडिशा की स्वाधीनता लुप्त होने के बाद इस वंश के राजा रामचंद्रदेव 
ने मुगल राजत्व के प्रारम्भ में खोर्चा में भोई-वंश की स्थापना की थी । इस वंश के 
चंशधर आज भी पुरी-राजा बाम से प्रसिद्ध हैं । 


चालुक्य-वंश : 

ओोड़िशा के अंतिम स्वाघीन राजा मुकुन्ददेव सव्‌ १५५६ में ग्रोडिशा के सिहासन पर 
बैठे । वे चालुक्य-वंशी थे । उनके राजत्त्व-काल के थोड़े से शिलालेख मिलते हैं । 
सब्‌ १५६८ में बंगाल के अफगानों ने मुकुन्ददेव की हत्या कर, ओड़िशा पर अधिकार 
कर लिया था । बाद में लिपि-तत््व का अभाघ न होने पर भी उनका उल्लेख यहाँ 
नहीं किया गया है । 


भास्कय्ये : 

घउली पहाड़ पर ठोक अशोक की गिरि-लिपि के ऊपरी भाग में निर्मित हाथी का सिर 
ग्रोड़िशा का प्राचीततम मानव-खोदित भास्कय्य है। इसके बाद हम पुरी जिले के 
उदयगिरि और खंडमिरि नामक पहाड़ों की ग़ुफान्नों में खोदे हुए मनुष्य, पशु-पक्षी और 
वृक्ष-लताओं के चित्र पाते हैं। इन सबका समय ईसा-पू्र पहली या दूसरी शताब्दी 
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है । डा० क्रप्णचद्र पाशिग्रही का कहना है कि इस युग के भास्कर ने मनुष्य और 
जीव-जन्तुओं की मूत्ति की तैयारी में जो पारदर्शिता दिखाई है, वह बोचगया, साँची 


श्रौर भरहुत के साथ तुलनीय है। उदयगिरि और खड॒गिरि के जब-विजय, पणमस, 
स्वर्गपुरी, मंचपुरी, नशोण, राणीनहर, अनंत गुफा, ग्रादि तत्कालीन स्थापत्य के 
ज्वल निरदर्शन है । शित्पियों ने विरिय्गात्र खोदकर उममें रहने का जो नमूना 
दिखाया है, उससे उनके शिल्जज्ञान की पराकापष्ठा मालुम पड़ती है । श्रोडिगा के इस 
युग के भास्कय्य का परवर्ती युग पर क्या प्रभाव पड़ा था, यह समझने के प्रमाण नहीं 
है; परन्तु इस युग का गुहा-स्थापत्य 5वीं शताब्दी से ११वीं शताब्दी के बीच खोदी 
गई गुफाओं से प्रमाणित हो जाता है । ८वी शताब्दी की घउली पहाइ छोर १०वीं- 
११वीं शताव्दी की खंडगिरि की नव मुचि श्र ललाटेन्द्रकेशरी आदि ग्रुफ एँ उल्ने- 
बनोय हैं| केडऋर जिले के सीताबिक में जो गिरि-चित्र मिला है, उसमें उत्कीरितत 
लिपि से मालूम होता है कि इसका समय शवीं शताब्दी है। ओडिशा में कहीं भी 
दूसरी जगह ऐसे चित्रों के निदर्शन नहीं हैं। लेकिन इस एक निदर्शन से ज्ञात होता है 
कि प्राचीन श्रोड़िशा की चित्रकला कसी उन्नत थी | कई विशेषज्ञों ने श्रजंता के चित्रों 
के माथ इस चित्र की तुलना की है | खारवेल-पहाड़ों पर जो मूत्तियाँ खोदी गई थीं, 
उनमें कोई उपास्य देवता नहीं था | लेकिन परवर्ती-युग में इन सब स्थानों में जैन 
तीर्थकरों की मूर्तियाँ देखी जाती हैं । उपास्य देवता न होते पर भी खंडगिरि और 
उदयमिरि की प्राचीन गुफाग्रों की मूर्तियों में शिल्पियों ने रमणीयता लाने का समर्थ 
प्रथत्त किया है। इन कई स्थानों के सित्रा प्राचीन ओड़िशा के स्थापत्य और भास्कय्ये 
के निदर्णन दूसरी जगह नहीं हैं | श्राज तक पता नहीं चल सका है कि ईसा के प्रथम 
६०० वर्षो के इतिहास में ओडिशा के स्थापत्य और भास्कय्ये का क्‍या स्थान था | 
लेकिन छबीं शताव्दी से शैलोइभव और भौम राजत्त्वकाल में भास्कय्ये और स्थापत्य 
लाएँ मूर्तियों श्र मंदिरों में परिणत हुई थी । ७वीं-८वीं शताब्दी में मंदिर और 
मत्ति-निर्माण के पूर्व यह जानने की किसी को इच्छा भी नहीं थी कि भारत में कहीं 
दमसरी जगह भी ऐसे निर्माण हुए हैं या नहीं । भारत में वेदिक-घर्मं के साथ बौद्ध और 
जेन-धर्म सर्वत्र समान रूप में प्रवतित था । हर एक धर्म के उपासक अपने-ग्रथने देव- 
ताग्रों और मन्दिरों के निर्माण में लगे रहते थे । उत्तर भारत में मथुरा प्राचीन तीर्थ 
। यहाँ पहले बौद्धों ने मूत्तियूजा का प्रचलन किया था । इस तरह दक्षिण के ग्रमरा- 
वती में भी वौद्ध-मूर्ति स्थापित हुई थी । सम्भव है, ओड़िशा में इस मृत्तिपुजा का 
प्रभाव उत्तर और दक्षिण दोनों ओर से पड़ा हो, क्योंकि शककुजान-युग जैसी मूत्तियाँ 
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ओ्रोड़िशा में नहीं हैं। मथुरा से बौद्ध, जैन और ब्राद्याणा-धर्म की अनेक प्राचीन मुत्तियाँ 
विभिन्न संग्रहालयों में संगृद्रीत हैं। इसके पहले ही साँची ग्रादि के बौद्ध-स्तूप निर्मित 
हुए थे। ग्रुप्ल-राजत्व-काल में मथुरा के इन सभी भास्कव्य और स्थापत्य के 
प्रचुर-रूप मे तैयार होने का सुयोग मिला था। धीरे-घीरे यही कलाएँ प्रचारित 
होकर झड़िशा के उपकूल में छवीं शताब्दी या इसके कुछ पहले विकमित 
हुई थीं । 

झोड़िशा का भास्कय्य ओड़िशा के चारों ओर फैला हुआ है। पुरी जिले के 
भुवनेश्वर में प्राचीन भास्कय्य और स्थापत्य दिखाई पड़ता है! डा० क्ृष्णचन्द्र 
पारिग्रही ने भुवनेश्वर भास्कय्ये के विपय में विस्तृत-रूप से खोज की है। उनकी थीसिस 
आज तक मुद्रित नही हुई है; लेकिन उनके द्वारा लिखित और सन्‌ १६४६ की 
ओरोड़िशा रिव्यू में प्रकाशित उनके भुवनेश्वर नामक लेख से अनेक बातों की जान- 
कारी होती है । पुरी जिले से प्राप्त हरिपुर की चौंघ्ठ-योभिनियों की मूत्तियाँ और 
काकर अंचल की विष्णु की मूत्तियाँ तथा ईटों के मंदिर, थोड़े दिन हुए, प्रकाश में 
श्राये हैं। कटक के गिरित्रय--रत्नगिरि, उदयगिरि और ललितगिरि-के दौद्ध 
भास्कय्य के अध्येता स्वर्गीय रमाप्रसाद चन्द द्वारा लिखित तथा भारत सरकार के 
ध्राकिग्रोलाजिकल डिपार्टमेंट से प्रकाशित' मेमोरीज श्रॉफ आकिग्रोलाजिकल सर्वे ऑफ 
इंडिया नामक ग्रन्थ से सारी बातों की जानकारी मिल जातो है। चन्द महाशय ने 
इस ग्रंथ मे जाजपुर और पुरी की मातृका एवं बौद्ध मूत्तियों के विपय में भी लिखा 
है | इस ग्रंथ में श्रोड़िणा के भौमयुग के भास्क्रय्यं के विषय में अनेक बातें बताई गई 
हैं । कटक जिले के गअन्‍्तभु क्त नरसिहपुर, बडाम्बा और आठगड़ इलाक़े में भास्कर्य्य 
और स्थापत्य के अनेक निदर्शन मिले हैं। नरप्तिहपुर की वरोश्वर, नासिके, बौद्ध 
तारा की मूत्तियाँ लाल पत्थर की बनी हुई हैं । तारा की मूर्ति पटना म्यूजियम में है । 
बडाम्बा के सिहनाथ मंदिर का कारुकार्य भौमयुग की कीत्तियों के समान है। थोड़े 
दिन हुए, कटक जिले के सदर सबडिविजन से अनेक नई मूत्तियाँ और मंदिर आविप्कृत 
हुए । इन मूृत्तियों में महिषासुरमदिनी की भूत्तियाँ विशेषरूप से उल्लेख योग्य हैं । 
इनमें से एक नृग्रागां और दूसरी बटेश्वर में है । ऋषिमठ से प्राप्त स॒तियाँ भी उल्लेख 
योग्य हैं । ईटों से निर्मित मंदिर की चर्चा स्थापत्य में की जायगी । बालेश्वर इलाके 
के नाना स्थानों और गाँवों में €वीं या १०वीं शताब्दी की निर्मित विभिन्न धर्मों की 
अनेक मुत्तियाँ देखने को मिलती हैं । लेकिन नीलगिरि सबडिविजन के अयोध्या गाँव 
में बौद्ध तांत्रिक और महायान पन्‍्थ की अनेक मुत्तियाँ एक साथ मिलती हैं । मयूरभंज 
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इलाके के खिचिंग में १०वीं या ११वीं शताब्दी के ब्राह्मण, वौद्ध और जैन-धर्म की 
अनेक मुत्तियाँ दिखाई पड़ती हैं । इन सब मूत्तियों की गठनभंगिमा ऐसी सुन्दर है कि 
विशेषज्ञों ने इसके भास्कय्यं को ओड़िशा के भास्करय्य के वीच में एक स्वतंत्र विकास 
माना है। खिचिग के मदिरों की चर्चा भी स्थायत्य' में की जायगी | ढेंकानाल जिला 
ब्रह्मणी नदी की पा्वेत्य उपत्यका में अवस्थित है। इस जिले के तालचेर के पास 
सरिग ग्राम के अनंतशाथी विष्णु की मूत्ति का निर्माण, ब्राह्मणी नदी के बीच, 
पत्थरों से हुआ है । इसका निर्माण-क्राल €वीं शताब्दी माना गया है। इस मूर्ति की 
लंबाई ४२ फुट है । तालचेर से १८ मील की दूरी पर “भीमकुंड' गाँव के अनंतशायी 
सरिग की मूत्ति भी अनेक सामान्य प्रभेदों के बावजूद उल्लेखनीय है । मूर्ति की 
लंबाई ५० फुट है। सरिग की मूत्ति में विष्णु के नाभि-कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति 
दिखाई गयी है। लेकिन भीमकुंड की मुत्ति में यह नहीं है । ब्रह्मण-धर्म की ऐसी 
विराट पूत्ति सारे भारत में कहीं नहीं है । महीशूर से प्राप्त खुमटेश्वर की जैन मूर्ति 
की लंबाई ५७ फुट है । खुमटेश्वर और भीमकुंड में यह अंतर है कि एक मूर्ति खड़ी 
हुई है और दूसरी लेटी हुई है । 

वलांगीर और कालाहांडि जिले के भास्क्रय्य काफी कौतृहल-जनक हैं । इनसे तेल 
नदी की उपत्यका की सभ्यता प्रमाणित होती है। सोनपुर सवडिविजन के बौद्धनाथ 
मदिर का विमान नष्ट हो गया है, लेकिन इसकी मुखशाला भग्नोन्मुख होने पर भी 
स्थापत्य और भास्कर्य्य की दृष्टि से अ्रद्धितीय है। इस सबडिविजन का चडजा मंदिर 
यद्यपि बेदनाथ मंदिर का सामयिक्र नहीं है, फिर भी; उनकी गठन-रीति एक-सी 
है । तेल नदी के दक्षिणी-तट पर कालाहांडि जिले के श्रन्तर्गंत बेलखंडि की मूुत्तियों में 
भास्कर की मुत्ति की गठन-कुशलता चमत्कार-पूर्णो है। घलांगीर जिले के राणी- 
टरिय्राल से प्राप्त चौपठि-योगिनी की मुत्तियाँ हीरापुर की मूत्तियों से इस दृष्टि से 
स्वतंत्र है कि यहाँ की मृत्तियाँ बठी हैं, खड़ी नहीं | चूंकि दोनों स्थानों की मूत्तियों के 
निर्माण-काल में लंबा व्यवधान है, इसलिए उनकी कला में साहश्य नहीं लक्षित होता । 
कोरापुट, गंजाम, सम्बलपुर और सुन्दरगढ़ जिलों की भास्क्रय्यं-_"ला आज तक 


अविदित है । 
मृत्तितत्त्व : 


ग्रोड़िशा की सबसे प्राचीन मूत्ति खंडगिरि और उदयगिरि में मिली है। लेकिन 
इनमें मूत्तितत्त्व के निहित होने का प्रमाण आज तक नहीं मिला है। इन मूत्तियों में 
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देव-देवियों के आराधना-सूचक प्राय: सभी चिह्न हैं। अर्थात्‌ ईसा-पुर्व॑ द्वितीय 
शताब्दी की मूत्तियाँ यद्यपि मनुष्य-भाव-संपन्न और मनुष्याकृति की हैं, फिर भी उनमें 
उपासनासूचक देवभाव के प्रायः सभी चिक्न आरोपित हुए हैं। यों तो शिल्री 
मनुष्याकृति के विकास के लिए ही प्रयत्तशील था, किन्तु वह स्व्रामाविक मनुष्याकृति 
के गठन में सफल नहीं हो सका था। प्रतीत होता है कि उस समय की प्रोड़िया- 
शिल्पघारा भारतीय-शिल्पघारा के समानान्तर प्रवाहित हो रही थी । भुवनेश्वर के 
निकट कपिलेश्वर की एक नागमूत्ति और दो नागिन-परृत्तियों से प्रमाणित होता है कि 
उस समय ओ्रोड़िशा में नाग-पूजा का प्रचलत था। इसके अलावा भ्रुवनेश्वर-अंचल से 
और भी कई नागमूत्तियाँ मिली हैं। प्रथम शताब्दी से लेकर ७वीं शताव्दी तक के 
लंबे ६०० वर्षों में बौद्ध, जैन या ब्राह्मण-घर्मं कोई भी देव-मूत्ति ओड़िणा में आज तक 
आ्राविष्कृत नहीं हुई है । इसलिए उत्तरी भारत के मथुरा आदि स्थानों से प्राप्त देव- 
मृत्तियों के समान ओ्रोड़िशा में देवमूत्तियाँ नहीं हैं । 

सच तो यह है कि शक-कुशाण के समय मथुरा में मानवाकृति देव-मूत्तियाँ बनाई 
जाती थीं । लेकिन उनमें न तो कला की सजीवता थी और न नयनाभिराम लगने वले 
भाव ही थे । गुप्त-सम्राट्‌ चूँकि कला के श्रेष्ठ मर्मज्ञ थे, अतः तत्कालीन शिल्पी देवी- 
देवताओं की मूर्तियों के मुखमंडल और शरीर की भंगिमा में देवभाव-द्योतक चित्तवृत्तियों 
को आरोपित करने में समर्थ हो सके थे । इय समय भास्कय्ये के विकास के साथ स्थापत्प 
का भी विकास हुआ था, क्‍योंकि देवता और देवता के स्थान देवमंदिर, दोनों में 
स्वर्गीय सत्ता प्रदर्शित करने के लिए शिल्पियों ने काफी प्रयत्त और मनन क्रिया था । 
इस समय बौद्ध, जैन और ब्राह्मण-घर्म की देवरमूत्तियों में शिल्पी की वास्तविक कल्वना 
ही मूत्तिमंत होती थी। मानवाक्ृति देवमूत्ति में बहुभुज और बहुमस्तक की अपौरुतेद- 
कल्पना द्वारा उपासक अपनी भक्ति अपित करता था। इस तरह शिल्पी आयुध, वाहन, 
अलंकार, परिधेय भ्रादि को दृष्टि में रखकर मूत्ति का निर्माण करता था | पत्थरों पर 
खोदी हुई मूत्तियों से मालूम होता है कि महिपासुरमदिनी की मूर्तियों के हाथ संख्या 
में दो, चार, छ', आठ, दस, बारह, सोलह, अठारह और बीस भी हैं। ध्यान के अनु- 
सार धर्म में भ्रनेक देवियों और देवताग्नों की कल्पना की गई है। बौद्ध-धर्म के देवी- 
देवताओं की संख्या अगर्ित है। जैन-धर्म के देव-देवियों की संख्या भी कुछ कम नहीं 
है । इसके पर्याप्त प्रमाण हैं कि ओडिशा में ७वीं शताब्दी से लेकर १४वीं शताब्दी 
तक बौद्ध, जेन और ब्राह्मण-धर्म के देव-देवियों की मूत्तियों का प्रचलन विशेष रूप 
से भारत में हो चुका था । 


५० उत्कल-दर्णन 


मंदिर-स्थापत्य : 


समयानुसार उत्तरी भारत के बौद्ध-स्तूपों के स्थापत्य ने उत्कलीय मंदिरों के विशिष्ट 
शिखर का आकार धारण किया था । ऐसा विश्वास कर लेने पर भी इसके विकास- 
क्रम के प्रमाणों का ग्रभाव है । फिर भी ऐसे कुछ प्रमाण हमें मिले हैं। भ्रुवनेश्वर 
के रामेश्वर मंदिर के पास लक्ष्मणेश्वर, भरतेश्वर, शत्रुध्नेश्वर, स्वर्णजालेश्वर आदि 
कई मंदिर श्रोड़िणा के प्राचीनतम मंदिर हैं । इनमें जगमोहन या मुखशाला नहीं है । 
परणुरामेश्वर, शिशिरेश्वर, मार्केण्डेश्वर, बेताल और मोहिनी आदि मंदिरों में मुख- 
शाला नहीं है । इमलिए माना गया है कि उन सबका निर्माण कुछ बाद में हुआ है । 
ये सव शिखरयुक्त मंदिर हैं। शिखर-गठन के अनुसार मंदिर के स्थापत्थ को नागर, 
कर्जिंग, द्राविड़ और वेसर--चार भागों में बाँठा गया है। लेकिन इन चारों श्रेणियों 
को यूरोपीय पंडितों ने आदि-भारतीय और द्राविड़ नामक दो भागों में ही बाँटा है। 
ग्रनुमान है क्रि इन सब्र मंदिरों का निर्माण-काल ७वीं शताब्दी के मध्य भाग से लेकर 
८वीं शताब्दी के ग्रत तक है। इनमें से कई मंदिरों में ग्रहों की मृत्तियाँ नहीं हैं 
लक्ष्मगोश्वर और परशुरामेश्वर में नवग्रहों के स्थान पर अप्टग्रह ही हैं। हर एक ग्रह 
के नाम भी पत्थर पर खोदे गये हैं। मुखशाला के गठन से मालूम होता है कि ये 
परवर्ती काल में निर्मित हुए थे। श्रण्टग्रहीं में राहु तो है पर नवाँ ग्रह केतु नहीं है । 
मुक्तेश्वर मदिर में कुल नौ ग्रह हैं, इसलिए अनुमान है कि मुक्तेश्वर मंदिर का 
निर्माण परवर्ती-काल प्रर्थात्‌ १०वीं शताब्दी के बीच हुआ था | राजाराणी मंदिर में 
नवग्रह के साथ अप्टदिकपालों की मूत्तियाँ भी हैं। इन अष्टदिकपालों की मूत्तियाँ 
लिगराज और ब्रह्म श्वर मंदिरों में भी हैं । ब्रह्म वर मंदिर के शिलालेख के अनुसार 
उसका समय ११वीं सदी का तीसरा चरण माना गया है। लिगराज मंदिर ब्रद्म श्वर 
मदिर से कुछ पुराना है । 


खिरचिंग के मंदिरों का निर्माण परश्रामेश्वर मंदिर के बाद का होने पर भी ये 
सत्र बौद्ध गड़ढ़ा के मंदिरों के समान हैं | मुखशाला का अ्रभाव मंदिर स्थापत्य की 
एक विशेषता है। ये सब पत्थर-निर्मित-मंदिर स्थापत्य के निदर्शन हैं। पुरी और 
कटक जिले के उपकूलवर्ती अंचल में पत्थर कम मिलता है, इसलिए शिल्पियों ने ईंटों 
से 'रेख देउल' तैयार करके मंदिर-स्थापत्य में एक अभिनव सौन्दर्य की सृष्टि कर दी 
है। ८वीं, श्वीं, और १० वीं शताब्दी के बीच में ओड़िशा के चारों ओर मंदिर- 
स्थापत्य का अद्भुत्‌ विकास हुप्ना था--इसमें संदेह बिलकुल नहीं है। इस विकास 
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की चरम अभिव्यक्ति भुवनेश्वर के लिगराज में हुई है। मालूम होता है कि भुवनेश्वर 
के लिगराज मंदिर और पुरी के जगन्नाथ मंदिर के निर्माणकाल में लगभग एक 
शताब्दी का अन्तर है : दोनों मंदिरों के गठन-कौशल में प्रायः कुछ पार्थक्य नहीं है । 
दुर्भाग्यवश जगन्नाथ मंदिर में अधिक परिमाणा में चुने का काम होने से मंदिर का 
बाहरी भाग जैसा विक्ृत हुआ है, इसी तरह मंदिर पर शोभावर्धनकारी कारीगरी 
का बाहरी सौन्दर्य भी लोकदृष्टि से अदृश्य हो गया है । जगन्नाथ मंदिर की दिकपाल 
मृत्तियाँ चुने के काम से आवृत थीं। लेखक की चेष्टा से यह खोदी जाने से वरुण 
और वायु की मृत्तियाँ दिखाई दीं । उन सब की गठन-रीति लिगराज के दिकपाल के 
समान है । जगन्नाथ मंदिर गंगवंशीय राजा चोड गंगदेव के द्वारा ११४७ ई० 
के पहले से निर्मित हुआ था । देश का शासन-भार एक नये राजवंश के अथीन होते 
पर भी देश के शिल्यियों ने अपने वंशानुक्रमिक शिल्प को अज्षुण्ण रखने में भ्रपनी 
पट्गुता दिखाई है । 

गंगनयुग के मंदिरों में भुवनेश्वर के मेघेश्वर', और निञ्नालि के शोभनेश्वर मंदिरों 
में मंदिर-निर्माता का लिपिचातुर्य सन्निवेशित हुआ है । इन सबके गठन-कौशल में 
विशेष कुछ नुतनता नहीं है । इन सबका निर्माणकाल १२वीं शताब्दी का आखिरी 
भाग है। १३वीं शताब्दी में बने हुए गंगयुग के मंदिरों में कोणाक सर्वश्रेष्ठ है । यह 
लगभग इस शताब्दी के मध्य निर्मित हुग्ना था। मेघपेश्वर-मंदिर और कोणाके- 
मंदिर के निर्माण-काल में ५० साल का अन्तर है। इस समय में 'काकुडिआ्रा उच्च 
पीठ मंदिर और बुढापड़ा के उच्चपीठ युक्त पाश्व॑ंदेव के उद्देश्य से बने हुए एक मंदिर 
का अंश देखा जाता है। स्थापत्य के इन दो नए अंशों का विकास कोणार्क मे विशेष 
उल्लेख योग्य है। पहला मदिर-पीठ काफी ऊँचा है। कोणाकक मदिर में चौब्रीस चक्‍के 
लगे हैं। इन सत्रको यथास्थान में रखने के लिए पीठ की उच्चता एकांत ग्रावश्यक 
होने पर, शिल्पी पीठ की उच्चता की कल्पना करके, उसे कार्य रूप में परिणात करने 
में विशेष रूप में समर्थ हुए थे । इसके अलावा पाशए्वे-देवताशों के लिए झ्नलग मंदिर 
भी कल्पित हो स्थापत्य के अन्तभु कक्‍्त हुए थे | आजकल हम लिगराज और जगन्नाथ- 
मंदिर में पाश्वंदेवताओं के लिए जो मंदिर देखते हैं, वे समसामयिक नहीं हैं । सम्भव 
है, कौणाक के पाश्वे-देवताओं के मंदिर तैयार होने के बाद लिगराज और जगन्नाय- 
मंदिर में ये निभित हुए हों । गंगयुग में निर्मित मंदिरों में, भुवनेश्वर के अनंत वासुदेव 
मंदिर-निर्माता के लिपि-फलक से मालूम होता है कि यह १२७८ ई० में निर्मित हुए 
थे। कोरणाक्क की अपेक्षा इस मंदिर में और एक स्थापत्य का विशेषत्व देखा जाता 
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है। मालूम होता है कि झनंत वासुदेव मंदिर के पहले मंदिरों में केवल अ्रष्टदिक्पाल 
मृत्ति है । लेकिन अनंत वासुदेव के मंदिर में अ्ष्टदिकपालों की शक्ति को स्थान मिला 
है । कोणाके के समान अनंत वासुदेव मंदिर में ऊंचा पीठ है। इसके अलावा पाश्वे 
देवताओं के और भी तीन मदिर हैं । कोणाक मंदिर के स्थापत्य में और एक जो 
नया काम देखने में श्राता है, वह है--मुखशाला के सामने, थोड़ी दूरी पर , नाट्य-मंदिर 
की कल्पना । ऐसा नाट्य-मंदिर दूमरी जगह देखने में “नहीं आता । भुवनेश्वर के 
लिगराज मंदिर और पुरी के जगन्नाथ मंदिर में ताव्य-मंदिर मुखशाला के पास बना 
हुआ है। यह आसानी से मालूम नही पड़ता है कि यह बाद का काम है । भुवनेश्वर 
के अनंत वायुदेव मदिर में भी नाट्य-मंदिर है। यह मालूम नहीं पड़ता कि कोणाके- 
मंदिर के तैयार होने के बाद यह नास्य-मदिर कब बना । 

मादला पचांग से मायूम होता है कि सूर्यवंशीय राजा पुरुपोत्तम देव ने अपने ७ के 
ग्रंक में जगन्नाथ मंदिर में भोगमंडप बनाया था । पुरुषोत्तम देव का ७ अंक्र १४७०- 
3१ ई० के साथ समान है । भ्रुवनेश्वर के लिगराज और ग्रनंत वासुदेव मंदिर में भी 
भोगमंडप हैं। ये सव १४७० के बाद निर्मित हुए हैं, इसमें मंदेह नहीं । लिगराज 
गौर जगन्नाथ-मंदिर में नाव्य-मंदिर और भोगमंडप तेयार होने के कारण इन दोनों 
मंदिरों के निचले भाग में जो परिवतंन हुआ है, यह श्राज भी देखा जाता है। इस 
समय जमन्नाथ-मंदिर की चहारदीवारी के अन्दर होते हुए पातालेश्वर' और 
'ईशानश्वर' के दोनो मंदिर मिट्टी में गड़ गये हैं । 

ले लिखों हुई आलोचना से स्पष्ट प्रमाणित होता है कि पहले ग्रोड़िशा में 

सिर्फ विमान या मदिर थे। इसके वाद मंदिर या विमान के साथ मुखशाला या 
जगमोहन जोड़ा गया । इसके बाद लिंगराज, अनंत वासुदेव और जगन्नाथ-मंदिरों में 
नाथ्य-मंदिर और भोगमंडप तैयार हुए । 

इस तरह ओ.्रोडिणा के मंदिर-स्थापत्य-विकास के लिए ८वीं शताब्दी से लेकर 
१५वीं तक लंबे ८०० वर्ष लगे थे । 

राजधानी यागड--धउली और जउगड अनुशासन से मालूम होता है क्रि श्रशोक 
के काल में उत्तर ओडिशा में कलिग की राजधानी तोपली थी और दक्षिण ओडिशा 
मे राजधानी सोमपा थी | घठली के आस-पास ग्राधुनिक शिश्ुपालगढ़ में और जउगड 
में मौययुग के ऐतिहासिक उपादान अवश्य मिलते हैं, परन्तु इन दोनों स्थानों से 
समसामयिक ग्रकाट्य प्रमाण नहीं मिला है । इस तरह खारबेल की लिपि में लिखा 
हुआ है कि कलिग नगर की भौगोलिक-अवस्था आज तक स्थिर नहीं हुई है । यह 


ओडिशा का पुरातत्त्व ५३ 


मालूम नहीं है कि इस्वी की १ली शताव्दी से लेकर छवीं शताब्दी तक ओडिशा 
की राजधानी कहाँ थी | कोंगद शैलोदभव राजाड्रों की राजघानी तो थी, लेकिन 
इसकी स्थिति का भी पता नहीं है कि इसकी अवस्थिति कहाँ है । अनुमान किया जाता 
है कि गंजाम जिले के गंजान्यल को उस समय कोंगद कहा करते होंगे। समसामयिक 
लिपि से जाना जाता है कि भौमनराजाओं के शासन-काल में विरजा या जाजपूर 
उनकी राजधानी थी । लेकिन वहाँ खुदाई न होते के कारण उस समय की राजधानी 
के बारे में कुछ पता नहीं लगता । भौमवंश के अवसान के बाद कई छोटे-छोटे राज- 
वंशों के ताम्रपत्रों में उनकी राजधानी का उल्लेख है। उनमें से कुछ की भौगोलिक 
अवस्थिति मालूम हुई है, यथा--उत्तरी ओड़िशा में भंजों की राजघानी खिजिग-कोट 
या मयूरभंज जिले की आधुनिक खिचिग में थी | लेकिन दक्षिसा-ग्रोड़िशा में मंज- 
राजाओं की राजधानी घृतिपुर या खंजलि की अवस्थिति आज तक अविदित है । 
स्तम्ब राजाओं की राजधानी कोदालक या आधुनिक ढेंकानाल जिले के आलुक़ों 
में होने का प्रमाण मिलते हैं । 

सोमवंशी-केशरी राजाओं की राजधानी सुवर्णपुर (झ्राधुनिक बलांगीर जिले के 
सोनपुर), बिनीतपुर (झ्राधुनिक बनका) और ययाति नगर में थी। मालूम होता 
है कि सुवर्णापुर का नाम बाद में ययातिनगर हुआ होगा । सोमवंशी राजाग्रों ने 
ओडिशा के उपकूल अंचल को अपने अधिकार में करने के बाद जाजपुर में राजवानी 
स्थापत करके उसका नाम अभिनव ययाति नगर रखा था | सोमवंशियों ने चउद्वार 
में भी एक साप्रथिक राजधानी की स्थापना की थी । मादला पांजि की किंवढती 
से मालूम पड़ता है कि १२वीं शताब्दी के आरम्भ में या ११११ ई० में गंगवंशीय 
चोडगंगदेव ने ओडिशा पर अधिकार करके सोमवंशीय राजाओं की राजधानी में 
अ्रपनी राजबानी स्थापित की थी | 

गंग-राजत्व में श्रोड़िशा में पंचकटक का वर्णन है । यथा-- (१) जाजपुर कट, 
(२) अमरावती कटक या छतिग्ना, (३) चउद्वार कटक, (४) वाराणसी कटक, 
(आधुनिक कटक ), (५) सारंगगड या चोडगंग कटक (आधुनिक बारंग रेल स्टेशन 
के पास) । इन पाँच स्थानों से प्रत्नकीति का यथेष्ठ प्रमाण मिलता है । 

इसके अलावा वालेश्वर जिले के हाथीगड के पास राइबणिग्रागड का प्रसार खूब 
अधिक है। ऐसे प्रकांड गड ग्रोड़िशा में बिरल हैं । वालेश्वर जिले के उत्तर-पश्चिम 
में हरिचन्दगगड या दुगदिवीगड भी एक प्रकांड गड है। मयूरभमंज जिले में हरिहर- 
पुर गड (आधुनिक हरिपुर) का ध्वंसावशेप देखा जाता है। मयूरभंज के इलाके में 
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और भी अनेक छोटे-छोटे गड हैं। केऊकर जिले के सिताबिज में एक प्राचीग गड का 
घ्यंसावशेष है | ढेंकानाल जिले की भीमनगरी में एक बडा गड़ था| सम्बलपुर में 
एक किले का घ्वंसावशेष है। सम्बलपुर के अधीन १८ किले थे । गंगराजत्व के बाद 
पुरी जिले के खोरधा अंचल में अनेक किलों के नाम मिलते हैं। गड का फारसी 
नाम किला है। मुगल शासन-काल में ओड़िशा के करदा राजाओं के गड को भी 
किला कहा जाता था । ओडिशा में इतने गड या किले हैं, जिनकी संपूर्ण तालिका 
बनाने से उससे अनेक ऐतिहासिक-तथ्य संगृहीत हो सकेंगे । 

ओडिशा में मिले हुए सब गड या दुर्गों की गठन-प्रणाली प्राय: एक-सी है । 
राजपुताना और उत्तरी-भारत में निर्मित दुर्गों की दीवार के बदले यहाँ किले के 
चारों ओर मिट्टी की मेड़ दिखाई देती है । गड के चारों ओर खाई या परिखा खोदी 
जाने से जो मिट्टी निकलती थी, इसको गड़-खाई में डालकर मिट्टी का एक बाँध 
बनाया जाता था । इस बाँध पर केटीला बाँस लगाया जाता था । राईबणिग्रा आदि 
गड इसी रीति से बने हैं | गड-खाई पानी से भर दी जाती थी। मभयूरमंज जिले के 
अ्रमर्दा में जो किले का घ्वंसावशेप है, उसके बारे में १७६६ ई० में भट नामक एक 
ग्रैगरेज वरिशक की विवरणी नीचे दी गई है । 

'सुवर्रुरेखा से एक मील की दूरी पर राह के दक्षिण में भ्रमर्दनगर गड है। यह 
किला इस देश की दुर्ग-गठन प्रणाली के श्रनुसार बना है । गड की खाई खोदी जाने 
से मिट्टी गड के पास जम जाने पर एक मेड़ तेयार होती थी । मेड़ पर बाँस लगाये 
जाते थे। बाँसों के काँटे प्राय: ३ इंच लम्बे होते हैं। सख्त और तीक्ष्ण ये कांटे हों तो 
गड के अंदर जाना आसान नहीं होता । मई मास में इन पर भरोसा नहीं रहता है । 
क्योंकि गर्मी में बाँस बहुत जल्दी गरम हो जाते हैं और पवन के कारण इनमें आग 
लग जाती है तो बाँस की भाड़ी जल जाती है । गाँठ में आग लगने पर ये पिरतौल 
जेसा शब्द करके फट जाते हैं। पत्थर या पक्की दीवार होती हुई गड-प्राचीर के 
ध्वंसावशेषप केवल चउद्धार, बारबटी और सारंगगड में दिखाई देते हैं। ब्रिटिश-शासन में 
कहीं-कहीं इन दीवारों के पत्थर तोड़कर दूसरी जगह भी ले जाये गए । अ्मरावती या 
छतिओआ में एक छोटा किला था, इसके चारों ओर पत्थर की दीवार थी । इस दीवार 
का ध्वंसावशेष अब भी है। स्वाधीन ओडिशा की उत्तरी सीमा में अब बंग प्रदेश के 
अन्तभु क्त मेदिनीपुर इलाके का गगनेश्वर दुर्गे-प्राचीर अब भी अल्लुण्ण है । यहाँ एक 
छोटा दुर्ग था | इस दुर्ग की दीवार में कपिलदेव के समय का एक शिलालेख है। 
लेकिन यह लिपि इस तरह छील दी गई है कि बिलकुल पढ़ी नहीं जा सकती । गगनेश्वर 
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राईबणिआदूुगं से लगभग १५ मील उत्तर में अवस्थित है। दक्षिण-गआऔ्रोड़िशा के दुर्गों 
में लंगलबेणीदुर्ग गंजाम के आगड के तालुके में है । इस दुर्ग का ध्वंसावशेष आज भी 
है । इसका आधुनिक नाम ग्राठगड है। अंग्रेजों के अधिकार करने तक ओरोड़िशा में 
सब दुर्गों की भ्रवस्था अच्छी थी, इसके बाद ये सब व्यवहार और मरम्मत के अभाव 
के कारण नष्ट-अ्रष्ट हो गये हैं ! प्राचीन-ओडिशा की देश-रक्षा-पद्धति का इतिहास 
जानने के लिए दुर्गों का इतिहास एकांत उपादान है ।! 


“रजत-जयन्ती ग्रन्थ----प्रकाशक--हिन्दी-प्रचा र-समिति, कटक के सौजन्य से । 


डा. बेणीमाधघव पाढ़ी 
जगन्नाथ संस्कृति : एक भध्ययन 


भारत हो नहीं, सम्पूर्ण पृथ्वी पर अब तक जितने प्रकार के ईश्वर-विश्वास (धर्म) 
प्रचलित हैं या हुए हैं, उन सबका यदि विश्लेपण करें तो उनके मूल में मनुष्य के स्वार्थ- 
साधन के अतिरिक्त दूसरा कोई कारण दिखाई नहीं पड़ता । 'स्वार्थ” शब्द का प्रयोग 
यहां संकीर्ण अर्थ में नहीं किया गया है। 'स्व' कहने से, हो सकता है इसका भ्रर्थ व्यप्टि 
हो, हो सकता है समप्टि हो । परन्तु यह स्वाभाविक्र है कि मनुष्य क्रिसी भी कार्य में 
मफलता प्राप्त करने में अपने को यदि असमर्थ समभता है, तो स्वभावतः वह किसी 
अन्य' की आकांक्षा या अपेक्षा करता है। वह अन्य” सम-शक्ति-सम्पन्न मानव की 
अपेक्षा असीम-शक्ति-सम्पन्न कोई विशिष्ट विभूति हो तो अच्छा है | अन्यथा सहायता 
करने वाले पर पूर्णतः: ग्रास्थावान्‌ बने रहना सम्भव न हो सकेगा | वह सहायता देने 
वाला परिदृश्यमान संसार से दूर न रहकर उसके वीच ही रहे तो उसकी सत्ता भी प्रायः 
जन-माधारण के रूप में गहीत हो जाती है। यहीं उसकी ईश्व र-कल्पना आती है-- 
यही से देवता-विश्वास का आरम्भ होता है । 

समाज में साधारणत: त्रिविध दृष्टिकोण से देवता' उपासित होते हैं : आध्या- 
त्मिक, श्रावतारिक और सांस्कृतिक । जिन देवताग्रों के आधार पर गअध्यात्म-चितन या 
दाशनिकता उत्पन्न होती है उन्हें ग्राध्यात्मिक-देवता कहते हैं | उन्हीं देवताग्रों को केन्द्र 
मानकर विभिन्न धर्मवादों की सृष्टि होती है । विष्णु, शिव, अल्लाह, ईसा, मॉँड, कियुंग 
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श्रादि इसी श्रेणी के देवता के रूप में परिचित हैं । दूसरे होते हैं---आवतारिक देवता । 
ये इस संसार में रक्त-मांस-धारी मानव के रूप में अ्रवती्ें होकर विश्वनियन्ता के 
निर्देश को व्यावहारिक-रूप में परिणित कर जन-समाज का प्रभूत कल्याण करते हैं । 
ये साधारण मानव की तरह प्रतीत होते हुए भी ईश्वरीय शक्ति-सम्पन्न होते हैं । लोक- 
समाज में देवदूत या दिव्य-पुरुष के रूप में विवेचित होकर देवतातुल्य पूजे पाते हैं । 
बुद्ध, ईसामसीह, मुहम्मद, वद्धंमान आदि इसी प्रकार के देवता हैं । तीसरे होते हैं-- 
सांस्कृतिक देवता । प्रथमश्रेणी के देवता की तरह इन्हें केन्द्र मान कर कोई घर्मवाद 
प्रतिष्ठित नहीं होता । द्वितीय श्रेणी की तरह इनमें कोई ग्रवतार भी नहीं होते । फिर 
भी इनमें मानव-समाज की सर्वोत्तम कल्याण-भावना सम्पूर्ण रूप से निहित होती है । 
सर्वोत्कृष्ट पुरुष के रूप में संत्तार के बीच रहने के लिए कंसी करत्तव्य-निष्ठा और 
जीवन-यापन धारा का भ्रवलम्बन करना चाहिये, इन सबका जीवन्त प्रमाण इनमें ही 
प्रतिफलित होता है । दूमरे शब्दों में ये मानव-संस्कृति में हृश्यमान प्रतीक के रूप में 
उपासित होते हैं । ग्रतः इन्हें सांस्कृतिक देवता' कहा जाता है । उड़ीसा के श्री जगन्नाथ 
जी को छोड़ दें, तो इस श्रेणी के देवता अन्यत्र हृष्टिगोचर नहीं होते । अ्रत: जगन्नाथजी 
हैं--इसी तरह के एक देवता, जिनकी संस्कृति के साथ उड़ीसा की संस्कृति, सम्यता, 
आदर्श, जीवन-धारा सब ओत-प्रोत भाव से जड़ित हैं। यहाँ 'उड़ीसा' शब्द केत्रल 
उड़िया समाज के लिये ही नहीं, भारतीय समाज और सारे मानव-समाज 
के लिए उहिष्ट है, क्‍योंकि उड़िया-संस्क्ृति मानव-संस्कृति का ही एक संक्षिप्त 
संस्कररा है । 

'संस्कृति' को यदि 'कल्चर' का पर्याय मान लें तो धर्म-घारणा, आचार-विचार, 
परम्परा-पुरोहष्टि आदि सब इसके ग्रन्तर्गत हैं, क्योंकि साहित्यकार, इतिहासकार, 
समाज-विज्ञानी, नृ-तत्त्वविद्‌ आदि अपने-अपने हृष्टिकोण से “'कल्चर' शब्द का भिन्न-भिन्न 
विश्लेषण करते हैं । कोई कल्चर का अर्थ सभ्यता समभता है तो कोई परम्परा, कोई 
धामाजिक चलन तो और कोई जीवन-यापन-प्रणाली । इस परिप्रेक्ष्य में सांस्कृतिक 
देवताओं में इन सब का महत्‌ आदशे रहना चाहिये, जोकि जगन्नाथ जी की मूत्ति- 
कल्पना से लेकर प्रतिष्ठा तक प्रत्येक विषय में यह स्पष्ट प्रतिफलित होता है ॥ 

पहले देखें---जगन्नाथ जी की मुत्ति-कल्पना | एताहश विकल मूुत्ति । अति विचित्र, 
अ्रति रहस्यावृत । ये देवता मनुष्य नहीं हैं । अष्टांग शरीर और बहत्तर नाड़ियों की 
यहां ग्रावश्यकता नहीं है ! कर्णा, केश, कर, चरणों की आवश्यकता नहीं है। वे सिर्फ 
देखते हैं, देखकर मौन रहते हैं | प्रतिकार या प्रतिशोव वे स्वयं नहीं करते, कराते मात्र 
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है । बाहु हैं, किन्तु हस्त-पक्म की कल्पना नहीं है | वे विराट हैं, महामेरु । स्पर्श में 
दोप नहीं है। मानव-मानव के स्पशे में दोष नहीं होता । वे मानव हैं, पुरुष हैं, पुरुषो- 
त्तम हैं। ग्रतः वे पुरुष, विशेषकर उत्तम पुरुष के भोग-विलास के अ्रधिकारी है। 
इसीलिए ब्रह्ममहत्त से लेकर निशाद्ध तक भोग । छप्पन भोग, छत्तीसों व्यंजन, छत्तीस 
नियोग । इसमें देवता की भावना पूर्णात: मानविक है। मानव-समाज का एताहश 
भोग ही काम्प है । यह मानव की चरम अभिलापा है, सांस्कृतिक देवता की अन्यतम 
उपलब्धि--मानवीय कामना की चरम पीठ । 

इतना ही नहीं, त्रिमृत्ति-देह पर त्रिरंग की धारणा और भी उच्चकोटि में आती 
है । यह एक सावेजनीन रूप है । श्वेत, पीत, कृुष्ण--तीन वर्णो की तिमूत्ति | कृष्ण 
वर्ण के जगन्नाथ, पीत वर्ण की सुभद्रा, श्वेत वर्णा के बलभद्र | इनकी एकत्रावस्थिति, 
सहावस्थान--यह मानव-समाज की नितान्‍त कामना है। किन्तु यह वर्ग देवता का 
नहीं, मनुष्य का--मनुष्य जाति का है । इसमें पीत-वर्णो चीनी, श्वेत-वर्णो यूरोपीय एवं 
कृष्ण-वर्ण अफ्रो-भ। रतीय हैं। अर्थात्‌ भारतीय द्वीप-समूह का आप्ट्रो-एशिय टिक समूह, 
विव्बतीय भोट-चीन समूह, उत्तर और मध्य-एशिया का तुर्की, और मंगोल से ग्रीक, 
इटालिक कैल्टिक इत्यादि इण्डो-यूरोवीय समूह सहित अफ्रीकी नीग्रो एवम्‌ दक्षिण 
ग्रमेरिकन आ्रादिवासियों तक सब संकेतित हैं । उद्देश्य है--ब्राह्म-घर्म के वर्णा-भेद के 
आ्राधार पर धगा-हिसा नहीं करनी चाहिये। सवका सहावस्थान ही सां£कृतिक उन्नति 
की चरम कामना है। यही भावुक्र की भावना है। त्रिवर्ण कल्पना । यह आध्यात्मिक 
नहीं, वरव्‌ लौकिक-सांस्क्ृृतिक है । 

इसके बाद जगन्नाथ जी की प्रतिप्ठा । यह देवता की प्रतिप्ठा नहीं है। इसमें 
दिव्य-भावना देखने को नहीं मिलती । 'संनु बोचावहे पुनर्यतों में मध्वा वृतम होते 
बक्षदरस प्रियम्‌! रूप वेदिक आये-भावना की तरह पूर्णतः पारिवारिक एवं सांसारिक है, 
यह यद्यपि दिव्यहष्टि है । यहां देवता समाज-घर्मी गृहस्थ हैं । बन्धु-दर्गन की श्रभिलापा 
रखकर गृहस्थ के घर में क्रिसी भी समय आने के लिए कोई विधि-निषेध नहीं होता । 
अतः 'अपवित्रः पत्रित्रोवा' कोई भी अवस्था में हो, मन्दिर में प्रवेश का अधिकार पाता 
आया है । यहां तक कि शुचि-स्नात हं।कर दर्शन करने की अपेक्षा धूलिधूसरित होकर 
दर्शन करना अ्रविक मूल्यवान्‌, अधिक वांछनीय एवं पवित्र है। यही तो मानव-धर्म है, 
+गृहस्थ-धर्म है। 

इसके अलावा जगन्नाथ मन्दिर में पया श्राद्ध और दीपावली पालन की भी एक 
विचित्र धारणा है । नरलोक, पितृलोक और देवलोक--यह त्रिलोक हैं । त्रिलोकीनाथ 
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जगन्नाथ का पीठ स्थान--कोइलि बैकुण्ठ--स्वयं बेकुण्ठनाथ यहां पुरुष या महापुरुष के 
रूप में विद्यमान हैं । अतः श्राद्धांदि विधि-विघान अवश्य करणीय हैं । पर किसके लिये ? 
वे तो स्वयंभू हैं, श्रजर-अमर, अजन्मा । तब भी उनके माता-पिता हैं। उसमें फिर 
पितृ श्राद्ध ! अदुभुत्‌ बात है। इन्द्रदयुम्न जब देवल में जगन्नाथ जी को प्रतिष्ठित कर 
चुके तो ठाकुर कहते हैं--इन्द्रदुयुम्न, तुम्हारी जो इच्छा है, वर मांगो, मैं दूंगा । तब 
महाराज इन्द्रदयुम्न ने अत्यंत विनय-पुर्वेंक कहा:--- 

तुमे जेबे बर देबो माग्रु अछि मुहि । 

मोहोर वंश रे केहि न थिवे गोसांई ॥॥ 


ठाकुरे बोइले एहा माग्रु काहि पाई । 

तोते घेनि जुग राज्य करु थिबि मुहि।॥। 

इन्द्रदुयुम्न बोले तोते मोर कार्य नाहि । 

सबु दिने किरति संसारे थिब्रो रहि॥। 

पुत्र नाति बोलिबे जे दइल आंभर । 

आंभर बोइले धर्म जिबो जे मोहर ॥। 
अर्थात्‌-तुम जब वर देते ही हो तो यह वर दो कि मेरे वंश में कोई न बचे । तब 
भगवान्‌ ने कहा--ऐसा वर क्‍यों मांगते हो ? मैं तुम्हें लेकर युग-युगान्तर तक राज्य 
करता रहूंगा ।' तब इन्द्रदुयुम्न ने कहा--'मिरी यह कामना नहीं हैं कि मेरी कीति सदा 
रहे । पर यदि मेरे वंश में कोई बेटापोता हुआ तो वह इस मन्दिर को अपना कहेगा। 
इससे मेरे धर्म का नाश होगा । 

संतुप्ट होकर जगन्नाथ जी ने अभीप्सित वर प्रदान किया । पर इन्द्रदयुम्न को 
परलोक में पितृगणों के साथ एकासन पर बैठकर जलाञ्जलि पाने का सुयोग कंसे 
मिलेगा ? पुत्र-पौत्र रहेंगे नहीं, पितृदेव को पिण्ड देगा कौन ? यही देवता की भावता 
अनिर्वेंचनीय, अति मानविक है। इसीलिए मंदिर में पया श्राद्ध और दीपावली का 
विधान है ! स्वयं जगन्नाथ इन्द्रदयुम्न के पुत्र बनकर पिण्डदान करते आये हैं । इससे 
बढ़कर आदर्श मानवीयता कहां देखने को मिलेगी ? यहां देवता का देवत्त्व नहीं, 
ग्राभिजात्य का अहंकर नहीं, मृत-प्रमृत का पार्थक्य नहीं । है तो केवल बस ककत्तेव्यनिष्ठ 
मानविकता । 
मानव-समाज धनी-दरिद्र, काले-गोरे, सबल-दुर्बल सब का समाहार है। कोई 

किसी से अपने को बड़ा समभे तो व्यर्थ है। सब उनकी संतान हैं, सब समान हैं । 
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कोई किसी को हीन-हृष्टि से क्‍यों देखे ? अतः जगन्नाथ जी की पूजा में मला-चबुरा, 
थोड़ा-बहुत, कच्चा-पक्‍्का कुछ नहीं । जिसने जो ले जाकर दिया, देवता हाथ बढ़ाकर न 
लेने पर भी बड़ी-बड़ी आंखें खोलकर देख लेते हैं, परख लेते हैं। यही कंवल्य-भाव है । 
जीव-अ्रजीव, मृत-अ्रमृत, सबल-दु्बंल की समानता है, ऐक्य-भाव है । इसमें उपास्य- 
उपासक, सेव्य-सेवक, दूसरे शब्दों में प्रभु और दास के बीच का पार्थक्य नहीं । दोनों 
समान, दोनों झ्रादमी--यही उड़िया-संस्कृति है, मानव-संस्क्ृति है । 

इस सम्क्ृोति के दो बलिप्ठ बाहुदण्ड हैं: उदारता एवं सहनशीलता। सारी 
दुनिया में ढूंढने पर भी ऐसी कोई धामिक-संस्क्ृति हष्टिगोचर नहीं होती, जो उदारता 
में जगन्नाथ-संस्कृति के समकक्ष, सहनशीलता में उससे तुलनीय तथा समान रूप में 
समाज-स्थिति-स्थापक हो । यह वात भारतीय-समाज अत्यंत प्राचीन काल में ही 
हृदयंगम कर चुका था । अ्रतः शबरों के उपास्य दारु देवता', जेनों के 'कंवल्य' और 
'पुरुपोत्तमः को अपनाकर ब्राह्मण-धर्म में दारु ब्रह्म' के रूप में उपासित होते आरा रहे 
है । इतना ही नहीं, धर्मान्तर-परिग्रही उदारपंथी मुसलमानों द्वारा उपासित न हुए हों, 
सो भी बात नहीं । फलतः जाति-घर्म-वर्णो कोई भेद यहां नहीं । चातुरवष्य प्रथा की 
यहां गंध नहीं । साम्प्रदायिकता का चिह्न नहीं । तथापि कुछ लोग इन सबका रहस्य 
न जान, इस विराट सस्क्ृति' को 'धर्म' नाम की संकीरणांता में खींच लेने की चेष्टा 
करते हैं । वास्तत्र में जगन्नाथ किसी धर्म या सम्प्रदाय के नहीं या कोई घाभिक अ्रथवा 
साम्प्रदायिक देता नहीं है। ये संस्कृति के देवता हैं, इनकी संब्कृति- जगन्नाथ संस्कृति' 
है । यह भारत की संस्क्ृति, मानव-समाज की संस्कृति है। संक्षेप में उड़ीसा की संस्कृति 
है । इसमें घ,मिकता का स्पर्श नहीं है, सम्प्रदाय का संकेत नहीं है। वैसा होता तो 
श्राब्नाह्मण-चांडाल एक पात्र में भोजन नहीं करते, ऊँठ-जूँठ में समानता नहीं रहती । 
इससे जैन जिस प्रकार 'कंवल्य' लाभ करते हैं, उसी प्रकार ब्राह्मण को 'सायुज्य' लाभ 
होता है। इससे बढ़कर उदारता या सहनशीलता और क्या हो सकती है ? 

औ्और एक दृष्टिकोण से देखा जाय । जगन्नाथ, सुभद्रा, बलभद्र त्रिमृत्ति के बीच 
भाई-बहिन का संबंध । सीता-राम, हर-पावती, राधा-कृष्ण, लक्ष्मीनारायण आदि 
ग्राध्यात्मिक तथा आवतारिक देवताओं में कभी भातृ-भगिनी संबंध नहीं मिलता । वह 
प्रकृति पुरुष या पति-पत्नी सबंधानुगा मात्र है। पर यहां वह नहीं है । यहां पूर्णंत: 
पृथक्‌ है। परवर्ती काल में जगन्नाथ की आध्यात्मिक देवता विष्णु से अभिन्न कल्पना 
कर उनकी पत्नी के रूप में लक्ष्मी की प्रतिष्ठा होती आई है फिर भी वे जगन्नाथ जी 
के निकट न रहकर स्वतंत्र मंदिर में उपासित हैं । इतना ही नहीं, नौ दिन यात्रा के 


जगन्नाथ संस्कृति : एक अध्ययन ६४ 


समय साथ जाती है बहिन सुभद्रा, न कि महालक्ष्मी । देवता का भाई-बहिन आदर्श 
समग्र विश्व को अंगुली-निर्देश कर संकेत देता है--दुनिया के सारे सम्पर्कों की अपेक्षा 
भाई-बहिन का सम्पर्क ही श्रेष्ठतम है। उसे मानव-समाज सादर ग्र॑हणा करे । यही 
देवता करते हैं, करते आये है । इसी का नाम है--7शाएए । 

इसके साथ-साथ जगन्नाथ जी की रथ-यात्रा का विधान एक उदार कल्पना है । 
कितने ही उच्च पद पर आसीन होने पर भी आत्मीय-स्वजनों से दूर रहना समीचीन 
नहीं होता । समस्त कर्म-जंजाल के बोच कुछ समय के लिये ही सही, बन्धु-कुद्रम्बियों 
के साहचर्य में आराना ही चाहिये । अत्तः सदा सिंहासन पर बंठ कर जन-साधारण की 
दात-पुकार सुनने के साथ-साथ उनके साथ अपने को एक-आध बार शामिल करता भी 
वांछनीय है । पदारूढ़ अवस्था में जो भ्रकरणीय या असुन्दर विवेचित होता है, वहाँ 
से उत्तर आने पर वही कई बार अ्रकरणीय नहीं लगता। विचारपति जिस तरह 
न्‍्यायपीठ से उत्तर श्राने के बाद स्वजनों के बीच मधुरालाप करते समय बातचीत में 
विधि-निषेध नहीं रखता, उसी तरह स्वयं-सृष्ट मानव-समाज के बीच देवता का 
आगमन एक ऐश्वर्यमय उदात्त कल्पना है। स्वयं रथारूढ़ । साथ में अ्रसंख्य आत्मीय 
मानव-समाज । चारों ओर ग्रानन्द का कोलाहल, बीच में ग्रलौकिक शक्ति-सम्पन्न 
देवता । उसमें आत्म-संयम का प्रश्न कहां ? समाज-चेतना का अवसर कहां ? सब 
उद्भ्नान्त, हर्ष -विभोर, पागल । इसमें श्लील-प्रश्लील, वाच्य-अ्रवाच्य, कार्य-अ्रकार्य का 
विचार रहेगा कंसे ? अतः ग्रत्यन्त अश्लील, शिष्टताविरुद्ध क्रिया-कलाप भी माननीय 
होते हैं। यहां देवता-प्रादमी, पुरुष-स्त्री, पंडित-ग्रपंडित, बाल-बृद्ध कोई किसी से न्यून 
नहीं, भिन्न नहीं । सब आरानन्द-सागर में निमज्जित । इस पर भी देवता कत्तेब्य की 
अवहेलना नहीं करते । रास्ते के किनारे घर बसा कर रहने वाले बंधुओं की उपेक्षा 
नहीं करते, कुशल-क्षेम पूछना नहीं भूलते । मौसी-मां के घर कम से कम एक रात 
बितानी होगी । कुछ तो भी दिया जायगा । यही तो मनुष्यता है, सामाजिकता है । 
यह कोई उड़िया नहीं, श्रथवा ग्र-उड़िया नहीं । यह समग्र मानव समाज का शिष्टाचार 
है, संस्कृति है । यही रथ-यात्रा-कालीन देवता का संक्रेत है । 

इस हृप्टि से देखा जाय तो जो साम्य-मैत्री-स्वाधीनता का चिर लक्ष्य आधुनिक 
मानव समाज उदारता से घोषित करता आया है | उसका प्रतीक देवता के रूप में यहां 
उड़ीसा में जगन्नाथ में प्रतिष्ठा पा चुका है । यही उड़ीसा की संस्क्ृति है, मानव-संस्क्ृति 
है । दूसरे रूप में यही हमारी “जगन्नाथ संस्कृति! है। 

अनुवाद : शंकरलाल पुरोहित 


सदाशिव रथ शर्मा 


जगननाथ-धम भौर ईसाई-संकेतवाद 


जगत प्रख्यात खीप्टधर्म के ग्राद्य अवतार भगवान ईसामसीह का, ईसाई-धर्म के प्रचार 
के हेतु परिन्रजन करते हुए, श्री जगन्नाथ-क्षेत्र में आ्राने के मत ने आज दुनिया भर 
को झालोडित किया है। विशेषतः योगदा गोष्ठी के जरिए अमेरिका में इस भाव का 
प्रचार विशेष रूप से लक्षित हो रहा है । अमेरिकन रिपोर्टर! के १६७१ जुलाई अंक 
में इस संबंध में एक महत्त्वपूर्ण निबंध प्रकाशित हुप्ना है। हारवर्ड विश्वविद्यालय के 
संस्कृत अध्यापक डॉ० रोथ का मत है कि ख्रीष्टीय सप्तदश शताब्दी में कुछ पाश्चात्य 
विद्वानों ने यिशुवेद! नामक एक पयांड्रलिपि के आधार पर मत व्यक्त किया था कि 
भगवान ईसामसीह भ्रमण करते हुए भारतवर्ष पहुंचे थे । संप्रति वह पांड्ुलिपि पेरिस 
के किसी एक प्रत्नतात्विक संग्रहालय में सुरक्षित रखी है। पुनश्च, पवित्र बाइबल 
(न्यू ठेस्टामेण्ट) में ईसामसीह की जीवन-सारिणी में वर्णित दस वर्ष व्यापी अज्ञात 
अ्रमणा को भारत भ्रमण बतलाया गया है। आलोचकों का कहना है कि वे उस समय 
पुरी, प॥6 [थ70 ० उए्ण्ाएं आए थे। उन विद्वानों में, उड़ीसा सरकार के 
समवाय विभाग के संचालक श्री नीलमरि महन्ति का लेख प्रशिधान योग्य है । परमपद 
प्राप्त जगदगुरु भारती क्ृष्णतीर्थे स्वामी ने अपने कई प्रवचनों में इसका उल्लेख 


किया है। पर ईसाई समाज के द्वारा इस मत को अ्रभी तक कहीं भी स्वीकार नहीं 
किया गया है । 
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खीष्ट-धर्म की प्राचीन परम्परा, पद्धति, कला और दर्शन पर विचार करने पर 
लगता है कि इसका जगन्नाथ-धर्म के साथ बहुत मेल है और इसलिए लगता है कि 
इन धर्मों में तिश्चित रूप से कुछ सम्पर्क अवश्य था। महात्मा भविष्यत्‌ ज्ञाता होते 
हैं। भविष्य के इसी ज्ञान से उनकी चिन्ताधारा भी परिचालित होती है । वे कार्य- 
क्षेत्र में उतरने के पहले किसी आदर्श पुण्य-पीठ से सत्ता ग्रहरा करते हैं। फिर अन्त 
में कुछ श्रपनी सत्ता का प्रभाव वहां छोड़ भी जाते हैं। कुछ स्थलों में उसके प्रत्यक्ष 
एवं परोक्ष प्रमाण उपलब्ध हैं। ऐसे प्रमाण सर्वधा मृल्यचाव और महत्त्वपूर्णा होते 
हैं । इस हृष्टि पर विचार करने पर जगन्नाथ-धर्म के अनेक गुरुत्त्वपूर्ण तत्त्व ईसाई- 
धर्म के संकेतों में परिहृष्ट होते हैं। इसमें प्रधान है--'दारुपूजा' | जगन्नाथ भारतीय 
संस्कृति में एकमात्र दारु-विग्रह हैं। सनातन-धर्म में वृक्ष को संसार के प्रतीक के 
रूप में ग्रहण किया गया है। उसी के आधार पर दारुपूजा का प्रसार हुआ्ना है । 
गीता के पुरुषोत्तम योग में ससार-वृक्ष के प्रतीक के रूप में पीपल वृक्ष को लिया गया 
है। ईसाइयों ने दाह और वृक्ष को सृष्टि के मूल उत्पादन के रूप में तथा परमपथ 
के पाथेय के रूप में ग्रहरा किया है। इस तत्त्व का आदिस्थल पुरुषोत्तम क्षेत्र ही है । 
ईसाई धर्म में संसार-वृक्ष की उपासना प्रसिद्ध है। विशेततः उवाफाए मैबशवलीउडंट्व 
नामक ग्रन्य में प्रकाशित ए]४०-ा८०ापंत्ल नामक विशाल संसार वृक्ष की 
व्यापकता के प्रदर्शन को देखने से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि वह जगन्नाथ-धर्म 
में कल्पित कल्पवृक्ष ही के अनुरूप है। पवित्र बाइबल में वृक्ष की इस जड़-जीवच्त 
जगत की प्राणसत्ता के रूप में कल्पना की गई है :-- 

श्रात 604 $80, 8०000, ॥ #48ए० शएशा १०७ €एश४ 670 964॥॥॥8 
$6९6, जाली 5 एए00 6 43९8 ०0 2] 6 €व॥, क्या €एटाए 66, ॥| 
जाता 45 हल गए ण 3 ह6९, जता ४९००.) 

आगे जब ग्रादम उस निषिद्ध ([0900०॥) फल को खा लेता है तो ईश्वर 
उसकी प्रताड़ना करते समय फिर जीव-वृक्ष की चर्चा करता है-- 

<30 ॥॥6 4.,006 5340, 58९॥00........ बात 68 380. ० 06 (66 ० 
]॥6........ है 

निश्चित रूप से इस भावधारा का जगत-जीवन जगन्नाथ-तत्त्व के साथ गहरा 
सम्बन्ध है। इस सम्बन्ध में गीता की यह उक्ति भी विचारणीय है-- 


].. 0]4 पढरग्रायशा-(3९7८४४3--(-३०८४८ए 7-49. 
2 (उ९१९535--(>93६४ [-22. 
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ऊध्वेमुलमघ:शाखमश्वत्यंप्राहुरव्ययम्‌ । 
छुन्दां सि यस्य पर्रानि यस्तं वेद स वेदवितु ।। 
--श्री मजभूगवदगी ता- १ ५। £ 

अथव्--आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले 
जिस संसार-रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, तथा वेद जिसके पत्ते कहे गये 
हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्त्व से जानता है, वह वेद के 
तात्पर्य को जानने वाला है। 
पुनश्च, ई० सं० १५१२ के एक उत्कीरण चित्र में ईसामसीह को वृक्ष के रूप में ग्रहण 
करके, सुख झौर दु:ख रूपी फल को तोड़ते हुए रोमन सभ्यता के ग्रादि पुरुष झादम 
(/१4&॥7) और मूल प्रकृति नारी ईव (5४८) को दिखाया गया है। इस चित्र का 
नाम व[छादकानमलं है । इसी के ग्राधार पर ख्रीष्टीय पण्डितों ने, जो संकेतवाद के 
श्राचार्य विद्वान कहलाते हैं, /2/#८7/शावा7 ० 5)7770/ नामक पुस्तक में लिखा 
है---[॥6 [726 8]50 ८०ण7९४७०7०$ 40 6 टा'05$ 0एी इ९१९ाएएफा।0णा 070 
गा टा058 8 श-त९एछांल2०60 व एफ्राप॑ंधम्क्षा 2070 89909 (प्रृष्ठ ३२६) । 
पुमश्च, रोमन सभ्यता के सृष्टि रहस्य का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि 
जगन्नाथ के दारुमय अप्राकृत आदिम (छापए/४०) स्वरूप का उस प्राचीन सभ्यता 
के साथ निश्चित रूप से सम्बन्ध रहा है। इस सम्बन्ध की एक दिशा से नहीं, हर 
दिशा से समानताएं पायी जाती हैं। रोमन-सम्यता के संसार-वूक्ष, और श्रीम:्भागवत 
में पुरुषोत्तम के प्रादुर्भाव के समय की वृक्ष-स्तुति', जिसका वर्णान दशम-स्कन्ध में है, 
में कुछ भी प्रार्थक्य नहीं है । 

ग्रब त्रिमृति-तत्व पर विचार करें। भारत के प्रत्येक धर्म में दो मूत्तियों की 
विशेषता का स्व्रीकार होते हुए भी प्राचीनतम सभ्यता के वेद-कालीन प्रणव-तन्त्र में, 
वौद्ध-बर्म के त्रिरत्न रहस्य मे और ईसाई धर्म में त्रिमुति की कल्पना शीर्पस्थ मानी 
गई है। एव 7९डबशाला। में 6०४5 के अन्तर्गत ३५वें ग्रध्याय में ईश्वर ने 
इस त्रित्त्व के सम्बन्ध में जेकोव से कहा है 

श्रात 0500 $9 प्रा40 30009, 375९, 2० प्रता० उेशा-ह] 370 09छ्ज6&। 
676 ॥0 74746 676 का था फ्रा०0 (00. 

७८४०८७४४5 के ४६वें अध्याय के कुछ अशों का उद्धरण भी इस सन्दर्भ में अर्थपूर्ण 
है। यथा-- 
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(7768 5८०76 ध॥१0 2ंहऊ ? 

2] ॥6 50038 ० 6 ॥0056 0 34००9, ज्ञा]रली टका॥6 4700 5299, 
ज़टा& वत66 $८076 370 श। ? 

पुनश्च, जिन्होंने ख्रीष्टीय पवित्र 0८77 पर विचार किया है, उन्हें पता होगा 
कि वह तीन भागों में बंटा हुआ है । एक 5600८ ए्रांपंधणा० या गधिक चित्रकला 
है, जिसमें एक गोल मेज पर पवित्र 0८४४ तीन रूपों में संरक्षित है। सब ख्रीष्टा- 
चार्यों के उसे घेरकर बेठे रहने का सांकेतिक अर्थे शब्दकोष ग्रन्थ के छा46 हाय 
से ज्ञात होत' है। इसे खीष्टीय आलोचकों ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर के अनुरूप 
बताया है, जो कि जगन्नाथ-घर्म के जितत्त्व का मूलभूत तत्त्व है। इसके अलावा 
3. 58. (ात0 ने अपने सांकेतिक-शब्दकोष (पृ० ३३) में जो लिखा है उसकी 
जगन्नाथ तत्त्व के साथ पूर्ण एकरूपता है। उन्होंने लिखा है-- 

पुणल पर्जागिया] 8च्ञा008ञ ९एणाणि॥३ड [0 6 8थाटावा 80057 
रण प्रणाएाए िा जे ईं 0०छांदांगा ० ए०ज़ल' भाव ॥0॥655. 

इसलिए प्रत्येक क्रॉस के ऊपरी हिस्से में एक 'चिड़िया' (८४७६४) की झ्राकृति 
के जरिए यह तजितत्त्व प्रतिफलित हुआ है । बाइबल के प्रथम अध्याय में इस तत्त्व का 
चित्रण दो पुरुष और एक नारी के रूप में हुआ है"? १. जीवात्मा, २. परमात्मा, 
३. मूल प्रकृति | 0/4 7०४/ध४९४ में लिखा है-- 

“80 6०0 (या पुरुषोत्तम) ल०३९०१ शाधा (जीवात्मा) गा ग्रंड 0ज्ञा 
॥74326, 7 [6 488 ए 0504 ॥6 ९८6३(९९ |; 7॥486 800 ६6774]6 ॥6 
टाल्वा०6त पीछा. 

यह मत गीता के १५वें अध्याय में वशित क्षर, अक्षर उत्तम तत्त्व से पृथक्‌ 
नहीं है। इसलिए ख्ीष्ट-घर्म के त्रितत्व और जगन्नाथ-घर्म के त्रितत्त्व में साम्य की 
हृष्टि से विचार करने पर श्रपने आप दोनों में गहरा संबंध प्रतिपादित हो जाता है । 
विशेषत: जगन्नाथ जी के विचित्र रूप तथा वत्तु लाकार आंखों के ज़रिए इस प्रभाव 
को प्राचीनतम धाभिक वस्तुओं में भी देखा जा सकता है। 06०86 फैचादा ने 
अपनी जमेन भाषा तथा शिल्प चातु्यं पर लिखित पुस्तक .काहंक्ा४5९ 000 
/९2॥४55०४४८९ में द्ीष्टीय चित्रों में वत्तु लता या वृत्त के अस्तित्व को अनेक रूपों में 
देखा है। उन्होंने लगभग हर गिरजाघर (0.३॥॥००79) में अपनाई गयी स्थापत्य- 
कला में वही वत्तु लता देखी है। जगन्नाथ-घर्म में मूर्ति, प्रतिमा की आँख, उदर- 
] छशार४5--(४०ए८ /27. 
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प्रदेश, मंडल, यन्त्र और पताका में इस वृत्त की सत्ता है। इन सब में श्री जगन्नाथ 
के नेत्रयुगल पर्वेश्रेष्ठ हैं । 

जगन्नाथ जी की प्रतिमा में दो विशाल वत्तु लाकार आँखें सबसे अ्व्रिक आकर्षक 
लगती हैं। सभी आचार्यों को इन आँखों ने मुग्ध किया है। श्री शंकराचार्य और 
श्री चेतन्यदेव ने भी इन आँखों को देखकर आनन्दानुभव किया है । उड़िया साहित्य 
में ये आँजे “चक्राडोला' के नाम से अभिवन्दित हैं। इस सम्बन्ध में सकेतवादी ईसाई 
कला झालोचकों की राय इस प्रकार है: -- 

& विनदु-एाए ० 5 0797. 

() वृत्तननामारा9 ण धी6 एमांप्रधा 58. 

(0) केन्द्र-- 0७॥06 0 या 9. 

यह सांकेतिक शब्दकोष के १८६वें पृष्ठ पर है। इससे प्रतीत होता है कि 
प्राचीन मनीषियों ने इस मूल तथ्य को श्री जगन्नाथ जी के नेत्रों के रूप में प्रकाशित 
किया है। केवल यही नहीं, चीन में भी एक बत्तुलाकार मूत्ति है, जो स्वर्ग का 
प्रतीक कहलाती है। वह भी जननन्‍नाथ जी के नेत्र की तरह है। (#शा प्रफ& 
लाल्पैबा ग्राब8० ण (करा656 5005. (क्य8 2) ।. ४क्एव0००7० 22९! 
(०४७४० (/४70४ के तोरण के शिखर पर बने चित्र के वत्तु लाकार नयनों को देखने 
से लगता है कि खीप्टीय मत में यह सांकेतिक चिह्न (78 3) पवित्रतम माना 
जाता है। इसलिए श्री जगन्नाथ जी के विशाल नेत्रों का ईसामसीह के लिए 
आकर्षक का केन्द्र बन जाना विचित्र नहीं लगता । यह परम्परा अब भी प्रचलित है? । 

मार्गशीप॑ मास में मध्याह्व-भोग के समय “'घुड़लगि” द्वारा जगन्नाथ जी का एक 
विशिष्ट श्वज्ञार (वेश) होता है। उस समय पवित्र क्रॉस पर रहने वाली (तास के 
पत्ते की) चिड़िया का संकेत उस वेश में मिलता है। रथयात्रा के समय भी बकुल काष्ठ 
द्वारा निर्मित क्रॉस के आकार वाले सेनापट्टा' से उनकी सज्जा होती है। इस सबको 
देखने से यह विश्वास हृढ़तर होता है कि खीष्ट-धर्म के प7०(०व। एवं उस पर निर्मित 
चिड़िया का दारु पूजा से घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। हो सकता है आ्रार्यो और द्रविड़ों 
के “सेनापट्टा” वाले स्वरूप को पवित्र मानकर ईसाइयों ने उसकी आकृति ग्रहण कर 
ली हो । हो सकता है इस संकेत को झआ्रार्यों न ईसाइयों से ग्रहण किया हो । इसमें 
चाहे जो भी सच क्यों न हो, सांकेतिकता की दृष्टि से श्रौर इन दोतों संकेतों के 
पारस्परिक सम्बन्ध की हृप्टि से यह तथ्य अवश्य ही मूल्यवान है । 








4. वी ]/0065४० (:पंडिग्रा: रिक्राप्रपंग8. 
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लगभग क्रिसमस के आसपास श्री जगन्नाथ जी के होने वाले वेश में, (कं8 5) 
क्रॉस को मण्डित करने वाली चिड़िया आकृति या १:०(०, केवल कला की दृष्टि से 
गृहीत नहीं हुई है | यह छवि त्रितत्त्व का ही संकेत है। इसलिए इस चिह्न से गिरजाघर 
को भी सजाया जाता है। 

सांकेतिकता के मर्मज् विद्वान /07. (ध708 के मतानुसार चिड़िया चिह्न त्रितत्त्व 
या तिमूत्ति का प्रतीक है। &॥ शाला 0 पणंणा३ के नाम से यह गृहीत हुआ्ना 
है । इस त्रिगुणात्मक चिह्न से ईसाइयों ने प्रकृति-पुरुषात्मक रूप की कल्पना की है 
और उसे भिन्न रूप प्रदान किया है। (क्य8 4) । इस संकेत का व्यवहार अधे- 
नारीश्वर चित्र (ए78 6) में भी ईसाइयों ने किया है ? । 

टामक्रबलारांड 77थकाव॑(आयरलेण्ड) में खीष्टीय दशम-शताब्दी में निर्मित 
एक झालंकारिक क्रॉस की आकृति है, जो 986 ॥0. चित्र में प्रकाशित हुई है । 
उसकी पूर्व-वर्शित चिड़िया के साथ तुलना करने से यह पता चलता है कि क्रॉस का 
जगन्नाथ-धर्म के साथ कितना गहरा संपर्क है। 720 नामक एक स्विस पत्रिका के 
१६४४ अप्रैल अंक में (8000 80लाए८ नामक एक पवित्र सांकेतिक चित्र प्रकाशित 
हुआ है । उस चित्र के साथ जगन्नाथ के चित्र का साम्य स्पष्ट है *। (78 9) 

श्री जगन्नाथ जी की श्री गुण्डिचा (रथयात्रा) यात्रा के समय मृत्तियों की काठ से 
बनी एक वेष्ठनी (॥0८05ए7०), जो क्रॉस की भांति है, पहनायी जाती है। उसे 
ससेनापट्टा कहते हैं । श्री मंदिर के प्राचीनतम शबरः (शिकारी) सामन्तों के द्वारा 
वह पहनाया जाता है। इस सेनापट्टा को पहन लेने के बाद जगन्नाथ अत्यन्त उदार 
दीखते हैं । उस समय छूप्रा-छूत भाव दूर हो जाता है। सब जगन्नाथ को जैसे अपना 
ही आत्मीय मान लेते हैं। इस पवित्र सेनापट्टा की आकृति क्रॉस जैसी है (78 0)। 
प्राचीन काल में, विशेषतः शबर सम्यता के समय, यह चिह्न शबरों के द्वारा पवित्र 
झौर उपादेय माना जाता था । आज वही चिह्न ईसाइयों के लिए पवित्रतम वस्तु 
है । इसका जगन्नाथ-धर्म में पवित्र संकेत के रूप में व्यवहार दोनों धर्मों में घामिक 
चिन्तन की समन्वयता को प्रतिपादित करता है । पुतश्च, सांकरेतिकता के जरिए अनेक 
नये प्रमाण भी मिल सकते हैं। '& 5५॥00०८ शंशाह्यां 48 9765७7६ व] थ। क्षा।, 
80 कि! 38 हल था ३5 अछ]65 0 फुशलाए6छंटव! ववव्फाडॉंव07--- 
सल्फल 7१०४० की इस उक्ति के साथ 3. 8. (४708 को सांकेतिकता की यह व्याख्या 





..  #कीबगवहफ्बा०, 288९ 39, पफर [)८४०४थर ० 59009. 
2. 45फ% १८९७४ $ए58 [प८९वं ॥/0077797, 748७ 3. 
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भी विचारणीय है---/-8५9890॥579--०ापंग2 48 प्रल्था|028558 0ा गद्य : 
९एशजशापं। 8 35 अंश्ंगि८था । उनका कहना है क्रि सांकेतिकता में अनुमान के 
प्राबल्य की आवश्यकता है। फिर भी इसमें एक सा्वेजनीन सत्य प्रच्छान्न रहता है १ । 
इसलिए कला और संकेतवाद की दृष्टि से जगन्नाथ धर्म और प्राचीन ईसाई-मत में 
निश्चित रूप से कुछ गहरा संबंध था । 

केवल इतना ही नहीं, स्कन्द-पुराण के जगन्नाथ पीठ वर्णन और वेष्णव दर्शन के 
'त्रिपाद विभूति वेकुंठः वर्णान की जेरुसलम वर्णोन से समानता देखकर आश्चर्ये- 
चकित होना पड़ता है । 50068 व॥ 0०रएथवबाए० रेशयप्०00 (एप 
]97) में प्रकाशित एक निबंध में कई चित्रों के द्वारा इसे प्रमाणित किया गया है 
कि स्वर्गोपम जेर्सलम की इस वर्णन के साथ अनेक समानताएँ हैं। इसके अलावा 
दूसरे प्रमाणों से भी ज्ञात होता है कि इन दोनों धर्म-मतों में अनेक समानताएं हैं । 
ईसामसीह तेरह साल की उम्र में पुरी आए थे या नहीं यह अलग बात है। अगर 
दोनों धर्म-मतों में समानताएँ हैं, तो यह कहा जा सकता है कि ईसामसीह जगन्नाथ 
धर्म से प्रभावित हुए थे । 

इस संदर्भ में एक प्रसंग का उल्लेख करना अ्रसमीचीन नहीं होगा । ख्रीष्टीय 
१६वीं शताब्दी के शेष भाग में साधु सुन्दरदास नामक एक उत्कलीय महात्मा विद्य- 
मान थे । उन्होंने जगन्ताथ-बर्म और ईसाई-धर्म में साम्यता की उपलब्धि की थी । 
वे एक निष्ठावान्‌ ईसाई थे । स्टिंग की पुरातत्त्व संबंधी पुस्तक में इस बात का 
उल्लेख है कि सुन्दरदास-मठ पुरी में प्रसिद्ध था। सुन्दरदास उस मठ में ईसामसीह 
और कृष्ण की मूर्तियों की पूजा करते थे और दोनों मतों की साम्यता को प्रतिपादित 
करते थे । अब भी वह मठ पुरी की मरिचि कोट गली में है । श्रब वह मठ संपूर्ण 
रूप से एक हिन्दूमठ के रूप में परिचित है | जगन्नाथ धर्म वास्तव में एक ऐसा उदार 
धर्म है, जिसमें धरती के समस्त प्राचीन धर्मों के संकेत के सूत्र हैँ--मानो सब घर्मो 
के साथ इसकी गहरी घनिष्ठता है--यही विचित्र है । 


अनुवाद : श्रीनिवास उद्गाता 
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केदारनाथ महापात्र 


उड़ीसा क॑ व्रत, पव और त्योहार 


बौद्ध-युग : 
कीत्तिमण्डित भुवनेश्वर से तीन मील दूर दक्षिण पूर्व दिशा में प्राचीन कलिग की 
राजधानी तोषली या धड़लीगिरि है। वहाँ एक शिलाखण्ड पर देवप्रिय प्रियदर्शी 
मौये-सम्राट्‌ अशोक द्वारा खनित ग्यारह मुख्य अनुशासन एवं दो पृथक्‌ स्वतंत्र अनु- 
शासन विद्यमान हैं। इसके नवम अनुशासन में उस काल में प्रचलित इस देश के ब्रत 
और पूजा आदि का उल्लेख किया गया है। उदाहरणस्वरूप--- 

दिवानां प्रिय: प्रियदर्शी राजा आह---जन उच्चाव्च मंगल करोति | आवाद्ये, 
आवाहे, प्रजोत्पादे, प्रवासे, एतस्मिन्‌ अन्यस्मिच्च एताहशो बहुमंगल॑ करोति । इहतु 
अभेक जनन्यः बहुच बहुविद्यंच छ्ुद्रऊ्च निरथंकंच मंगलं कुर्वेन्ति । तत्‌ कत्तेंव्यं चेव 
महाफल्‌ं यदूधर्म मंगलम्‌) ।' 

अर्थात्‌ देवप्रिय प्रियदर्शी राजा (अशोक) कहते हैं--'यहाँ के लोग ब्रत, उपवास, 
पूजा, हवन आदि अनेक मंगल-कार्य करते हैं। मेला, उत्सव (झ्रावाह), विवाह, 
निमंत्रण, सन्तान-उत्पादन, विदेश-यात्रा आदि ग्रवकाशों में तथा अन्य शुभ-कार्यों के 
सम्पादन करते समय अनेक मांगलिक श्नुष्ठानों का (ब्रत, पूजा आदि) आयोजन 
करते हैं। दुःख एवं संकट के क्षणों में भी इनका आश्रय लेते हैं। सन्‍्तानवती माताएँ 
सन्‍्तान की मंगल-कामना हेतु अनेक प्रकार के छुद्र और निरथेक कार्य भी करती हैं । 


१. मूल शिलालेख का संस्कृतानुवाद । 


७० उत्कल-दर्शन 


इस तरह के मंगल-अनुष्ठान करणीय हैं । इनसे सामान्य फल मिलता है। पर धर्म- 
मंगल (वौद्ध धर्मोनुमोदित) कार्य विशेष फल देने वाले होते हैं ।' 

इस अनुशासन में किसी निदिष्ट ब्रत, पर्व या त्योहार का उल्लेख नहीं किया गया 
है । फिर भी यह वेदिक-युग से प्रचलित जाति-कर्म, कर्ण-वेध, उपनयन, विवाह 
ग्रादि दस कर्मों को और तीथथ यात्रा, प्रतिष्ठा एवं अन्यात्य हवन-यज्ञादि को लक्ष्य में 
रखते हुए लिखा गया है । देवप्रिय प्रियदर्शी अशोक इस प्रकार के मंगल-सअनुष्ठानों को 
निरत्साहित करते थे तथा 'धर्म-मंगल' कार्यों के पालन के लिए उपरोक्त अनुशासनों 
के प्रचार पर जोर देते थे। इसके बावच्बुद भी जन-जीवन में रमे हुए तथा प्राचीन 
काल से प्रचलित ये व्रत, उपवास और पर्व आदि समाज में विभिन्न रूपों में पालित 
होते चले श्रा रहे हैं । 

उनके प्रथम ग्रनुशासन में समाज (सभा) की निन्‍दा की गयी है। 'नापिच समाज 
कत्तंव्यों । बहुकाव हि दोपाद समाजस्य देवानांभ्रिय प्रियदर्शी राजा पश्यति'। सामा- 
जिक अनुष्ठानों में (व्रत, पर्वादि) मद्य-मांसादि के प्रचलन की निन्‍्दा अ्रशोक ने की 
है । उस समय पर्वों में विमान-यात्रा, हस्ती-यात्रा, भेरीघोष, अग्नि संधा (पटाखे 
आदि) एवं अन्यान्य दिव्यरूप सुन्दर-सुन्दर विग्रहों (कलाकुंज सहश प्रदर्शनी) का 
ग्रायोजन भी होता था। 'भेरी घोते ........... विमान दर्शवादि हस्तिनोरग्नि संचा 
ग्रन्यानि च दिव्यारिण रूपाणि दर्शयितु जनस्थ । 


जेन-युग : 
देवप्रिय प्रियदर्शी अशोक के परवर््ती कॉलिंग चत्रवरत्ती महामेघवाहन श्री खारबेल जैन 
धर्मावलम्बी होते हुए भी दर्प-लृत्य, (कुश्ती, कत्ततत) गीत, वाद्य, उत्सव तथा अन्य 
अनुष्ठानों द्वारा प्रजा का चित्त-विनोदन करते थे । उदाहरण स्वरूप -- गन्धर्व वेदवुश्रः 
दर्प-नुत्य-गीत-वादित्र-सन्दर्शने मत्सव समाज-करणभिश्च क्रीड़्यति नगरीं'। विभिन्न मंगल 
अनुष्ठानों के (ब्रत-उत्सवादि) समय असि, छात्र, पूर्णंघट, पताकाघारी समुदाय, हाथी, 
घोड़े तथा रथों पर सवार एवं पदातिक सेनाएँ शोभायात्रा करके नगर की परिक्रमा 
करती थीं। सप्तमेच वर्ष असि-छत्र-रथ-रक्षि-तुरंग-शतघटनां सववंत्र संदर्शनं सर्वमंगलानि 
च कारयति शत सहस्नः ।' 

बौद्ध सम्प्रदाय के बोधि-द्र्‌ म की पूजा-सी जैनियों की 'पल्लव भार कल्पवृक्ष' 
पूजा एक परम पवित्र पर्व था। इसलिए जैन सम्राट्‌ खारवेल, पल्‍लव-मंडित कल्पवृक्ष 
की, हजार-हज़ार अ्रश्वारोही, गजारोही, पदाति एवं रथियों से परिवृत्त होकर, विराट 


उड़ीसा के ब्रत, पवे और त्योहार ७१ 


जुलूस में सम्मिलित हो, परिक्रमा करते थे। अष्टमे च वर्ष" कलिग याति, 
पलल्‍लव भार कल्पवक्ष हय-गज-नर-रथे: सहयाति' । 

श्री खारबेल जैनी होते हुए भी उदारचेता थे और सर्वे-धर्म प्रिय थे | उन्होंने 
सब देवायतनों का संस्कार-साधन किया था । सर्व-पापण्ड-पूजक: सर्व-देवायतन-संस्कार 
कारक:'“****““खारबेल श्री । उन्होंने सिहासनारोहण के वाद चक्रवात से ध्वस्त 
हुए 'गोपुरों' और '्राकारों' का पुर्नानर्माण किया था । '“अ्भिपिक्त मात्रश्च प्रथमे वर्षे 
वात-विहत-गोपुर-प्र'कार निवेशनं प्रति संस्कारयति कलिग नगरे! | उनके राजत्त्व पूर्व 
ही कलिंग में अनेक देव-मंदिरों का निर्माण हो चुका था और इसलिए निश्चित रूप 
से ही अनेक पं ब्रतादि भी पालित होते थे । पर उन सब पर्वों के बारे में आज कोई 
जानकारी उपलब्ध नहीं है । 


ब्राह्मण-युग : 

कुछ दिन पहले केन्दुकर के चम्पुत्रा सबडिविजन में अशनापाट' नामक स्थान से 
ब्राह्मी वर्णमाला में संस्कृत भाषा में लिखित एक अभिलेख-संयुक्त नटराज की मूर्ति 
मिली है। यह मूत्ति राज्य-संग्रहलय ( $080० (प्रणव ) में रखी गई है १ । 
यह अभिलेख उड़ीसा के प्राचीन इतिहास की अनेक नई दिशाओं को श्रालोकित 
करता है। इसी से पता लगवा है कि देवायतन निर्माणक्ारी महाराज श्री शत्रुभंज 
महाभारत, पुराण, इतिहास, व्याकरण, उपशिक्षा, न्याय, मीमांसा, छन्द, श्रुति, बेद- 
प्रकरण, सांख्य आदि शास्त्रों के ज्ञाता थे । इस देश की परम्पराओ्रों का अनुसरण करते 
हुए वे विभिन्‍न धर्मावलम्बियों के प्रति समदर्शिता बरतते थे । इसलिये उन्होंने चतु- 
वेंदीय ब्राह्मण, ब्रह्मचारी, चरक, परित्राजक, हिन्दू-संन्यासी, निग्रन्थक (जैन संन्‍्यासी), 
भिक्षु (बौद्ध संन्‍्यासी। झ्रादि के लिए मठ-विहारादि का निर्माण क्रिया था और उन्हें 
लाखों गौ तथा हजार-हजार स्वर्ण-मुद्राएँ दान-स्वरूप दी थीं। इसलिए यह संभव है 
कि सदियों के बाद फिर ब्राह्मणा-धर्म एवं कर्म का पुनरुत्थान हुआ होगा और फिर 
पर्वों और ब्रतों का सहज-पालन समाज ने अपनाया होगा । 


चतुर्मासी, ऋतु, पक्ष, मास, तिथि और वार : 
प्राचीन काल से ही भारत में वेशाख, ज्येष्ठ आदि चन्द्रमान मास और तिथि आदि का 





4.,. 68979 : | /ैग्रोपवंताब3 (048 2, 6. 5., ॥_क्ट 0554 सरीहड+ठांत्गे रिश्ारीा [०पगवं, 
(५४०), जात, ।४०. 2., 7? -8. 
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प्रचलन था। वर्ष को तीन चतुर्मासों में विभक्त क्रिया जाता था-प्रीष्म-चतुर्मासी, 
वर्षा-चतुर्मासी और शीत-चतुर्मासी । श्रत्येक चतुर्मासी के प्रथम मास की यथा-फाल्गुन, 
आपषाढ़ और कात्तिक मास की पूशिमाएँ, एवं पौष मास की पूर्णिमा, चतुर्दशी, श्रमा- 
वस्या, प्रतिपदा आदि तिथियां पवे के रूप में मनाई जाती थीं। सम्राट्‌ अशोक के 
पंचम स्तम्भ-लेख से पता लगता है कि--- 


“त्रि स्त्रिषु चातुर्मासीष (कार्तिक फाल्मुनाषाढ़ पूरिमासु) तिषायां (पौधे) पूर्ण 
मास्यां त्रिपुदिवसेषु चतुददशे, पंचदशे, प्रवायां [प्र वत्वेन अ्रष्टमी पक्षे 
(ग्रष्टमीषु) चतुर्देश्यां पंचदश्यां तिथ्यायां पुनवंसौ तिस्त्रिपु चातुर्मासीषु सुदिवसे (पर्व 
दिने) गौ: न विलेक्षयितव्य: । तिध्यायां पुनरवेसौ चातुर्मास्यां चातुर्मासी पक्षे च अश्वस्य 
गौ: च लक्षरां नो कत्तेव्यम्‌ ।! 


उड़ीसा में भी प्राचीन काल से वही चातुर्मास्य-ब्रत पालित होता आ रहा है । 


सौरमान-मासों का प्रचलन : 


सारे भारतवर्ष की तरह उत्कल में भी ईसा के परवर्ती काल में मेष, वृषभ आ्रादि 
राशियों के आधार पर सौरमान मासों की गणना का प्रचलन होता था | अधिकांश 
ऐतिहासिकों का मत है कि भारतीय ज्योतिषियों ने ग्रीक और रोम के ज्योतिषियों से 
सौरमान मासों की गणना की शिक्षा पाई थी । पंचम शताब्दी में कलिंग में शासन 
करने वाले माठर-वंशीय राजा अनन्तवरंन का एक दानपत्र उत्तरायण त्रयोदशी की 
शुभ तिथि में प्रदत्त हुआ था । गंजाम से मिले २५० गुप्ताब्द या ५३० रीष्टाब्द के 
एक 'ताम्रशासन' (ताम्रकलक) में उत्तरायण माघ-कृष्ण एकादशी की तिथि एक 
शुभ तिथि के रूप में वरणित हुई हैं * | जयदेव वर्मा का १०० गंगाब्द या ५९८ ख्ीष्टाब्द 
में प्रदत्त दानपत्र पवित्र 'विषुव-संक्रान्ति' के दिन संपादित हुआ था ३ । केशरीवंश के 
राजा रणकेशरी का गोविन्दपुर अभिलेख संवत्‌ 5११, खीष्टाब्द ७५४ माघ-शुक्ल 
एकादशी बुधवार के दिन लिपिबद्ध हुआ था। यह दिन भौम एकादशी के नाम से 
प्रसिद्ध है तथा इस देश के पंचांगों में एक शूभ दिन के रूप में माना जाता है। राणक 
शत्रुभंज का दशपल्ला ताम्रशासन १६८ भौम संवत्‌ या ८१२ खीप्टाब्द की पवित्र 
विषुव-संक्रान्ति तिथि पंचमी रविवार और मृगशिरा नक्षत्र में उत्कीर्ण हुआ था । 


2-0. छू. & [., ५४ण. 7, 7? 66-69. 
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बारह संक्रांतियों में महाबिषुव-संक्रान्ति, धनु-संक्रान्ति और मकर-संक्रांतियाँ शुभ-दिन 
के रूप में उस युग से स्वीकृत होती ञ्राई हैं । इन तिथियों में उत्कल के अनेक स्थानों 
में पर्व-उत्सव आदि मनाये जाते हैं । 
तिथि-पवे : 
संक्रान्ति की तरह कातिक शुक्ल एकादशो, शुक्ल हादशी और पूणिमा तीन पवित्र 
तिथियां हैं। महाकवि कालिदास के 'मेघदूत' में कारतिक शुक्ल एकादशी विष्णु के 
उत्थान-दिवस के रूप में गृहीत हुई है। शापान्ते में गणशनयादुत्थिते शद्धं पाणौं-- 
(उ० मेघ ४१ ) । शत्रु भंज का “जंगलपाडु' दानपत्र कारतिक शुक्ल एकादशी *, भौम-सम्राट 
शिवका रदेव के चौरासी दानपत्र*, शत्रुभंज का गंजाम दानपत्र (भौम-संवत्‌ १६८, 
खीष्टाब्द 5१२) देवोत्सव-द्वादशी के दिन, नेट्र भंज का एक ताम्रशासन (भीप-संवत्‌ 
२१३, ख्ीष्टाब्द 5२७) कातिक शुक्ल द्वादशी के दिन, शत्रुभंज का कुमारकेला ताम्र- 
शासन कारतिक शुक्ल महाद्वादशी के दिन प्रदत्त हुआ था* और परम वेष्ण॒व शत्रुभंज का 
सोनपुर दानपन्र* अक्षय तृतीया के दिन सम्पादित हुआ था । इससे प्रमाणित होता 
है कि उनके समय में वेशाख शुक्ल तृतीया की तिथि एक पवित्र पर्व-तिथि मानी जाती 
थी । यह दिन आज भी सारे उत्कल में एक पर के रूप में मनाया जाता है। इसी 
दिन से चन्दन यात्रा का पर्व आरम्भ होकर इक्क्रीस दिनों तक चलता है । 

नवम शताब्दी में रचित महाकवि मुरारी के ग्रनध॑ राघव' नाटक की प्रस्तावना 
से ज्ञात होता है कि यह नाटक लवणोदधि बेलाभूमि पर अवस्थित महानीलमरि 
पुरुषोत्तम की यात्रा के अवसर पर खेला गया था। 'लवणाद्र-वेला-वनालि-तमाल तरु 
कन्दलस्य त्रिभुवन मौलि-मण्डन महानीलमरो: भगवत: पुरुषोत्तमस्य यात्राया मुपस्थायीया 
सभासद:” । टीकाकार विष्णुभट्ट तथा उत्कलीय कविराय पुरुषोत्तम मिश्र ने इस यात्रा 
को श्री जगन्नाथदेव की श्री गुण्डिचा यात्रा' बताया है। इससे ज्ञात होता है कि यह 
पर्वे उत्तल में नवम शताब्दी के पहले से ही प्रचलित है | परवर्ती-काल में भारत के 
पूर्व भागों में प्रतिष्ठित शताधिक जगन्नाथ देव के मंदिरों में ग्रापाढ़ शुक्ल द्वितीया के 
दिन रथयात्रा का उत्सव अनुष्ठित होता आया है। 
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उत्कल में राजत्व करने वाले गंगवंशीय राजाओं के दक्षिण-उड़ीसा से प्राप्त 
लगभग १०० अभिलेखों से यह ज्ञात होता है कि उनमें से ५० लेख उत्तरायरा-संक्रांति 
या मकर-संक्राति के दिन, १६ लेख भेप-संक्रांति या विषपुव-संक्रांति के दिन, १४ लेख 
महाद्वादशी या कारतिक शुक्ल द्वादशी के दिन € लेख दक्षिणायव-संक्रांति या ककेट- 
संक्रांति के दिन, २ लेख श्रक्षय तृतीया के दिन, १ लेख माघ शुक्ल सप्तमी के दिन 
तथा ३ लेख माघ पूरिमा के दिन प्रदत हुए थे ११। इसलिए इस मान्यता में इन 
तिथियों को पर्व-दिन के रूप में स्वीकार किया गया था, इसमें कोई सन्देह नहीं । 


देव-देवियों के विग्रह और पे : 


धर्म-सर्वस्व हिन्दू-समाज में विभिन्न देव-देवियों की पूजा-आराधना के साथ पवं, 
व्रत और उत्सवादि के अनुप्ठान जड़ित हैं। त्रयोदश शतःव्दी के पूर्व-काल में उत्कल 
के अनेक स्थानों में निमित शताधिक मंदिरों में खनित या आमभ्यन्तर में पूजित इन 
देवदेवियों की प्रतिमाएँ हज़ारों की संख्या में परिदृष्ट हैं। उत्कल के घर्म-मत के 
अनुसार शिव, विष्णु, दुर्गा, सूर्य श्लौर गणपत्ति इन पंच-देवताओं की पूजा स्मृति- 
शास्त्रानुमोदित है । इस सम्पूर्ण अंचल में मुख्यतः शैव, शाक्त और वैष्ण॒वों की प्रति- 
माएँ प्रतिध्ठित भी हैं। शैव-विग्रहों में हजारों की संख्या में शिवलिंग, दण्डायमान 
शिवमूत्ति, हर-पावंती-मुत्ति, पावंती, गौरी, अरद्धंनारीश्वर, शिव-विवाह, शिवजी के 
केलाशब्ास, रावण द्वारा केलाश-पर्वेट का उत्तोलन, कुमार-जन्म, पाशव॑देवता कार्तिकेय 
और गणेश की प्रतिमाएँ उल्लेखनीय हैं। शिव-मंदिरों में नटराज, शिव-ताण्डव, 
गणेश-ताण्डव, पशुपति-धर्ममत के प्रवत्त क नकुलीश और उनके चार शिष्यों की प्रति- 
माएँ देखने में आती हैं। शाक्त-प्रतिमाओं.में महिपमदिनी दुर्गा की प्रतिमा सर्वाधिक 
संख्या में मिलती हैं। इसके अतिरिक्त एकत्र सप्तमातृका, दश-महाविद्या, स्वतन्त्र 
रूप से चामुण्डा, वाराही, नवकात्यायिनी, चतुष्पब्ठि योगनियाँ, कुरुकुल्ला, चच्चिका 
तथा अनेक भैरव झौर भेरवी मृुत्तियाँ उल्लेखनीय हैं । प्राचीन काल के वेष्णव-विग्रहों 
में शंख-चक्र गदा-पद्मधारी विष्णु-मृत्ति, लक्ष्मीनारायण, लक्ष्मी-नृसिह, विष्णु के दश 
अवतारों के विग्रह और स्वतंत्र रूप से वाराह, नूसिह, वामन, राम, कृष्ण, महालक्ष्मी 
झौर गजलक्ष्मी की प्रतिमाएँ प्रतिष्ठित और पूजित हैं। रामायण की विशेष लोक- 
प्रियता के कारण कुछ प्राचीन मंदिरों में राम द्वारा सप्तताल-वेघ, बालीवध, सीता 
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अपहरण, सेतु-बंघन, राम-रावण युद्ध आदि को वर्णित करने वाली मुत्तियाँ खनित 
हुई हैं | चतुरश्व-सू्यं और अनेक आक़ृतियों वाली गणपति प्रतिमाएँ पझ्लल्प-संख्यक 
मंदिरों में स्थापित हैं। इस देश में प्राचीन काल से नागपूजा भी प्रचलित है। इस- 
लिए नाग-नागिन, नाग्र-कन्या, मनसा, आस्तिक, जरतृकारु श्रादि के विग्रह भी कुछ 
मंदिरों में स्थापित हैं । इन्द्र और ब्रह्म के मंदिर बहुत कम हैं| ब्राधुनिक गंजाम के 
घुमुसुरमाल, बौद, फुलवारि, सोनपुर, दशपल्ला, .अनुग्रुल श्रादि के पावव॑त्य-अंचलों में 
सप्तम शताब्दी से भंज और शुल्कि-बंशीय राजाश्रों का शासन था । उस भूखंड के, 
पार्वत्य जाति के अधिवासियों में 'काटखुण्ट” या दास्मय-स्तम्भ' और पत्थर खुण्ट' 
या स्तम्भेश्वरी-देवी' की पूजा होती थी । इसलिए इस जाति के लोगों ने अपने को 
उनके दानपत्रों में स्तम्भेश्वरी देवी के भक्तों के रूप में अभिहित किया है और 
'स्तम्भेश्वरी-लब्ध-बर-प्रसाद: का उल्लेख किया है। इस देवी के पर्वों में महाष्टमी 
दुर्गोत्सिव-पर्व सबसे ग्रधिक प्रचलित है । 


'शतानन्द-संग्रह' वर्ित पे शोर त्योहार : 

एकादश शताब्दी में श्री पुरुषोत्तम-क्षेत्र में सरस्वती और शंकर के पुत्र श्री शतानन्द 
आचाये नामक एक भारत-प्रसिद्ध ज्योतिविद पंडित और घमंशास्त्रकार का जन्म हुआझा 
था, उनके ग्रंथों से १०२१ शकाब्द या १०६६ द्ीष्टाब्द में रचित 'पंच-सिद्धान्तिका' 
नामक ज्योतिप-ग्रंथ और “शतानन्द-संग्रहः नामक धर्मंशास्त्र मुख्य हैं। 'शतानन्द- 
संग्रह के मूल-ग्रंथ श्रभी तक अनुपलब्ध हैं । इस ग्रंथ में उनके समय में प्रचलित विभिन्न 
पर्व एवं ब्रतों की चर्चा एवं व्याख्या की गई है | उनके परवर्ती शास्त्रकारों ने जगह- 
जगह उन्हीं की रचना का उल्लेख किया है। उसे संग्रहीत करके मैंने उस समय में 
प्रचलित निम्नांकित ब्रत और त्योहारों की एक सूची बनाई है-- 


रज पवे : 


शतानन्द संग्रह” में वर्णित पर्वों में 'रज पर्व प्रधान है । उत्कल के ग्रतिरिक्त श्रन्य 
प्रांतों में इस पर्व का प्रचलन नहीं है, इसलिए इस ग्रंथ को छोड़ कर भ्रन्य किसी भी 
प्राचीन ग्रंथ में या पुराणों में इसके सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है । इस पर्व के सम्बन्ध 
में इस ग्रंथ में उल्लेख है कि सूर्य के मृगशिरा नक्षत्र के,अवस्थान-काल में पृथ्वी तीन दिनों 
तक रजस्वला होती है | यथा--वृषान्त दिन॑ संक्राति दिनं ततुृपर-दिनं चेति दिन- 
अयमित्यर्थ:' अर्थात्‌ वृषमास के अन्तिम दिन, मिथुन-संक्रांति और तत्‌ परदिन इन तीन 
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दिनों में किसी भी प्रकार के क्षि-कार्य का करना मना है। म्रगक्षेग्रक निवसति 
तन्मध्येडपि दिनत्रयमू, रजस्वला स्यात्‌ प्रथ्वी कंपि-कर्म-विगहितम्‌ । प्राचीन-काल 
से आज तक इस पर्व का पालन उत्कल में होता आ रहा है । प्रत्येक जाति के लोग 
यह पर्व मनाते हैं। विशेषतः स्त्रियाँ सुन्दर वस्त्र आभूषणों से अपने को सजा कर 
समस्त गृह-कार्यों से निवृत्त होकर केवल आमोद-प्रमोद और क्रीड़ा-कौतुक में समय 
बिताती हैं। धडली और बरुणोई आदि स्थानों में तीन दिन तक बड़े-बड़े मेले भी 
लगते हैं । 

शतानन्द ने भाद्रपद महीने के तीज-त्योहारों में जन्माष्टमी, सप्तपुरिका अमावस्या, 
गौरी-तृतीया, शिव-चतुर्थी, ऋषि-पंचमी और इन्द्र-पूणिमा ग्रादि का वर्णन किया है । 
उत्कल में भाद्रपद कृष्ण-ग्रष्टमी के दिन श्रीक्ृष्ण-जन्माष्टमी मनायी जाती है। इस 
ब्रत का पालन बड़ी निष्ठा से होता है। रात्रि में श्रीकृष्ण जन्म समय में पूजा आदि 
के बाद श्रीमदभागवत से जन्म-सम्बन्धी अध्यायों का श्रवण जब तक श्रद्धालु भक्तनाण 
नहीं कर लेते, तब तक वे जल भी ग्रहण नहीं करते । सप्तपुरिका-श्रमावस्या का ब्रत 
ग्राजकल मात्र श्री जगन्नाथजी, श्री लिगराजजी आदि कुछ मंदिरों में ही मनाया 
जाता है। उत्कल की स्त्रियाँ भ्रति निष्ठा के साथ भाद्रपद शुक्ल-तृतीया के दिन गौरी- 
पुजा करती हैं। वे उपवास करती हैं और सारी रात जाग कर शिवजी की पूजा 
करती हैं| इस ब्रत का दूसरा नाम बालि-तृतीया' भी है, क्योंकि इमी दिन घर-घर 
में बालू से शिवलिंग बना कर उनकी पूजा की जाती है । इसके बाद चतुर्थी के दिन हर- 
पार्वती पूजा का विधान है | पर परवर्ती काल में ही यह पूजा शंकर-पावंती के पुत्र गणेश 
की पूजा में बदल गई, और तब से विद्यार्थीगण एवं सामान्य जनता इसे समा रोहपूर्वक 
गणोश-चतुर्थी के रूप में मनाती चली आ रही है | अब इस पुजा का अनुष्ठान व्यापक 
रूप से उड़ीसा में हो रहा है और यह एक जातीय-पवे-सा हो गया है। भाद्रपद 
शुक्लपक्ष की पंचमी के दिन स्त्रियाँ विश्वामित्र ऋषि की पूजा करती थीं । यह पूजा 
सन्‍्तान की वृद्धि के लिये की जाती थी | उत्कलीय पंचांगों में इस पूजा का उल्लेख 
होते हुए भी इसका प्रचलन अब नहीं है। इसी तरह पूश्मिमा के दिन होने वाली 
इन्द्रपुजा भी अ्रब अप्रचलित हो गई है। 

आशिवन में अपराजिता-दशमी या विजया-दशमी, और कौमुदी पूर्णिमा या कुमार- 
पूशिमा श्रादि ब्रतों का उल्लेख है । विजयादशमी के दिन श्रीरामचन्द्रजी ने रावण के 
विरुद्ध युद्ध का अभियान आरम्भ किया था और अन्त में विजय पायी थी । इसलिए 
इसे अपराजिता-दशमी भी कहते हैं । महाष्टमी के दिन दुर्गोत्सव के बाद इस यात्रा 
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का आरंभ हुआ था-- 
दुर्गोत्सवानतर वेष्णवक्षे तिथौ दशम्यामपराजितायाम्‌ । 
रामौ जिगीषुदंशदिक्षुवेधं कृत्वा जगामारिपुरं प्रवीर:।। 
श्रीरामचन्द्रजी की विजय-यात्रा की स्मृति में पहले सारे उत्कल में देवता, राजा 
और राजपुरुषों द्वारा इस अवसर पर उत्सव मनाया जाता था । गाँवों में “दशहरा 
पडिञ्मा' (मैदान) में तलवारों का खेल, तीर और बन्दूक से निशाना साधने की करा- 
मात तथा युवकों द्वारा कुश्तीकसरत होती थी । पर बंगीय प्रभाव के कारण पिछली 
एक शताब्दी से धीरे-घीरे इस पर्व ने अपनी मौलिकता खो दी है और अब्र मात्र 
दुर्गापुजा और मृत्ति-विसर्जन भर बच रहा है । फिर भी लोग अपने-अपने घरों में निष्ठा 
के साथ घर की पोथियाँ, नयी खाता-बही, और अपने पेशे या व्यवसाय के लिये 
आवश्यक ख़ास औजारों की पूजा करते हैं। इस प्रकार आ्राने वाले वर्ष का कार्यारंभ 
होता है । 
विजयादशमी की तरह कुमार-पृणिमा भी उड़ीसा का एक जातीय पर्व है। इस 
दिन युवक-युवतियां, बालक-बालिकाएँ नये वस्त्र-प्राभूषण पहन कर आनन्द मानते हैं । 
पुरुष ताश, चौंसर श्रादि खेलों में रात बिताते हैं और लड़कियाँ 'पुचि' ्रादि खेलों में 
रस लेती हैं । 
कार्तिक का महीना बारह मासों में पवित्रतम महीना माना जाता है। इस महीने 
में घर-घर में रात को “आ्राकाश-प्रदीपः जलाया जाता है और ग्रमावस्या के दिन 
पितूलोकों के लिये दीपदान की व्यवस्था होती है। इसलिए इस ग्रमावस्या का नाम 
“प्रदीपामावस्या' या दीपावली-गअ्रमावस्या' हुआ है। यथा--- 
तुलां प्रत्यगते सूर्य अमावस्यातिथिभवेतु । 
उपास्त समये दीपान्‌ पितृत्‌ द्यात्‌ शुभ: शुचिः ॥। 
सम्पूर्ण उत्कल में ग्राजजल भी यह अमावस्या बहुत समारोहपूर्वक एवं नाटकीय 
ढंग से मनायी जाती है। 
माघ के महीने में बरदा-चतुर्थी और श्रीपंचमी-ब्रत का उल्लेख है। माघ शुक्ल- 
पक्ष चतुर्थी के दिन गौरी पूजा और पंचमी के दिन सरस्वती पूजा होती है। आजकल 
बरदा-चतुर्थी का पर्व लुप्त हो चुका है और श्री-पंचमी-पूजा समारोहों के साथ मनायी 
जाती है। शतानन्द ने इस सम्बन्ध में लिखा है--पंचम्यांच श्रिया देव्या: पिष्टके: 
स्वाध्य।यिकछात्रगरौं: पूजनम्‌ ।” गदाघर टीका के अनुसार “श्री” का ग्र्थ यहां सरस्वती 
है और यह पूजा सरस्वती-पूजा के नाम से प्रसिद्ध है । 


७दप उत्कल-दर्शन 


फाल्गुन पूरिमा या ढोल-पूर्शिमा के दिन गोविन्द को झूले में मुला कर भअबीर- 
गुलाल-उत्सव' की विधि है-- 
फाल्गुने पौणंमास्यां तु कार्य: फागरु महोत्सव । 
गोविन्द दोलया क्रीड़त्‌..............५५००००००००।)। 
प्राचीनकाल से ही 'दोल-महोत्सव” या 'दोल-यात्रा' (होली) उत्कल में प्रचलित 
है । पर इस शताब्दी में उत्तर-भारत के अनुकरणा-स्वरूप फाल्युन की पूरिमा के दूसरे 
दिन उड़ीसा में भी यह उत्सव मनाया जाता है । 
इसके झलावा चंत्र कृष्ण-पक्ष की चतुर्थी के दिन शिवपूजा, चेत्र शुक्लपक्ष की 
त्रयोदशी के दिन रति-प्रीति समायुक्त कामदेव की पूजा, पौप की ग्रमावस्या के दिन 
वबकुल-ग्रमावस्या-त्रत' का विधान है। 'शतानन्द-संग्रह' की तरह प्राचीन उत्कल में 
प्रचलित धवलाचार्य के 'धवल-संग्रह' नामक घम्मशास्त्र से पता चलता है कि पौष- 
अमावस या बकुल-अ्रमावस के दिन बकुल-मिश्रित खीर से पूर्वजों की पूजा का एक पवे 
था । इसी दिन वाराह अवतार भी हुआ माना जाता है | श्रब भी उत्कल में “बकुल- 
ग्रमावस' पर्व के रूप में प्रचलित है। भ्रन्य दो पर्वों का प्रचलन अब उड़ीसा में नहीं 
है | 'शतानन्द संग्रह के मूल ग्रंथों के प्रभाव में उसमें वश्शित प्रन्य पं अन्नात हैं । 


कृत्य-कौमुदी में वरणित ब्रत और पवव॑ : 


चतुर्देश शताब्दी में श्राविभू त वृहस्पति सूरी द्वारा रचित क्॒त्य कौमुदी' नामक ग्रंथ 
राज्य संग्रहालय में संरक्षित है। इसमें चेत्रशुक्लपक्ष की अष्टमी के दिन मनाये जाने 
वाले उत्सव “अशोकाष्टमी', मिप संक्रांति, अक्षय तृतीया', शीतल पष्ठी', श्री गुण्डिचा 
यात्रा, 'बलभद्र पूर्णिमा, 'महालया', “महाष्टमी', 'प्रथमाष्टमी', 'प्रावरण पषष्ठी', “रथ 
सप्तमी', 'माघ पूर्सिमा या “अग्युत्सव', शिवरात्रि” झ्रादि लगभग पचास से अधिक 
व्रतों और पर्वों का वर्णन है। इसमें से अ्रधिकांश पर्व लुप्त हो गये हैं। चेत्र शुक्ल- 
अष्टमी के दिन, जिसे अशोकाष्टमी भी कहते हैं, भुवनेश्वर में श्री लिगराज की रथयात्रा 
अनुष्ठित होती है। महाविपुव-संक्रांति अथवा मेप-संक्रांति पर्व आज भी उत्कल में 
प्रचलित है । इसका लौकिक नाम 'पणा-संक्रांति' है। इस अवसर पर लोग नाना प्रकार 
के पणा (जीरे का जल, शरबत, घुला हुआ सत्तू, पंचामृत, पेय पदार्थ, प्रपानक, पना ) 
पीकर अपनी प्यास मिटाते हैं । धामिक लोग इसी दिन से जलदान के लिये पौ (प्याऊ) 
खोलते हैं। घृप से रक्षा पाने के लिये इस दिन से एक मास तक शिव-लिंग और 
तुलसी-चौरा पर अखंड जलघारा-पात की व्यवस्था की जाती है। इस दिन उड़ीसा 
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के अनेक स्थानों में कमन्यात्रा' भी होती है । श्रक्षय-तृतीया इस देश में युगों से 
प्रचलित है । यह दिन बीज बोने का काम आरंभ करने के लिये अनुकूल माना जाता 
है । इसी दिन से चंदन-यात्रा' (जलाशयों में नाव द्वारा श्रीकृप्ण-सू्ति की यात्रा) 
आ्रारंभ होती है जो तीन सप्ताह तक चलती है | इन दिनों लोग अनेक प्रकार के नृत्य- 
गीत द्वारा आनन्द मनाते तथा खाते-खिलाते हैं। पश्चिम उड़ीसा में यह एक उल्लेखनीय 
पर्व है । शीतल षष्ठी' या आरण्यक पष्ठी' उड़ीसा भर में, विशेषतः शिव मंदिरों में 
ज्येप्ठ शुक्ल पक्ष की पष्ठी के दिन वड़े उत्साह एवं विधि-विधान के साथ मनाई जाती 
हैं । यह उत्सव शिव-विवाह के नाम से भी प्रसिद्ध है। इस उत्सव को कई पल्लियों में 
भी बड़े धघृम-धाम से मनाया जाता है । 

पुरी में श्री जगन्नाथ जी की रथयात्रा युगों से प्रचलित है। श्री जगन्नाथ जी के 
विश्वामागार “श्री गुण्डिचा घर' के नामानुसार यह “री गुण्डिचा-यात्रा' भी कहलाती 
है । इस मन्दिर को उत्कल के गंगवंशीय सम्राट श्री चौड़गंगदेव (१०७७-११४७ ई० ) 
की महाराणी गुण्डिचोटी पाटदेवी ने वववाया था । इसलिए यह मन्दिर श्री गुण्डिचा- 
मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी कथा प्रचलित है कि महाप्रश्नु जगन्ताथ 
पहले श्री गुण्डिचा के महल में ही रहते थे तथा वहीं उसकी पूजा ग्रहण करते थे । 
एक बार स्वप्न में प्रभु जगन्ताथ ने श्री गुण्डिचा के समक्ष यह इच्छा व्यक्त की कि 
उनका पृथक्‌ निवास-स्थान वतवा दिया जाय । तदनुसार श्री जगन्नाथ जी के 
वत्तंमान मन्दिर का निर्माण हुआ और वे वहीं प्रतिष्ठित हुए | श्री गुण्डिव्रा की प्रभु 
की सेवा में कुछ असुविधा महसूस हुई तो उसने अम्यर्थंवा की कि कम से कम एक वर्ष 
में अवश्य ही वे उसके निवास स्थान पर पधारें। प्रभु ने इसे यह कह कर स्वीकार 
किया कि इसके लिये एक पृथक्‌ भवन की व्यवस्था करवा दी जाय । यह भवन वही 
“श्री गुण्डिचा घर' है, जहाँ प्रभु जगन्‍ताथ रथयात्रा के पर्व पर आज भी सप्त-दिवसीय 
विश्वाम ग्रहण करते हैं । 

रथयात्रा का त्योहार उड़ीसा का सर्वाधिक रंगीन, लोकप्रिय एवं गरिमापूर्स 
त्योहार है। उड़ीसा की संस्कृति एवं जन-जीवन के प्राण महांप्रभु जनननाथ इस 
पावन पर्व पर मन्दिर की चहार दीवारी को छोड़ सामान्य मार्ग पर यात्रा के हेतु 
निकलते हैं। उड़ीसा के विभिन्‍न अंचलों से एवं देश के विभिन्‍न भागों से हजारों- 
लाखों की संख्या में श्रद्धालु-जन इस अभूतपूर्व हृश्य को देखने के लिए पुरी में जमा 
होते हैं। श्रादि जगन्नाथ शबर देवता माने जाते थे श्र उसी परिपाटी के अनुकूल 
झाज भी रथयात्रा-पर्व में सात दिन तक उनकी सेवा-सुश्रुषा, पूजा-अ्रचंता इत्यादि 
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का सम्पूर्ण भार ब्राह्मणा-पुजारियों से हटकर आ्रादिवासी शत्रों के हाथ में ञ्रा जाता 
है। पुरी राजवंश के उत्तराविकारी (पूरी के वर्तमान राजा) यात्रा के सम्पूर्ण मार्ग 
को भाड़, हाथ में लेकर साफ करते हैं। एक-एक कर तीनों मूत्तियां प्रथक्‌-पृथक्‌ 
रथ में विठाई जाती हैं। जननन्‍नाथ जी की रब-यात्रा जब आरम्भ होती है तो लाखों 
नर-नारियों की सामूहिक तुमुल हर्प-ध्वनि एवं जय-घोष से वातावरण गूँज उठता है । 
पुरी के प्रशस्त-मार्ग पर अध्ंख्य भक्तों द्वारा स्पर्धा के साथ परिचालित वह विशाल 
एवं भव्य रथ देखते ही बनता है। सातवें दिन जब विश्रामागार से जगन्नाथ जी 
लौटते हैं, तब भी ऐसी ही महिमामयी भांकी प्रस्तुत होती है । 

श्रावश-पूर्ििमा का अन्य नाम बलभद्रयूणिमा है। श्रावण की पूरणिमा तक 
खेतों के काम खत्म हो जाते हैं, इसीलिए किसान इस दिन बैलों की पूजा करते हैं । 
अनेक प्रकार की मिठाइयाँ घरों में बनती है। छृपकों का यह एक प्रधान पर्व है। 
प्राचीन काल में राजाओं द्वारा इसी दिन श्रावणाभिपेक उत्सव मनाया जाता था। 
श्राश्विन की अ्रमावस्या या महालया के दिन पितृतक्ष समाप्त हो जाता है। इसी 
दिन पितृ-पितामह के लिए तर्पण-श्राद्धादि के अनुष्ठान होते हैं। यह एक जातीय पर्व 
है, पर इसका प्रचलन पाश्चात्य-शिक्षा के प्रभाव में क्रश: संकुचित होता जा रहा है । 

सब देवताओं के शयन के वाद भाद्र शुक्तपक्ष की अष्टमी के दिन श्री दुर्गा देवी 
का शयनारम्भ होता है तथा आ्राश्विन क्ृष्णपक्ष की अ्रप्टमी के दिन वे निद्रा त्याग 
करती है। मूलाप्टमी से आश्विन शुक्लपक्ष की अ्प्टमी तक के पन्द्रह दिनों को देवी 
का शयन-पक्ष माना गया है। महाष्टमी का दूपरा नाम वीराष्टमी है। प्राचीन 
काल में उड़ीसा की 'पाइक वाहिनी' द्वारा मल्लयुद्ध, नागा-नृत्य, दण्ड-बंठक, तलवारों 
के खेल लीतीमरा' (तीर चलाना) आदि खेलों का अनुष्ठान होता था। इस 
क्रीड़ा-कौतुक द्वारा अपनी सिद्धहस्तता एवं कुशलता प्रदर्शित करने वाले को पुरस्कृत 
किया जाता था। श्री दुगदिवी संग्रामकारिणी और विजयदायिनी देवी के रूप में 
पूजिता हैं, इसलिए इनकी पूजा के साथ-साथ शत्त्रास्त्रों, आयुवों एवं वाद्ययंत्रों की 
पूजा भी होती है । प्रमाण है क्रि--- 

दुर्गागहे तु शस्त्रारिण पूजितानि च पंडित: । 
वाद्य-भाण्डानि चान्यानि विविधान्ययुधानि च ॥। 

अंग्रेजी-राज्य के समय बनाए गए ७775 ४८६ के कठोर पालन के परिणाम 
स्वरूप वीराप्टमी के वीरत्त्व-ब्यंजक कार्य-कलापों का सम्पूर्ण रूप से अन्त हो गया । 
इसके फलस्वरूप लगभग डेढ़-सौ वर्षों तक उत्तर और दक्षिण में भारत-बिजयी 
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मुसलमानों को युद्ध में परास्त करने वाली उड़िया पाइक सेना पंगुप्राय रह गयी । 

मार्गशी्ष के कृष्णपक्ष की अष्टमी के दिन प्रथमाष्टमी पर्व रज-पर्व की तरह ही 
मनाया जाता है। यह पर्व केवल उत्कल में है। इस दिन बालक-बालिकाग्रों, विशेष 
कर ज्येष्ठपुत्र एवं पुत्री के लिये नये बस्त्र-आशभूषणों की व्यवस्था की जाती है तथा 
वे दीर्घायु हों, इस कामना से पूजा-वन्दनादि होती है। इसलिए इस पे के सम्बन्ध में 
कहा गया है कि---शअत्र उत्कलेषु अधुना पूजा बन्दापनादिक कुव॑न्ति, देशान्तरे नास्ति। 
यह लिंगराज महाप्रभु का प्रथम पर्वे-दिन है। 

माघ की अमावस्या या त्रिवेशी-अमावस्या के दिन पुण्यतोया प्राची नदी में 
स्नान के लिये भक्त-जन आते हैं और बड़ा मेला लगता है। कोणाके में सूर्य मंदिर 
के निर्माण के बाद (१२४६-१२६० ई०), माघ शुक्ल सप्तमी के दिन मंदिर के समीप- 
वर्ती चन्द्रभागा नदी के मुहाने में स्नान-यात्रा का उत्सव बड़ी धुमधाम से मनाया जाता 
था । जन-समागम और माहात्म्य की दृष्टि से यह पुरी की गुण्डिचा यात्रा से तुलनीय 
है। कोणाके मंदिर अब भग्नावस्था में है, फिर भी यह मेला चन्द्रभागा में पूर्वंबत्‌ ही 
लगता है। प्राचीन-काल में इस दिन सूर्यदेव की रथ-यात्रा होती थी । खण्ड-गिरि में 
इसी दिन से सप्ताहांत तक मेला लगता है। 

माघ की पूरिमा या अग्युत्सव-पूरणिमा अब भी उत्कल भर में मनायी जाती है । 
इसका लौकिक नाम “अगि-पोडा' है। इस दिन रात को गाँव और शहरों में अग्निदेव 
के सनन्‍्तोष के लिये लकड़ी, पत्ते और अन्य जलाऊ चीजें जलायी जाती हैं। सौ की 
संख्या में नारियल आग में जलाये जाते हैं और फिर उसमें से अध-जले नारियलों को 
प्रसाद के रूप में बाँटा जाता है । 

फाल्गुग क्ृष्णपक्ष की चतु्देशी के दिन शिवरात्रि या महाशिवरात्रि ब्रत अत्यन्त 
निष्ठा के साथ पालित होता है । इसी दिन रात को भुवनेश्वर के लिज्भराज मन्दिर 
में, पुरी के लोकनाथ मन्दिर में, चण्डेश्वर के चण्डीहर शिव-मन्दिर में, मयागड- 
शरराकुल के लड॒केश्वर मन्दिर में, कटक जिले में चाटेश्वर, महाविनायक और परम- 
हँस मन्दिरों में, ढेंकानाल के कपिलास, गंजाम के महेन्द्रपवेत, बालेश्वर के ग्राखण्डलमणि, 
मयू रभंज के कखारुआ और वेद्यनाथ; कालाहाण्डि के बेलखण्डी, सम्बलपुर के बुढ़ाराजा 
ओर धमा; बलाँगीर के विनका, सुन्दरगढ़ के वेदव्यास आदि मन्दिरों में विपुल जन- 
समागम होता है। सहस्रों की संख्या में नर-नारी उपवास करके इन शिवमन्दिरों में 
भत्तिपूर्ण हृदय से अपने पापान्धकार को दूर करने के लिये दीपक जलाते हैं। शिव- 
रात्रि का यह प्रदीपोत्सव नास्तिकों के हृदय में भी भक्ति का संचार कर देता है। 
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श्रन्‍्यान्य ब्रत और पर्व : 
गंग-युग से ऋ्रमशः वेष्णव-धर्म की प्रधानता प्रतिष्ठा पाने लगी । इसी से नूसिह-जन्म, 
वामन-जन्म, परणशुराम-जन्माष्ठमी आ्रादि ब्रतों का प्रचलन हुआ्ना । वेशाख शुक्लपक्ष 
चंतुईशी के दित नृसिह-जन्म के उपलक्ष्य में ब्रत-पालन होता है । इस दिन उत्कल में 
कई जगह मेले लगते हैं। इसमें से उड्शीसा के गंगवंशी राजाग्रों द्वारा तिभित, और 
अब आन्ध्र प्रदेश के अन्तर्गत, सिहावलम्‌ (सीमाचलस ), और सम्बलपुर जिले में स्थित 
नरमिहनाथ के मन्दिर में अनुष्ठित मेलों में विपुल जन-समूह एकत्रित होता है । 

भाद्र शुक्‍लयक्ष द्वादशी के दिन उत्कल भर में वामन-जन्म एक जातीय उत्सव के 
रूप में मनाया जाता था । इस दिन का लौकिक नाम 'सुनियां' है। इसी दिन से नृतन 
वर्ष का श्रारंभ होता था। इसी दिन स्वाधीन-उत्कल के सम्राटों द्वारा स्वर्णा-प्रद्राग्रों 
पर अपना राजस्व संवत्सर अंकित करवाया जाता या। राजा, जमींदार, मठों के 
महन्त, मकदम सरवराकार' चौधुरी, गौन्तिश्रा' 'इनामदार' आदि उड़ीसा भर के 
भूमिपतियों द्वारा प्रीतिभोजों, मौज-मजलिसों और नृत्य-गीतों का आयोजन किया 
जाता था। यह उड़ीसा का नववर्ष-दिवस था। उत्तर भारत में दीपावली की तरह 
उड़ीसा में नयी वही-खाता खोली जाती थी । जमींदारी श्ौर मध्य-स्वत्त्वाधिका रियों 
के उच्छेदन के बाद से यह पर्व अ्रव लुप्त हो गया है। आपाढ़ शुक्लपक्ष की शअ्रष्टमी के 
दित सताया जाने वाला परणुराम-अ्रप्टमी का पर्व भी अब नहीं है । 

मकर-संक्रान्ति प्राचीन-काल से एक पर्व के रूप में अनुप्ठित होती श्रा रही है । 
अरब भी मयूरभंज, केन्दुकर, सिहभूम, पढ़ेइकला, खरसुझ्राँ, बणेई, गाँगपुर आदि स्थानों 
में पावेत्य जाति के लोग यह उत्सव आनन्द के साथ मनाते हैं । इसी दिन भुवनेश्वर, 
पुरी और हटकेश्वर खुर्दा में मेले लगते हैं । 

उस समय सन्‍्तात की आयु, आरोग्य और ऐश्वर्यवृद्धि के लिये स्त्रियाँ पष्ठीदेवी 
की पूजा करती थीं। भाद्ववद शुक्लपक्ष की तृतीया के दिन आज भी घर-घर में पष्ठी- 
देवी की पूजा की जाती है। बच्चों को आग्रह पृ्वेक खिलाया-पिलाया जाता है। इस 
तरह के दूसरे एक ब्रत का नाम यमद्वितीया है। इसे भ्रातृ-द्वितीया भी कहते हैं। इस 
पत्र का अनुष्ठान कार्तिक शुकलपक्ष की द्वितीया के दित होता है। कथा है कि इस 
दिन यमराज ने अपनी वहन यमुना के घर पर अपनी आयुनृद्धि के लिए भोजन किया 
था। इसलिए इस दिन भाइयों को अपनी-अपनी बहनों के घरों में भोजन करने की 
परिपाटी आज भी प्रचलित है । 

इस देश में प्राचीनकाल से नागपूजा का प्रचलन है। नागलोक के सन्‍्तोष के 


उड़ीसा के ब्रत, पर्व और त्योहार ८३ 


लिये श्रावण शुक्लपक्ष की पंचमी के दिन 'नागपंचमी' और कारतिक शुक्लपक्ष की चतुर्थी 
के दिन नागचतुर्थी' का ब्रत निष्ठा के साथ धारण किया जाता है । 

प्रत्येक निष्ठावान्‌ हिन्दू, स्तान के पश्चात्‌ संध्या करते समय और गायत्री मंत्र- 
पाठ के समय “जगदेव चक्षु', “जगत्‌ प्रसूति-स्थिति-नाश्न हेतु, विरंचि नारायण 
शुंकरात्मा' सूर्यदेव की आराधना करता था। इस विधि का प्रचलन इस देश में वेदिक- 
युग से था। इसी सूर्य-पुजा का लोकप्रिय ब्रत है---'शाम्ब-दशमी' । पौष शुक्ल-दशमी के 
दिन श्री कृष्णचन्द्र के पुत्र श्री शाम्ब सूयेदेव की पूजा करके कुष्ठ व्याधि से मुक्त हुए थे । 
इसलिए इस तिथि में सूर्योदय के समय पूजा करने की विधि आज भी प्रचलित है। 

श्रति प्राचीन काल में कलिग देश के नाविक पवित्र कार्तिक-पूरििमा के प्रात:काल 
नदियों के मुहानों में बसे बन्दरगाहों से सहस्नों की संख्या में जहाज़ लेकर सिहल, 
जावा, सुमात्रा आदि द्वीपों की, तथा ब्रह्मदेश, श्याम, मालय, चीन आदि देशों की यात्रा 
समुद्र-पथ से करते थे। 'बोइत' (वहित्र या जलयान ) की समुद्र-यात्रा के पहले साधवों 
(नाविकों) की स्त्रियां और सन्तानगण, निविष्त और शान्तिपूर्ण जल-यात्रा के हेतु, 
वहित्रों की पूजा और वन्दापना आदि करने के लिए ग्राती थीं। यह उत्सव बड़ी 
सजधज, हर्षोल्लास एवं निष्ठा के साथ मनाया जाता था। अंग्रेजी राजत्व-काल में 
देशीय नाविकों की जल-यात्राएँ बन्द हो गई थीं। फिर भी उड़ीसा भर में कार्तिक की 
पूरिमा के प्रात.काल कदली वृक्ष की छाल और कागज़ झ्रादि से बने वहित्र के विकल्य- 
रूप सहस्रों की संख्या में 'हरिबोल' और 'हुलहुली' ध्वनि के साथ नदी, समुद्र, तालाब 
आदि में भी बहाए जाते हैं। विदेशी शासन-काल में वहित्र से व्यापार लुप्त हो जाने 
पर भी आज यह वहित्र-वन्दापना-उत्सव एक जातीय पर्व की तरह मनाया जाता है । 
झाज भी इस दिन सूर्योदय के पहले श्रसंख्प नर-तारी, बालक-बालिकाएँ स्नातादि कर 
के पवित्र हृदय से पूजा, संकीततेन, देव दर्शनादि करते हैं। कारतिक-पूणिमा की रात 
उड़ीसा के प्राचीन वारिज्य-केन्द्र महानदी के गडगडिया घाट पर तथा गजपति प्रताप- 
रुद्रदेव द्वारा निमित धवलेश्वर मन्दिर पर इस पर्व की स्मृति में 'बालियात्रा' महोत्सव 
ग्रयोजित किया जाता है । 

कृपि-प्रधान उत्कल-देश में 'नवान्न भक्षण' (नुग्राखाई) एक जातीय पव है। 
यह उत्सव अत्यन्त निष्ठा के साथ आजकल पश्चिम-उड़ीसा के संवलपुर, बलॉाँगीर, 
सोनपुर, कालाहाण्डी, बामण्डा, गाँगपुर, सुन्दरगढ़, बनेई आदि में बनाया जाता है। 
इस पवे के पालन की कोई निर्दिष्ट तिथि नहीं है। साधारणतः आ्राश्विन मास की 
किसी भी पवित्र तिथि में सुविधानुसार लोग इसे मनाते हैं । मुख्यतः विजयादशमी के 


८४ उत्कल-दर्शन 


पर्वों के साथ ही नवान्न-भक्षण भी हो जाता है। सम्बलपुर, बलाँगीर आदि स्थानों 
में आज भी यह प्रथा है कि जब तक वहाँ की अधिष्ठात्री देवी (जैसे--सम्बलपुर मैं 
समलेश्वरी ) का नवान्त-भक्षण संस्कार विधिवत्‌ सम्पन्न नहीं हो जाता, वहां के लोग 
अन्न ग्रहरा नहीं करते । 

इस देश के भास्कर्य और साहित्य के माध्यम से रामकथा का विशेष प्रचार हुआ 
था। कवि सम्राट्‌ उपेन्द्र भंज द्वारा रचित “ंदेहीश विलास' | प्राचीन उत्कल का 
ग्रस्यनम या श्रेष्ठतम काव्य है। प्रांतीय भाषा में लिखित काव्यों में यह उड़ीसा का 
प्राचीनतम काव्य है श्रजु नदास द्वारा लिखित “राम विभा | उड़िया भाषा में भगवान 
रामचन्द्र के सम्बन्ध में शताधिक काव्यों 'कोइलि', 'चउतिशा', छुन्दों, चौपाइयों और 
लीला-चरित्रों ग्रादि के रूप में विविध प्रकार की रचनाएं हुई थीं। राम साहित्य की 
विशेष लोकप्रियता के कारण 'राम नवमी' समस्त उड़ीसा में एक जातीय पर्व के रूप में 
स्वीकृत है । रामनवमी-पर्व पालन के समय, मासाधिक काल तक, गंजाम के अधिवासी 
वेश्य सदाशिव कृत “रामलीला' भ्रथवा चिकिटि राज्य के क्ृष्णचन्द्र नरेन्द्र की रचना 
“रामलीला' अथवा खुर्दा के अनंग नरेन्द्र और विक्रम नरेन्द्र द्वारा रचित रामलीलाएं, 
अथवा पुरी के विशि रामायण' झ्रादि का हृदय-स्पर्शी संगीतमय भ्रभिनय उत्कल भर 
में होता है। इन रामलीलाओों को देखने के लिए उड़ीसा में जगह-जगह हज़ारों की 
संख्या में लोग एकत्र होते हैं । 

श्री चेतन्य के आगमन के पूर्व देवदासियां जयदेव विरचित गीत गोविन्द' को हर 
रोज रात के समय पुरी के जगन्नाथ मन्दिर में गाती थीं। उस अवसर पर जगन्नाथ 
एक स्व॒तन्त्र वेष घारण करते थे। उसे “बड़ो श्वृद्धार वेष' कहते थे । चेतन्य जब 
पुरी श्राये तब वे नित्य गीत गोविन्द” सुना करते थे । इसलिए भी इसकी लोकप्रियता 
काफी बढ़ गई । उस समय से जयदेव के जन्म स्थान पर एक यात्रा प्रचलित हुई । 
यह स्थान पुरी जिले के पाठणा थाने के अन्तर्गत केन्दुलि-शासन के निकट है, और 
इसकी सुप्रसिद्ध यात्रा त्रिवेणी-संगम में माघ की अमावस को होती है। 


लौकिक ब्रत और पर्व : 

लौकिक पर्वों में आदिवासियों का “चैत्र पर्व/--चइत पर्व” एक उल्लेखनीय पर्व है। 
नव-किसलयों से शोभित, मलयान्दोलित, पार्वेत्य बनांचलों में चंत्र मास में प्रफुल्लचित्त 
ग्रादिवासी युवक-युवतियाँ सामूहिक नृत्य, गीत और वाद्य-वादनों द्वारा इस पर्व का 
पालन करते हैं | इसमें इनकी प्राणमयता दर्शनीय होती है । 
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कृषि प्रधान उत्कल-भूमि में खेती ही मुख्य अवलम्बन है । इसलिए अक्षय-तृतीया' 
'रज-संक्रांति', बलभद्र-पूरिमा', नवान्न-भक्षण' की तरह 'माणबसा' या 'लक्खी-पुजा' 
(लक्ष्मी-पूजन) भी एक कृषि संबंधी पूजा है । इस पूजा का अनुष्ठान अगहन मास के 
शुक्ल पक्ष के आद्य गुरुवार से आरंभ होकर प्रत्येक वृहस्पतिवार को होता रहता है । 
आसन पर सफेद सुवासित धान के ऊपर लक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित करके या 
केवल धान रख कर स्त्रियाँ भक्ति-पुर्णो हृदय से पुष्प-चन्दन-धुप-दीप से श्री लक्ष्मी की 
पूजा घर-घर में करती हैं। यह इस प्रांत का कृषि-उत्सव प्रक्षाए65६ 76४एए७। है । 

इस विवरण से स्पष्ट है कि स्ववंश की वृद्धि, आयु, आरोग्य और ऐश्वयेलाभ के 
लिये; कृषि, वाणिज्य, व्यवसाय से धनागम के लिये; शत्रु-प्राक्रमण और अन्तविप्लव 
को रोकने के लिये; देश में शान्ति प्रतिष्ठा के लिये और सर्वोत्तरि इहकाल में सुख- 
भोग और परिकाल में मुक्तिलाभ के लिये; इन पूजा, ब्रत और पर्वों का प्रचलन प्राचीन 
काल से भारत के दूसरे प्रान्तों की तरह पवित्र-भूमि उत्कल में भी होता झ्राया है। 


भनुवाद : श्रीनिवास उदगाता 


डॉ० नवीनकुमार साहू 


उड़ीसा में धम भौर दशन का प्रवाह तथा भन्तप्रवाह 


शतपथ-ब्राह्मणा में उल्लिखित वेश्वानर अग्नि द्वारा हषद्वती के तट से सदानीरा तक 
भू-विजय का हृष्टान्त मध्यदेश में वैदिक यज्ञ-हुताशन के प्रसार का प्रतीक है। जनश्षुति 
के ग्रनुसार सदानीरा (आधुनिक गण्डक ) से आगे एक ऊर्जस्वी संस्कृति से मुठभेड़ के 
भय से अग्ति को थम जाता पड़ा । यह घटना स्पष्ट रूप से ब्राह्मण-साहित्य के काल 
में भारतवर्ष में पूर्व तथा पश्चिम में दो भिन्न-भिन्न संस्क्रतियों के श्रस्तिर्व की द्योतक 
है । पहली संस्कृति धान्य-भोजी प्रदेश की थी, जिसमें परित्राजकों का प्राधान्य था, जब 
कि दूसरी संस्कृति गेहुं-बहुल प्रान्त की थी, जिसमें आ्रार्यों की प्रभुसत्ता थी । पहली 
संस्कृति का क्षेत्र पाश्वंनाथ, महावीर तथा बुद्ध की क्रीड़ा-भूमि था, जबकि दूसरी ओर 
उस समय उद्दालक, आरुणि, याज्ञवलक्य और जनक जैसे दाश॑निकों का प्राधान्य था । 
ग्रायं नीतिकारों ने आपस्तम्ब, गौतम तथा बौद्धायन के समय तक झ्रार्यों के पश्चिम 
से पूवंगमन पर प्रतिबन्ध लगाये थे। यदि कोई यदा-कदा परिब्राजकों की भूमि में 
प्रविष्ट होता था, तो उसे प्रायश्चित-स्वरूप बलि देनी होती थी । अंग, बंग, कलिंग, 
पुन्द्र तथा सुम्ह जैसे प्रान्त तब श्रार्यों के लिये वर्जित प्रदेश थे । इन सब घामिक प्रति- 
बन्धों के बावजूद झार्यों का पू्ववर्ती प्रदेशों में प्रवेश रोका नहीं जा सका | महाभारत- 
युद्ध के पूर्वें-काल में आाये-नृपति, कलिंग जैसे शक्तिशाली राज्यों से विवाह सम्बन्ध तथा 
उनसे मैत्री के लिये लालायित थे । पौरव-नरेश अक्रोधन ने कलिग राजकुमारी करम्भा 
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से विवाह किया था तथा भरत (जिनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा) के 
पितामह इलिना भी कलिंग की एक राजकमन्या के पुत्र थे। महाभारत के सभा-पव में 
कलिंग-राजकन्या चित्रांगदा के स्वयम्बर से भ्रपहरण की रोमांचक घटना का उल्लेख 
है । कौरव राजकुमार ने उससे विवाह कर स्वयं को गौरवान्वित किया था । धीरे-धीरे 
पूर्व देश में कई झ्रायें वस्तियाँ बसती गईं । कलिंग का ब्रह्मण-ग्राम दुमिवित्य एक 
ऐसी ही बस्ती थी। इनके कारण ओआर्य-अनाय-समभ्यताझ्ों तथा आरये-परित्राजक 
संस्क्ृतियों का संगम भ्रवश्यम्भावी था । आ्रार्यऋषि अगस्त्य के आश्रम तथा जैनग्रहँत- 
सारभंग के ग्रावास, जो दोनों ही गोदावरी के तट पर स्थित थे, ने इस सांस्कृतिक मैत्री 
में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया । ब्राह्मणा-श्रमण-संस्कृति का उल्लेख न सिफे महाभारत 
में, वरन्‌ अशोक के शिलालेखों तथा कलिंग-नरेश खारबेल के हाथीगुम्फा अभिलेख में 
भी पाया जाता है । 

कॉलिंग का प्रथम ज्ञात संगठित-धर्म जैन-धर्म था । यद्यपि इसी धर्म के परम्परागत 
वृत्तान्तों में प्राचीन-काल के ऋपभदेव से प्रारम्भ होकर २४ तीर्थकरों का उल्लेख है, 
इतिहास पाश्व॑ंताथ को ही इस धर्म के प्रणेता के रूप में जानता है । वाराणसी के इस 
राजकुमार ने सिद्धि-प्राप्ति के पश्चात्‌ चतुर्याम-बर्म का प्रतिपादन किया, जिसे परि- 
मार्जित तथा पुनर्गठित कर महावीर ने पंचयाम-घर्म के रूप में अभिहिंत किया, जो 
कालान्तर में जैन-धर्म के नाम से प्रसिद्ध हुआ । जिन उल्लेखनीय राजाग्रों ने पाश्वेनाथ 
के इस घर्मं को अंगीकार किया, उनमें विदेह के निमि, कलिंग के ककन्दु, गान्धार के 
नग्तजितु, विदर्भ के भीम, उत्तर-पांचाल के दुमुंख तथा दक्षिण-पांचाल के सोमक 
प्रमुख थे । यह सभी पाश्वनाथ के समकालीन थे । 'उत्तराध्ययन-सूत्र' क्कन्दु, निमि, 
दुम्मुख (दुमु ख) तथा नग्गति (नग्तजितु) को “राजाओं में वृषभ बताते हुए कहता 
है कि इन्होंने जेन-धर्म अंगीकार कर सिहासन-त्याग कर श्रमण-जीवन स्वीकार किया । 
इस प्रकार कर्कन्दु कलिग का प्रथम जैन-नरेश था । वेभव, घामिक-चेतना त्था सद्बुद्धि 
के कारण जैन-परम्परा ने उसे राजपि माना तथा बौढ़ों ने पच्छुक-बुद्ध/ कहा । 

पाश्वेनाथ ने ईसा से ७१७ वर्ष पूर्व निर्वाण प्राप्त किया (महावीर के निर्वाण 
संवत्‌--४६७ ई० पू० से २५० वर्ष पहले) । पाश्वंनाथ के समान महावीर ने भी 
व्यक्तिगत रूप से कलिग-यात्रा की, जेसा कि आावश्यक-सूत्र तथा आचाचे हरिभद्रकृत 
टीका से ज्ञात होता है। राजा खारबेल ने भी हाथी गूंफा अभिलेख में इस सत्य का 
उद्घाटन किया है कि महावीर स्वामी ने कुमारी पर्वत के शिखर से धर्म-चक्र का 
प्रवर्तन किया । राजा कर्कन्दु के समय से ही कलिग में इस धर्म के लिये आधार-भूमि 
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बनाई गई थी । महावीर के व्यक्तिगत सम्पर्क से जैन-धर्म को स्फूर्ति तथा लोकप्रियता 
अवश्य मिली होगी । ईसा पूर्व ६ठी शताब्दी न केवल भारतीय इतिहास में ही, वरव्‌ 
कलिग-संस्क्रति के लिये भी एक महत्त्वपूर्ण कालक्षेप था । इसी शताब्दी में उत्कल में 
पुराणकश्यप--जो एक विदेशी कन्या के गर्भ से एक समय जमींदार के घर पैदा हुए 
थे--द्वारा प्रतिपादित एक नया दाशंनिक आन्दोलन शुरू हुआ। पुराणकश्यप का जन्म 
इस परिवार के १००वें दास के रूप में हुआ था। आयु के साथ ही उनका चिन्तक-हृष्टि- 
कोण प्रखर होता गया । वस्त्र-प्रदान किये जाने पर उन्होंने यह विचार कर उन्हें 
अस्वांकार कर दिया कि दिगम्बर-रूप में रहना अधिक सम्मानजनक होगा । उन्होंने 
कहा--वस्त्र लज्जा ढांकने के लिये होते हैं, लज्जा पाप से उत्पन्न होती है, मैं चूंकि 
वासनाओं से मुक्त, पवित्र व्यक्ति हूं, मुझ में कोई पाप नहीं है ।” धामिक मतान्तरों से 
परिपूर्ण उस समाज में उनका पंथ चल निकला । शीघ्र ही उनके अस्सी हज़ार शिष्य 
हो गये । पुराणकश्यप ने एक ऐसे दर्शन का प्रतिपादन किया, जिसने निश्चित रूप से 
कारण, परिणाम तथा वास्तविकता को नकारा । इसलिये उनके अनुयायियों को 
अहेतुकवादी, अक्रियावादी तथा नत्तहिकवादी कहा गया है। श्रक्रियावाद आत्मा के 
गतिहीन स्वभाव को स्वीकार करते हुए यह मानता है कि व्यक्ति ही कोई कार्य करता 
या करवाता है, न कि उसकी आआरात्मा । इसलिये कार्य के अच्छे या बुरे परिणाम का 
ग्रात्मा पर तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ता । दूसरी ओर अहेतुवाद, कारण तथा परिणाम 
के सिद्धान्त की अवहेलना करते हुए संयोग पर जोर देता है | उत्कल-भूमि पुराणकश्यप 
के सिद्धान्तों का गढ़ रही । वहां की प्रमुख जन-जातियां वस्स तथा भन्न उनकी अनु- 
यायी हो नई । 

इस प्रकार उत्कल के अहेतुवाद तथा अक्रियावाद के तथा कॉलिंग के जैन-धर्म का 
अनुशीलन करने के कारण बौद्ध-धर्म को इस क्षेत्र में अपनी धर्म-प्रचार की गतिविधियों 
के लिये अच्छा अवसर मिला। महावीर के समान बुद्ध की कलिंग या उत्कल यात्रा 
का कोई उल्लेख नहीं मिलता । इन दोनों क्षेत्रों में उत्तल ने वौद्ध-धर्म का सत्वर 
स्वागत किया । वस्स तथा भन्न लोगों ने--जो पुराणकश्यप के अनुयायी थे--खण्डों 
को भूत, वर्तमान तथा भविष्य में विभाजित करने के बौद्ध-सिद्धान्त को स्वीकार किया । 
कहा जाता है कि यह सन्देश तथा धाभिक प्रेरणा उन्हें महाद्धत्तारिसक सूत्र, जो भगवान 
बुद्ध ने जेतबन में प्रतिपादित किया था, से प्राप्त हुई थी। इन लोगों ने कारण, 
परिशाम, झक्रोध, भ्रमोह, सम्यक्‌-विवेक तथा उचित ध्यान को अहुत्‌-पद प्राप्त करने 
हेतु आवश्यक गुरों के रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार बुद्ध के जीवनकाल में ही 
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उत्कल-प्रदेश में उनका प्रभाव परिलक्षित होने लगा था। 

बौद्ध जातक-कथाग्रों में उत्कल के दो व्यापारी-बन्धुओं--तपस्सू तथा मलल्‍्लुक--को 
भगवान बुद्ध का प्रथम जन शिष्य माना गया है । उरुवेला के वन में जब तथागत मुक्ति 
के आनन्द का अनुभव कर रहे थे, ये दोनों व्यापारी ५०० गाड़ियों के सार्थ के साथ 
मज्मिम (मध्य) देश जाने के लिये उनके निकट से गुजरे । उन्होंने बुद्ध को प्रणाम 
किया तथा उन्हें मधु तथा भोजन प्रस्तुत किया, जिसे बुद्ध ने ज्ञान-प्राप्ति के पश्चात्‌ 
प्रथम भोजन के रूप में स्वीकार किया । ये दोनों व्यापारी बौद्ध-धर्म स्वीकार करने 
वाले पहले व्यक्ति थे | बुद्ध ने श्रपने मस्तक पर हाथ फेर कर उन्हें ग्राठ मुद्ठी केश दिये, 
जिन्हें वे अपने देश ले गये तथा सूंदर चैत्य बनवा कर उसमें उन्हें रखा । कालावधि 
में तपस्सू एक श्रोतापन्न तथा देवाश्लिक उपासक के रूप में प्रमुख उपासक बन गया 
झौर मल्लिक ने संघ में प्रविष्ट होकर अहंत्‌-पद प्राप्त किया । 

श्रीलंका की एक आंशिक घाभिक-ऐतिहासिक कृति 'दातावंश' में कलिग में बौद्ध 
धर्म के प्रसार के मनोरंजक प्रमाण मिलते हैं। इस कृति के अनुसार क्षेम थेशा ने 
कुशीनारा में बुद्ध की चिता से उनका एक दांत लेकर कलिग नरेश ब्रह्मदत्ता को 
भेंट किया, जिसने अपनी राजधानी दन्तपुर में एक भव्य चेत्य बना कर उसे स्थापित 
किया । यदि इस कथन को इतिहास-सम्मत माना जाय तो बुद्ध के जीवन-काल में ही 
कलिग पर बौद्ध-धर्म के प्रभाव से इन्कार नहीं किया जा सकता । 

किन्तु उस समय तक कलिंग जेन-धर्म का गढ़ बन चुका था, और संघर्ष करते हुए 
बौद्ध-धर्म ने धीरे-धीरे भ्रपनी जड़े जमाना प्रारम्भ किया । जन-मानस पर अपना 
प्रभाव तथा लोकप्रियता बनाये रखने के लिये जनों ने मूत्ति-पूजा का श्रीगरोश किया । 
पिथुन्दा में कलिग की सबसे महत्त्वपूर्ण जैन-प्रतिमा आदि-जिन ऋषभदेव की प्रतिमा 
स्थापित की गई | यह प्रतिमा, जो कलिंग-जिन के नाम से प्रसिद्ध है, भारत में मूत्ति- 
पूजा का पहला ऐतिहासिक उदाहरण है। पिथुन्दा उस समय कलिंग का प्रसिद्ध बन्दरगाह 
था, वहां दूर-दूर से, समुद्रपार से लोग कलिग-जिन की पूजा करने आया करते थे । 
महावीर स्वामी के काल में सुदूर चम्पा से एक जन व्यापारी तीर्थ-यात्रा हेतु पिथुन्दा 
आया और वहीं एक युवती से विवाहबद्ध हो गया ।। ईसा-पूर्व ४थी शताब्दी में 
महापद्मनन्द कलिग-विजय के पश्चात्‌ इस प्रतिमा को अपनी राजधानी पाटलिपुत्र ले 
गया । इस प्रकार हम देखते हैं कि अशोक के पूर्व-काल से ही कलिग में जैन-धर्म की 
प्रधानता रही है । 

ग्रशोक का कलिक-युद्ध भारतीय संस्क्ृति के इतिहास का एक परिवतंन बिन्दु था । 
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इसका महत्त्व अशोक के चण्डाशोक से धर्माशोक में व्यक्तिगत परिवतन में नहीं, वरन्‌ 
युद्धोत्तर-काल में बौद्ध तथा ब्राह्मण-धर्म में हुए ऋन्तिकारी परिवर्तनों में निहित है । 
अशोक के पहले बोद्ध-धर्म गंगाघाटी-प्रदेश का एक नग्रण्य-सा धर्म था, जो अ्रशोक के 
धर्म-परिवरतंन के पश्चात्‌ एक श्रत्यन्त सशक्त तथा लोकप्रिय घर्मं बन गया । यह धर्म 
न केवल हिमालय से कन्याकुमारी तक भारत में फैला, वरत्‌ उस समय ज्ञात पृथ्वी के 
समस्त भू-भागों में फेल गया । यह धर्मे-प्रसार २६१ ईस्वी पूर्व के ऐतिहासिक-युद्ध में 
कलिंगवासियों के वलिदान का प्रत्यक्ष परिणाम था, जिससे झ्रशोक का हृदय परिवर्तन 
हुआ था । अशोक के समय में कलिग में वौद्ध-धर्म का सम्यक्‌ प्रचार हुआ । उस समय 
बौद्ध-धर्म में कम से कम १६ भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय थे, जिनमें थेरवाद, महासांघिक तथा 
सर्वास्तिवाद प्रमुख थे । इन तीनों वादों के आचारयों ने कलिग में काफी प्रवचन किये 
तथा इस क्षेत्र में सर्वास्तिवादियों का प्रमुख प्रभाव रहा | सर्वास्तिवादी आचार्य धर्म- 
रक्षित, उनके शिष्य घीतिककुमार तथा उसके शिष्य पोषाध ने अ्रशोक तथा उसके 
परवर्ती-काल में इस सम्प्रदाय को कलिग में लोकप्रिय बनाया । इसी कारण कलिमग में 
महायान-णाखा जन्मी तथा पनपी । 

अशोक के शासन-काल से खारबेल के शासन-काल तक के समय में भारतीय धर्म 
तथा संस्कृति के इतिहास में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए । इसी कान में ब्राह्मण-धर्म के 
अन्तर्गत शव, भागवत तथा शक्ति-सम्प्रदायों का त्रिकास हुआ्ना, जिन्होंने बौद्ध घार्मिक- 
प्रभाव का प्रतिकार करने का यत्न किया । दूसरी ओर बौद्ध-वर्म ने भी लोक-मानस 
पर अपना प्रभाव बनाये रखने के लिए अपने श्राप में मौलिक परिवर्तन तथा पुनर्गठन 
किया । बौद्ध-धर्म की प्रधानता बनाये रखने के थेरवादियों, महासांघिकों तथा सर्वा- 
स्तिवादियों के प्रयत्नों में सर्वास्तिवादी सर्वाधिक सफल रहे। सर्वास्तिवादी आचारयों ने 
प्राचीन पुदगल-शुन्यता के स्थान पर धमंशुन्यता तथा तथता के सिद्धान्त प्रतिपादित कर 
प्रज्ञापारमिता-साहित्य-निर्माण में सफलता प्राप्त की । थेरवादी तथा महासांघिक 
सामान्य जनों के वुद्धत्त्व प्राप्त करने की कल्पना नहीं कर सके, वे केवल उसके श्रहेत 
बनने की सीमा तक ही पहुंच सके । जबकि सर्वास्तिवादी प्रज्ञापारमिता-कृतियों में मनुष्य 
के सद्धर्म-पालन से जन्मान्तरों में स्वयं बुद्ध बनने की सम्भावना प्रकट कर सके | इस 
प्रकार महायान का मूलदश न प्रज्ञापारमिता क्ृृतियों में स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुआ । 
अप्ट सहस्रिका' प्रज्ञापारमिता साहित्य की सबसे प्राचीन कृति है। यह कहा जा सकता 
है कि छौद्ध-बर्म की महायान शाखा ने, जो अशोक के वाद से विकसित हो रही थी, 
अष्ट सहस्रिका प्रज्ञपारमिता' में अपने चरम विकास को प्राप्त किया। अत: इस 
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कृति के काल तथा स्थान को ही महायान का जन्म तथा स्थान माना जा सकता है। 
यह निविवाद रूप से सिद्ध हो चुका है कि अष्ट सहस्निका' का प्रणयन कलिंग [ उड़ीसा ) 
में ईसा-पूर्व पहली शताब्दी में हुआ । अ्तएव कलिंग को महायान का जन्म-स्थान 
माना जाता है । 

ईसा-पूर्व पहली शताब्दी में कलिग में श्रार्यं-महामेघ वंश का शासन था । खारबेल 
इस वंश का तीसरा शासक था । खारबेल के समय में कलिग भारत का सर्वाधिक 
शक्ति-सम्पन्न राज्य था तथा उसकी शक्ति का लोहा पश्चिम में पंजाब तथा दक्षिण में 
तमिलप्रान्त तक माना जाता था । उस समय सातवाहन कुण्ठित थे, अंग तथा मगव- 
नरेश वृहस्पतिमित्र ने हथियार डाल दिये थे, अजेय तमिलराज्य-संघ टूट गया था तथा 
यवन भारत की सीमा के बाहर थे । इस महान राजा के आश्रय में बौद्ध-धर्म अपूर्व 
रूप में फला-फूला । कलिंग-जिन की जिस प्रतिमा को महापझानन्द ले गया था, उसे 
वापिस पिथुन्दा में स्थापित कर उसकी प्रारा-प्रतिष्ठा की गई। चातुर्मास्य में जैन 
अहंतों के निवास के लिए राजा, रानी तथा राज्याधिकारियों द्वारा कुमारी पव॑त में 
अनेक गुफाएँ तैयार की गईं । खारबेल की पटरानी, जो वजीरघर की रानी कहलाती 
थी, श्रद्धालु जैन थी तथा जैन-धर्म एवं संस्कृति को प्रश्नय देने में राजा पर उसका 
बहुत प्रभाव था । उसकी दूसरी रानी, सिहपथ की रानी, सहिष्णु विचारों की थी तथा 
उसने राजा को सभी धर्मों को बराबर सम्मान देने के लिए प्रेरित किया | इस प्रकार 
इन दोनों रानियों के प्रभाव से खारबेल न सिर्फ जेन-धर्म का संरक्षक बना, वरव्‌ उसने 
स्वयं को सभी धर्मों का पुजारी घोषित किया । उसने जनों के लिए गुफाएँ खुदवाईं । 
तथा अन्य धाभिक स्थानों की मरम्मत करवाई ! सिहपथ की रानी के अनुरोध पर 
उसने ब्राह्मण, बौद्ध, जेन तथा अन्य धर्मावलम्बी श्रमणों के लिए कुमारी परत के 
निकट एक भव्य विश्वामगृह का निर्माण करवाया । स्वाभाविक था कि इस प्रकार के 
सहिष्णुता तथा धामिक-सदभाव के वातावरण में कलिंग में प्रश्ञापारमिता-साहित्य 
अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंचा, जिससे महायान शाखा की उत्पत्ति हुई। इसने न सिर्फ 
भारत, वरन्‌ सम्पूर्ण एशिया में एक नये सांस्कृतिक-युग का सूत्रपात किया । 

खारबेल के पश्चात्‌-काल में जैन-घर्मं की कुछ भ्रवनति हुई, जब कि बौद्ध-धर्मं को, 
विशेषकर महायान शाखा की पर्याप्त उन्नति हुई। कनिष्क के शांसन-काल में कश्मीर 
के कुण्डल-बन-विहार में जो महाबोधि-गोष्ठी हुई थी, उसने महायान के सिद्धान्तों का 
अनुमोदन किया तथा शीघ्र ही कनिष्क ने उसे अपना राजकीय-धर्म घोषित कर दिया । 
प्रज्ञापारमिता-साहित्य में प्रतिपादित महायान-दर्शन ने त्वरित प्रगति की तथा ईसा 
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की दूसरी शताब्दी में नागाजुन के योगदान से यह एक उच्चकोटि की चिन्तनधारा 
बन गया । महान्‌ दाशनिक नागाजुन राजा गौतमी पुत्र सातकर्णी का मित्र था, 
जिसने उसके लिये दक्षिण-क्ौशल में परिमलगिरि में एक भव्य विहार का निर्माण 
करवाया था। परिमलगिरि आज का गन्धगिरि (गन्धमादन पर्वत) है, जो बोलांगीर 
तथा सम्वलपुर जिलों की सीमा पर स्थित है। इस प्रेरणादायी विहार से ही नागाजु न 
ते प्रजापारमिता-दर्शन के श्राधार पर अपने माध्यमिक दर्शन का प्रतिपादन किया । 
इस ब्रहमुखी प्रतिभा के धनी विद्वान ने माध्यमिक दर्शन पर अनेक प्रबन्ध लिखे तथा 
उनकी 'अष्टमहस्रिका प्रज्ञापारमिता' की टीका 'प्रज्ञापारमिता-शास्त्र' अतिश्रष्ठ ग्रन्थ 
है, जिसने शंकराचार्य के समय तक भारतीय-दर्शन को प्रभावित किया। योरपीय विद्वान 
नागाजु न को महायान का ईसामसीह तो नहीं--सन्तपाल अवश्य मानते हैं । 

नागाजुन के योग्य शिष्य आरयेदेव ने उसके माध्यमिक-दर्शन का परिष्कार किया । 
आयंदेव कलिंग के सिहपुर में पैदा हुए थे, उन्होंने कौशल के परिमल गिरि विहार में 
अध्ययन किया था । उनकी प्रसिद्ध कृति “चतुष्टक' इस विचार-दर्शन में एक महत्त्व- 
पूर्ण योगदान है। इस कृति ने तथा इसके बाद की चन्द्रकीत की टीका ने आधुनिक 
जापान के सोनरों-दर्शन की आधार-भूमि तैयार की | नागाजुन तथा आरयंदेव द्वारा 
प्रतिपांदित माध्यमिक दर्शन मूलतः बुद्ध के उपदेशों पर, उनके मध्यम-य्रतिपाद पर 
ग्राधारित है। यह दर्शन दोनों भ्रतियों--श्रत्यघिक मोह तथा अत्यधिक निग्रह--से 
बचता है तथा दोनों विरोबी विचारों--अश्रस्ति-नास्ति, नित्य-पअ्रनित्य, आात्मा-प्रनतात्मा, 
सुख-दुख, शून्य-ग्रशुन्य--से भी बचता है। यह दोनों अतियाँ नागाजुन की मूल 
मध्यम-कारिका' में स्पष्ट की गई हैं तथा आयंदेव ने अपने 'ज्ञान-शास्त्र समुच्चय 
में इत चारों अतियों या अन्तों को और भी विकसित किया है। इस कृति के अनुमार 
माध्यमिक जानता है कि सत्य, “अस्तित्त्व, अनस्तित्त्व, अस्तित्त्व तथा श्रनस्तित्त्व के 
समन्वय तथा अस्तित्त्व व अनस्तित््व के नकार के चारों ग्रन्तों से मुक्त है। अवतंशक 
सूत्र! सीमातीत-शुन्य में भी नागाजु न के माध्यमिक विचारों की सकारात्मकता को प्राप्त 
करता है। इस प्रकार का तमाम साहित्य प्रज्ञा के पूर्ण विकास, प्रज्ञापारमिता के 
माध्यम से रवर्य का अपने मन से तादात्म्य सम्बन्ध स्थापित करवाता है । 

माध्यमिक्र शुस्यवाद के साथ ही साथ महायान सम्प्रदाय में एक और दार्शनिक 
विचारधारा का जिसे विज्ञानवाद की आदर्ंवादी विचारधारा कहते हैं--विकास 
हुआ । यह विचारधारा तीसरी शताब्दी में मेत्रेयताथ ने प्रतिपादित की तथा चौथी 
शताब्दी में आसंग तथा वसुबन्धु ने इसे परिपुष्ट किया। इन दोनों कर्मठ बन्धुओं ने 
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बौद्ध-धर्म को एक सशक्त आधिभौतिक ग्राधार दिया, जिससे वस्तुओं की नश्वरता 
त्तथा संसार के तात्कालिक-स्वभाव का विश्लेषण संभव हुआ । इस विचारधारा के 
अनुसार संस्कार अथवा रूप के रचनात्मक तत्त्व ताक्तकालिक हैं, क्योंकि रूप सतत 
परिवर्ततशील तथा विकासशील है। यह सिद्धान्त आलय-विज्ञान को भी मानता है, 
जिसके अनुसार भौतिक-जगत का भअस्तित्त्व केवल मस्तिष्क में है। इसलिए बाह्य वस्तुओं 
में जो वास्तविकत्ता दीखती है. वह भ्रामक एवं अज्ञान-रूप है। इस प्रकार इन्द्रियगम्य- 
जगत की अ्रवास्तविकता एक आश्चर्य जवक-मनो भौतिक पद्धति से निश्चित होती है, जो 
विज्ञानवाद का आधार बनती है । 

वसुबन्धु के शिष्य दिःनाग कवि कालिदास के समकालीन थे और विज्ञानवाद के 
प्रमुख प्रव्तक थे । उनका गआश्चम उड़ीसा में भोर शैल के निकट स्थित था । जहाँ 
उन्होंने अपने प्रसिद्ध प्रन्थ “प्रमाण-समुच्चर्या की रचना की । दिःनाग को भारतीय 
तक॑शास्त्र का जनक माना जाता है। उनकी इस कृति ने भारतीय चिन्तन-घारा में 
ऋ्रान्तिकारी परिवर्तन किये। सांख्यकारिका के रचयिता ईश्वरकृष्ण ने तकं की इस 
नवीन-पद्धति को चुनौती तो दी, किन्तु उन्हें अनेकबार मुंहकी खानी पड़ी । बसुबन्धु 
के दूसरे शिष्य वसुमित्र ने भी उड़ीसा में धर्म-प्रचार किया । उन्होंने प्रर्यात ब्राह्मण 
दाशंनिक मक्षिक को शिष्यों के साथ प्रब्रज्या दी । वसुमित्र के शिप्य त्रिरत्नदास ने 
“अंगत्गुण' नामक एक स्तोत्र लिखा, जिसकी दिःनाग ने बहुत प्रशंसा की तथा सामान्य- 
जनों के लिये उसका संक्षिप्तीकरण भी किया । 

दर्शन की दोनों धाराह्रों--माध्यमिका तथा विज्ञानवाद--ने उड़ीसा के घामभिक्र 
तथा दार्शनिक-जीवन को प्रभावित किया तथा वहीं लोकविश्रुत आचार्यो ने महायान 
पर अपने ग्रन्थों का प्रणयनत किया । सातवीं शताब्दी में माध्यमिक्र शुन्यवाद के प्रवर्तक 
चन्द्रकीति तया विज्ञानवाद के समर्थक धर्मकीति--दो दार्शनिक अन्तहं ष्टि वाले महाव्‌ 
आचार हुए। चन्द्रकीति-कृत आर्यदेव की प्रसिद्ध टीका “चतु:शतक' ने चीन, 
जापान तथा कोरिया तक के दाशंनिक-विचारों को प्रभावित किया । घमंकीति ने 
आचाये दि:नाग के तकं-सिद्धान्तों का परिष्कार एवं परिवद्धन किया और 
कुमारिल भट्ट जैसे महाव्‌ ताकिक ब्राह्मण को पराभूत किया । विचारों की मौलिकता 
तथा सारगभितता की दृष्टि से उनका न्याय-बिन्दु' एक महात्‌ ग्रन्य माना जाता है। 
कुछ व पूर्व कोरापुट जिले में जगमन्दा पर्वत पर धमंकीत्ति के विहार के भग्नावशेष 
मिले, जिनमें सातवीं शताब्दी के एक शिलालेख में आचार चन्द्रलेख (चन्द्रकीत्ति) 
तथा भदन्त धमंकीत्ति के नामों का उल्लेख है। कुछ तिब्बती क्ृतियों में दार्शनिक- 


९४ उत्कल-दर्शन 


त्रयीद्यय नागाजु न, आर्यदेव तथा आसंग एवं वसुबन्धु, दिःताग तथा धर्मकीत्ति को 
जम्बूद्वीप के छः रत्नों के रूप में अभिहित किया गया है । 

सब्‌ २०० ई० तक बौद्ध-धर्म जन-प्रिय रहा, दन्‍्तपुर में भगवान बुद्ध के दत्तावशेष 
की पूजा होती रही । तीसरी शताब्दी के अन्त में दन्तावशेष प्राप्त करने के लिए 
पड़ोसी राजाओं ने कलिंग पर आक्रमण किया । तत्कालीन कलिग-नरेश गुहशिव 
युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को तो प्राप्त हुए, किन्तु मृत्यु के पूवे वह दन्तावशेष को 
अपनी पुत्री हेममाला तथा जामाता दन्तकुमार के साथ श्रीलंका भेजने में सफल रहे । 
दन्तपुर के पतन के पश्चात्‌ पुप्पगिरि बौद्ध-धर्म के लोकप्रिय केन्द्र के रूप में विकसित 
हुआ और श्रद्धालुओं के मन पर उसने प्रेरक आध्यात्मिक प्रभाव डाला। सातवीं 
शताब्दी तक इस विहार को बौद्ध-जगत का अनुपम तथा अद्॒भुत्‌ विहार माना जाता 
था। चीनी यात्री हल न-साँग इस बिहार की चमत्कारी शक्तियों से इतना प्रभावित 
हुआ था कि वह इसे मानवीय हाथों की कृति न मानकर झतिमानवीय रचना 
समभता था । 

चौथी शताब्दी के अन्त में कलिग में माठर-वंश शक्तिसम्पन्न हुआ, उसने वैभव की 
परम्परा को पुनरुज्जीवित किया । इस माठर-वंश का साम्राज्य उत्तर में गोदावरी से 
लेकर दक्षिण में महानदी तथा कभी-कभी कृष्णा नदी तक फैला हुआ था । माठर- 
राजाओं ने ब्राह्मण-घर्मं तथा संस्कृति को राज्याश्रय दिया और संस्कृत भाषा को राज- 
भाषा बनाया। इस सांस्कृतिक-उत्थान से धम्म-शास्त्र तथा पुराण लोकप्रिय हुए । फलतः 
ब्राह्मए-घर्म फिर से जन-जीवन को श्रभावित करने लगा । अनेक नृपतियों ने अपने 
प्रापको परम ब्रह्मण्य घोषित किया तथा शैलोज्रव राजाओं ने विशेष रूप से ब्राह्मण 
श्राचा रों-व्यवहा रों, बलिदानों तथा वेदाध्ययन का पुनः प्रचार-प्रसार किया । उड़ीसा 
में पहली बार अश्वमेध-यज्ञ राजा मावव वर्मन द्वितीय (६१०-६६० ई०) द्वारा 
सम्पन्न किया गया । तदनन्तर उसके पुत्र तथा उत्तराधिकारी मध्यमराय प्रथम ने 
वाजपेय तथा भ्रश्वमेध दोनों यज्ञ पूर्णो कर अवभूत स्तान किया । फलत: यज्ञादि द्वारा 
ब्राह्मण-घर्म का पुनरुत्थान हुआ तथा बौद्ध-धर्म एवं बौद्ध-संस्कृति को कुछ घक्का पहुंचा । 

चौथी शताब्दी के बाद से शास्त्रानुसार समाज का नियमन हुआ मानव-वर्म-शास्त्र 
को प्रमुख एवं समाज-व्यवस्था एवं वर्णे-व्यवस्था में ब्राह्मणों को सर्वोच्च स्थान 
मिला | चौथी शताब्दी से सातवीं शताब्दी के अभिलेखों से ज्ञात होता है कि उस 
काल में ब्राह्मण विभिन्‍न गोत्रों में विभाजित थे, यथा--भारद्वाज, कौशिक, आतन्रेय, 
वत्स, कौत्स, हारीतक, मुदुगल, शाण्डिल्य, कौण्डिल्य, चातुकर्ण, गार्गेय, गौतम आदि । 
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वे अ्रपनी विशेष शाखाग्रों तथा चरणों से ही जाने जाते थे। बाजसनेय चररा 
के ब्राह्मण वत्स, शाण्डिल्य, कौशिक तथा जातुकर्ण गोत्रों में विभाजित थे, जब कि 
छान्‍्दोग्य चरण के ब्राह्मण मौदगल्य, कौत्स, गौतम, गार्गेय तथा बत्स गोत्रों में 
विभाजित थे। वत्स-गोत्रीय ब्राह्मण भारद्वाज-गोत्रियों के समान कण्व-शाखा के 
चवाजसनेय-पाठ के अध्येता थे । वत्स गोत्रीय ब्राह्मण यजुर्वेद के कठ-च रण के अनुयायी 
थे तथा कण्व शाखा के कुछ ब्राह्मण भट्टीनारद गोत्र के थे । कॉलिंग में विष्णुविद्ध तथा 
कृष्णात्रय गोत्रों की तैत्तिरीय शाखा के छान्‍्दोग्य चररा के ब्राह्मण तथा ऋग्वेद की 
ब्रह्म शाखा के वशिष्ठ और उद्वहिस गोत्र के ब्राह्मण भी वहां थे । 

ब्राह्मणों में अधिकांश ब्रह्मचारी थे, जो अविवाहित रहकर वेदाम्यास में जीवन 
व्यतीत करते थे । बौद्ध-भिक्षुणियों के समान ब्राह्मण-ब्रह्मचारिणियाँ भी थीं, किन्तु 
उनकी संख्या इतनी अधिक नहीं थी । ब्रह्मचारी पिल्‍ल की बहिंत ब्रह्मचारिणी पिललक 
स्वामिनी को महाराज देवेन्द्र बमंन के शासन (६८२ ई०) में, समाज में उच्च आदर 
का स्थान प्राप्त था । 

माठरों के शासन-काल में ब्राह्मण-धर्म के साथ-साथ भागवत-घर्मं ने भी कलिग 
में सचमुच प्रगति की । इस वंश के राजाप्रों ने अपने भ्रपको परम देवता या परम 
भागवत घोषित किया । कुछ ने स्वयं को भागवत नारायण स्वामी पदभक्त भी 
कहलाया । कलिग में माठर राजाग्रों के उत्कर्ष के पूर्व किसी भी राजा ने भागवत 
धर्म का अनुसरण नहीं किया था। माठरों के राज्य काल के पश्चात्‌ भी उड़ीसा के 
विभिन्न भागों में यह धर्म बहुत लोकप्रिय रहा । 

हाभारत के शान्तिपवं के मोक्ष-धर्म अनुच्छेद में नारायण-मत का विकसित रूप 

मिलता है, जिसमें इसे नारायण विधि, भगवत, पंचरात्र, एकान्तिक-मत इत्यादि नामों 
से पुकारा गया है। प्राचीन तमिल कविताओं में भी नारायण को महत्त्वपूर्ण स्थान 
दिया गया है; इन कविताओं का संग्रह 'परिपादल' है। ऐसा प्रतीत होता 
है कि यह मत कलिग में माठर राजाग्रों के शासन काल में उत्तर से न आकर दक्षिण 
से आया था। 

गंग-शासन-काल के प्रारम्भिक काल में कलिग में नारायरण-मत का अ्रधिक प्रसार 
हुआ । गंग राजा हस्तिवमंन ने अपने ई० ५७७ के नर्राध्हपलली प्रपत्र में नारायण को 
ऐसा भगवान बताया, जो सप्तसागर में शयन करता है, सप्त सामगान श्रवण करता 
है तथा सप्त संसारों पर शासन करता है। माघवराय तृतीय के टेक्काली अ्रभिलेख में 
मधुसूदन को लक्ष्मी के साथ क्षीरसागर में रमण करते हुए बताया है तथा 'श्री” को 
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नारायण की संगिनी अभिहित किया है। माठर-पश्चात्‌ काल में उड़ीसा में लक्ष्मी- 
नारायण की पूजा काफी प्रचलित रही । विष्णु को नारायण, मधुसूदन, माघव, 
श्रीनिवास आ्रादि नामों से एवं लक्ष्मी को श्री, श्रीमाँ इत्यादि नामों से सम्बोधित किया 
गया । इस प्रकार १२वीं शताब्दी के प्रारम्भ में श्री वेष्णव-सम्प्रदाय (विष्णु के साथ 
लक्ष्मी) प्रचलित हुआ, जिसे रामानुज तथा चोडमंगदेव ने प्रश्नय दिया । 

इस काल में विष्णु के अ्रवतारों की कल्पना भी अत्यंत लोकप्रिय हुई । वराह, 
वामन, राम तथा कृष्ण की पूजा प्रचलित हुई । उडीसा के विभिन्न भागों में वामना- 
वतार के विष्णु के पद-चिद्नों की पूजा भी होने लगी। नल-नरेश स्कन्दवर्मन ने 
त्रिकलिग की राजघानी पुष्करी में विष्णुपाद-पुजा हेतु एक भव्य-मन्दिर का निर्माण 
करवाया । पादगड शिलालेख में राजा ने घोषित किया--हरि विजयी थे, विजयी हैं 
श्रौर विजयी रहेंगे....पवित्र हरि स्वयं विजेय हैं, विजय-श्री हैं, और विजेता हैं। इन 
शब्दों से भागवत-धर्म के उन सिद्धान्तों का ज्ञान होता है, जो प्राचीन मध्ययुगीन रहस्य- 
परम्परा से उड़ीसा में इस संक्रमण॒-काल में विकसित हुए । 

ईस्वी सब्‌ की प्रारम्भिक शताविय्यों में विप्युमत से सम्बद्ध मानकर सूर्य-पुजा को 
भारत में विशेष प्रचलन मिला । भागवत-बर्म की प्रवलता के साथ कलिग में भी सूर्य - 
पूजा लोकप्रिय हुई | धर्मराज प्रथम ने अपने ताम्रपत्र के अभिलेख ५७० ई० में स्वयं 
को सहस्नरश्मि के चरणों का पुजारी घोषित किया । ताम्रपत्र पर अंकित राजकीय 
मुद्रा में, सूये को चक्रहीन-रथ का वायुवाही रूप दिखाया गया है । स्पष्ट है कि सूर्य 
के मानवी-रूप की कल्पना, जिसमें उसके रथ को सात घोड़े खीचते हैं, उड़ीसा में 
बहुत देर से पहुंची । सूर्य देवता का रथ-पर्व उड़ीसा में माध सप्तमी को मनाया जाता 
था । चिककोल लेख (६३६ ई०) में राजा इन्द्रवमन तृतीय द्वारा कौत्सगोत्रीय ब्राह्मणों 
को माध के सातवें दिन (जिसे शुभ माना जाता था) दान देने का उल्लेख है। उस 
समय तक सूर्य का रथोत्सव भारत के विभिन्न भागों में मनाया जाने लगा था। 
चीनी यात्री ह्व नर्साँग ने ६४१ ई० में मुल्तान में इसे देखने का उल्लेख किया है ॥ 
सातवीं शताब्दी में सूर्य-पृजक ब्राह्मणों को उड़ीसा में राज्याश्रय प्राप्त था। हमारे 
अभिलेखों से पता लगता है कि कई मैत्रेयानीय छात्र ब्राह्मण, मित्र (सं) विषयक 
शास्त्रों के श्रध्ययन में रत थे। उड़ीसा में आँगिरस भारद्वाज-ब्राह्मण अधिक संख्या 
में थे, जो मुलत: शकद्वीप के मग ब्राह्मणों के वंशज थे, इन्होंने भारत के विभिन्न 
भागों में सु्यं-पूजन को लोकत्रिय बनाया | शैलोद्भव राजा माघवराय टह्वितीय ने ६२० 
ई० में एक सूर्यग्रहण के अवसर पर भारद्वाज ,गोत्नीय छरम्पदेव तथा आँगिरस प्रवर 
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को भूमिदान दिया था । 

कलिग में शैवमत का प्रादुर्भाव सन्‌ ३०० ई० में हुआ । अ्रसनपाठ शिलालेख 
(३-४ शताब्दी) अष्ट-भुजा युक्त नटराज शिव की मृत्ति के चरण देश में उत्कीरोँ 
किया गया था । यह शिलालेख नागवंश के महाराज शत्रुभंज जो विध्याटवी (आधु- 
निक मयूरभंज केऊनभर तथा सिघभूम के शासक थे, ने उत्कीर्णां करवाया था । 
शत्रभंज ब्राह्मण-धर्म के आश्रयदाता भी थे; उन्होंने पाटलीपुत्र, गया, क्रिमिला, दध- 
वर्धन, पुन्डवर्धन, वर्धभान, गौहाटी, खद्/ंग, ताम्रलिप्ति तथा उभय तोशली में एक 
लाख गौएँ दान की थीं । उन्होंने अ्रहिच्छ॒त्र के शंकर मठ और लखेश्वर के मरिभद्र 
की विहार संस्थाग्रों के प्रबन्ध के लिए लाखों स्वर्ण मुद्राएँ प्रदात की थीं। उसने 
ब्रह्मचारियों, चरकों, परिब्राजकों, भिक्षुओं, निग्रंथियों, वृत्तान्तकों के लिये आवासगृह, 
विहार श्रादि निर्मित करवाये थे। इस महान्‌ राजा ने भारत, पुराण, इतिहास, 
व्याक रण, उपशिक्षा, न्याय, मीमांसा, छन्द, स्मृति, वेदोपक्रण, कला तथा विज्ञान का 
अध्ययन किया था । भगवान शिव के लिए एक भव्य मन्दिर का निर्माण भी इसने 
करवाया था। इस मन्दिर के अलावा कलिग में दूसरे प्राचीन शिव-मन्दिर दमनेश्वर 
(३५० ई०), रामेश्वर (४०० ई०) तथा गोकरोश्वर (५०० ई०) के हैं । 

गंग राजा, जिन्होंने कलिग पर लगभग ५०० ई० से राज्य किया, शिव के उपासक 
थे । महेन्द्रभिरि पर गोकर्णेश्वर स्वामी की स्थापना इन्हीं के शासन-काल में हुई थी । 
यह राजा शिव को समग्र संसार का सख्रष्टा मानते थे । उत्कल में शव-धर्म, कर्णा-सुवर्ण 
के राजा शशांक--जो बौद्ध घर्मं का कट्टर शत्रु था--के आश्रय में फला-कूला । इसी 
नरेश द्वारा ६१० ई० में एकाम्र नामक स्थान पर त्रिभुवनेश्वर शिव का मन्दिर बन- 
वाया गया, जिससे यह स्थान भुवनेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ । शशांक के कुछ 
समय बाद ही भुवनेश्वर में शिव के अनेक सुन्दर मन्दिर बने तथा उसे एक प्रमुख शव- 
क्षेत्र माना जाने लगा। सातवीं शताब्दी में इस स्थान के प्रसिद्ध शित्र मन्दिर शत्रुध्नेश्वर, 
लक्ष्मऐेश्वर, भरतेश्वर, परशुरामेश्वर तथा स्वर्ण जलेश्वर थे । 

सातवीं शताब्दी में उड़ीसा में जिस शंव-मत का प्रसार हुआ था, वह मत्त-मयूर 
धारा का था। चंन्द्रे हे लेख से ज्ञात होता है कि मत्त-मयूर धारा के शैव-मत में शिव को 
मुण्डमाल, सपे विभूषित, जटाजूट, गंगा तथा चन्द्रमा से युक्त दिखाया गया है। कांगोद 
के शलोड्ूबव राजा, जिन्होंने इस शैव-मत को प्रश्नय दिया, शिव के चरणों के स्थान पर 
उनकी जटाओओ्रों की बन्दना करते थे । उनके लेख में इस प्रकार का विवरणा प्राप्त होता 
है--'शिव की जटाएँ, जिनमें चन्द्रमा अपनी पद्च-यराग-स्ती किरणों से सुशोभित है, 
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जो नागमणि से प्रदीप्त हैं तथा जिनके भस्मकण गंगाजल से थुल जाते हैं, हमारी 
रक्षा कर ] ह ००० हबन्‍नह 

शैव-मत की मत्त-मयूर शाखा की आचारय-परम्परा हमें राणोद के शिलालेख में 
मिलती है| इससे यह भी ज्ञात होता है कि मत्त-मयूरताथ, जिन्हें पुरन्दर भी कहा 
जाता था, से पूर्ववर्ती चार आचाये थे, जिनमें पहले का निवाप्र-स्थान कदम्बगुहा था, 
इूमरे का शंखमठ, तीसरे का तेरम्ब तथा चौथे का झ्रामदंक तीर्थ । कदम्बगुहा आझ्ान्ध्र- 
प्रदेश के श्रीकाकुलम्‌ जिले का कदम्बगिरि है, शंखमठ अहिच्छत्र, आधुनिक रामनगर 
(उत्तरप्रदेश) का शंखमठ है, तेरम्व बोलानगिरि जिले का टेमरा (रानीपुर भरिया के 
निकट) है तथा आमर्दक तीर्थ मयूरभंज जिले का आधुनिक आमर्दा है, जो काल भरव 
की पूजा से सम्बद्ध है। मत्त-मयूरनाथ की परम्परा में पाँचवें आचार्य व्योमशिव अ्रथवा 
गगनशिव थे, जिनके शिष्य पतंगशिव कलिग के गंग-नरेश देवेन्द्रवर्मन प्रथम के गुरु थे । 
धर्म लिगेश्वर शिलालेख से पता चलता है कि इनकी मंत्र दीक्षा ६८२ ई० में हुई थी । 
पत्ंगशिव वेंद-वेदांग, इतिहास-पुराण आदि के विद्वान थे। राणोद शिक्षालेख में 
उल्लिखित व्योमणशिष, द्वितीय व्योमशिव हैं, क्‍योंकि उक्त लेख में उनकी तुलना 
शंकराचार्य से की गई है, जो व्योमशिव प्रथम के परवर्त्ती थे । गगनशिव (व्योमशिव) 
द्वितीय ने रानीपुर भरिया में सोमेश्वर मन्दिर बनवाया था तथा सम्भवतः भुवनेश्वर 
के मेधेश्वर मन्दिर का नाम भी उनसे संबद्ध हो । 

मत्त-मयूर धारा के प्रसार के साथ ही साथ सातवीं शताब्दी के पूर्व-काल में उड़ीसा 
में शैब-मत की लकुलीश-पाशुपत धारा का प्रभाव भी पड़ रहा था। पाशुपत-मत के 
प्रवतेक लकुलीश का जन्म कायारोहण, झ्राधुनिक गुजरात के करवान्‌ जिले में, पहली 
शताब्दी में हुआ था । उनके चार श्रमुख शिष्य थे--कुशिक, गगे, मित्र तथा कौरुप्य । 
इनमें कुशिक का कार्य॑-क्षेत्र मथुरा था तथा गर्ग का काठियावाड़ में सोमनाथ | मथुरा 
स्तम्भ लेख (३८१ ई०) में आचार्य उदित जो कुशिक-परम्परा के दसवे आचार्य थे, 
का उल्लेख हे | किन्तु उदित के काल में भी शेव-मत की यह धारा मथुरा नहीं श्रा 
पाई तथा इसका प्रभाव इस क्षेत्र में दो शताब्दियों वाद ही परिलक्षित हुआ । आचार्य 
हरिभद्र प्रणीत 'सद दर्शन समुच्चय' के अनुसार पाशुपत मत के मानने वाले शिव के 
उस रूप की पूजा करते थे जो जटा-जूट, गंगा, नाग, चन्रकला, मुण्डमाल, भस्म तथा 
पार्वती से सम्बद्ध नहीं है । श्रुवनेश्वर से भरतेश्वर मन्दिर लकुलीश की प्रतिमा को 
प्रमुख स्थान मिला तथा तदनन्तर पाशुषत आचार्यों को अ्धिकाधिक लोकप्रियता प्राप्त 
होठी गई । 


उड़ीसा में धर्म और दर्शन का प्रवाह तथा अंतप्रंवाह ६६ 


दक्षिण कौशल में सोमवंशीय राजाग्रों के प्रारम्मिक काल में शेवमत की मत्त- 
मयूर शाखा काफी शक्ति-सम्पन्न हुई | बालाजु न के शासन-काल में शिवभक्त सद्य 
शिवाचार्य झ्रामदंक तपोवन से आये । उनके झ्राध्यात्मिक उत्तराधिकारी सदा शिवाचार्य 
को भी बहुत सम्मान प्राप्त हुआ । एक और शव आचार शूलपारि को भी बालाजु न 
से राज्याश्रय प्राप्त हुआ । उनके गुरु प्रमथाचार्य का उल्लेख भुवनेश्वर के परशुरामेश्वर 
मन्दिर के शिलालेख में मिलता है। ऐसी जनश्रुति है कि वे द्वेतवन के पंचयज्ञ-तयोवन 
से उड़ीसा ग्राये थे । १०वीं तथा ११वीं शताब्दी में उड़ीसा में लकुलीश-पाशुपत मत 
बहुत प्रबल रहा तथा भुवनेश्वर के प्रसिद्ध लिगराज तथा ब्रह्म श्वर मन्दिर इसी मत 
के ग्राचार्यों के थे । 

शेवमत के साथ शाक्तमत तथा नागपुजा भी उड़ीसा के विभिन्न भागों में लोकप्रिय 
हुई । शक्तिपूजा का एक महत्त्वपूर्ण केन्द्र विरजा था, जहाँ हमें दुर्गा तथा चामुण्डा की 
प्राचीन प्रतिमाएँ मिलती हैं। परशुरामेश्वर मन्दिर की दीवालों पर शस्त्रधारिणी, 
सिहवाहिनी, महिषमर्दिनी दुर्गा की छः प्रतिमाएँ हैं। पूर्व मध्यकाल में पूर्वी-भारत में 
दुर्गा-पूजा अधिक प्रचलित थी । यह पूजा प्रायः चामुण्डा तथा सप्त मातृकाओं-- 
ब्रह्माणी, इन्द्राणी, वेष्णवी, वाराही, नररासही, ईशानी तथा कौमारी-नसे संयुक्त रहती 
थी । पश्चिमी-उड़ीसा में बोलानगीर जिले में सैंतला तथा सालेमटा में तथा कालाहांडी 
जिले में बेलखण्डी में दुर्गा-मन्दिरों के खण्डहर मिलते हैं । स्तम्भेश्वरी देवी की पूजा 
कौशल में छुठी शताब्दी तक प्रचलित थी, महाराज तुष्टीकार इस देवी के भक्त थे । 
पूर्व मध्यकाल में स्तम्भेश्वरी देवी उड़ीसा की अत्यंत लोकप्रिय देवी थी । 

सातवीं शताब्दी में कौशल तथा उत्कल दोनों प्रदेशों में योगिनी-मत लोकप्रिय 
था । बोलानगीर जिले में रानीपुर भरियाल में तथा पुरी जिलों में हीरापुर में चौंसठ 
योगिनी मन्दिरों के अ्रस्तित्त्व से उड़ीसा में इस मत का लोकप्रिय होना परिलक्षित होता 
है । इसी काल में मध्य-भारत में कलचुरि तथा चन्देल राजाग्रों ने भी इस मत को 
प्रश्मय दिया, जिससे नर्मदा के तट पर भेड़ाघांट पर तथा खजुराहो में चौंसठ योगिनी- 
मन्दिर बनाये गये । योगिनी-सम्प्रदाय शाक्तमत के तांत्रिक रूप का उदाहरण है। 
पश्चिमी-उड़ीसा के सोमवंशीय राजाओं ने शक्तिपूजा को राज्याश्रय दिया तथा उनके 
शासन में सुवर्रपुर (झ्राधुनिक सोनपुर) पद्चाम्बरी भद्राम्बिका देवी का प्रसिद्ध 
पीठ था । 

नागपूजा उड़ीसा में प्राचीन काल से प्रचलित थी । ईस्वी सब्‌ की प्रारम्भिक 
शताब्दी में वहां नागपूजा के प्रमाण मिलते हैं। तीसरी-चौयी शताब्दियों में एकाम्र 


१०० उत्कल-दर्शन 


(भुवनेश्वर) नागपूजा का प्रमुख केन्द्र था । सुन्दरपद (भुवनेश्वर का एक भाग) में 
नागराज तथा उनकी दो रानियों की मूत्तियां मिलती हैं, जो सम्भवतः इसी काल 
की हैं । छठी-सातवीं शताब्दियों में, जब एकाम्र के नागराज को अकाम्बकीय मरि- 
नागेश्वर कहा जाता था, नागपूजा को बहुत लोकप्रियता प्राप्त थी । सुर्ये-पुजक ब्राह्मण 
मरिन.गेश्वर की परिसीमा में रहते थे । ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य पूजा तथा 
नागपूजा में उस काल में कोई आ्राध्यात्मिक साम्य था । 

सातवीं शताब्दीं में बालकृप्ण की पूजा उड़ीसा में अत्यन्त लोकप्रिय हुई | क्रृप्ण 
के कलियदमन की कथा का चित्रण इस काल की कला तथा साहित्य में प्रच्चरता से 
मिलता है। कष्ण-पूजक सम्प्रदाय ने नाग्र-सम्प्रदाय को अपने अ्रन्तगंत घोषित किया, 
जबकि शवमत नाग-पम्थ्रदाय को अपने अन्तर्गत मानता था। इनके बावजूद, पृथ्वी 
के वासुकि-ताग के फन पर अवस्थित होने की जनश्रुति से नाग-सम्प्रदाय का 
सम्मान वना रहा । 

उड़ीसा में घारमिक-धाराग्रों के इस सम्मिलन में जैन-धर्म की कुछ अवनति हुई । 
यद्यपि दक्षिण में चौथी-पांचतीं शताब्दीं में इसे पर्याप्त महत्त्व प्राप्त था। सातवीं 
शताब्दी में शलोदड्भूव राजा धर्मराज द्वितीय की रानी राज्ञी कल्याण देवी ने जैन-घर्म 
को पुनरुज्जीवित करने का यत्न किया । उसने जैन-धर्म को पुनर्जागृत करने के लिये 
अहँताचार्य नासिचन्द्र के शिष्य सात प्रवुद्धचन्द्र को भूमिदान दिया । उसके प्रयत्नों को 
कुछ रुफलता मिली । उसके बाद कई शताब्दियों तक उड़ीसा के धामिक-जीवन पर 
जैत-धर्म का प्रभाव बना रहा । ११ वीं शताब्दी में जब उत्कल पर सोमवंशीय राजा 
उद्योत केशरी का शासन था, तब शंव-धर्म के साथ जैन-धर्म भी राज्य का एक 
महत्त्वपूर्ण धर्म था । प्रख्यात आचार्य कुलचन्द्र के शिष्य आचाय॑ शुभचन्द्र ने उसी 
समय उत्कल की यात्रा की थी। सम्भवतः उसीने खण्डगिरि में नव-मुनि ग्रुफा का 
पुनरुद्धार करवाया था । उन्हीं की प्रेरणा से खण्डगिरि में मन्दिरों तथा तालाबों का 
नवीनीकरण हुआ एवं एक यशनन्दी ने वहां कुछ गुफाओं में चौबीस तीर्थंकरों की 
प्रतिमाएं स्थापित कीं । 

सातवीं शताब्दी से बौद्ध-धर्म का विकास तांत्रिक मार्ग पर होते लगा | बौद्ध-धर्म 
ग्रन्थों ने मंत्रों की शक्ति तथा घारणियों की सफलता पर बहुत जोर दिया । अद्वयब्रजञ्ञ 
में संकलित 'तत्त्व-रत्नावली' में महायान को दो बारा्नों में विभाजित माना गया है-- 
पारमितानय तथा मंत्रानय । मंत्रानय को पारमितानय से श्रेष्ठ माना गया है। 
महायान की मंत्रानय घारा स्वाभाविक रूप से मंत्रायान में परिवर्तित हो गई, जिसमें 


उड़ीसा में धर्म और दशेन का प्रवाह तथा अंतप्रेवाह १०९ 


रहस्यमय विधियाँ यथा--मुद्रा, मण्डल, भ्रभिषेक तथा समाधि जैसी व्यवस्थाएँ आा 
गईं | गुह्म-क्रियाओं के पट्‌-प्रकारों तथा अभिचारों यथा-मारण, मोहन, स्तम्भन, 
विद्वेषण, उच्चाटन तथा वशीकरणा- ने तांन्रिक-प्रणाली में अपना स्थान बना लिया 
त्तथा पंचमकारों--मद्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा व मैथुत---के साथ मिल गये । इस प्रकार 
मंत्रयान में बौद्ध धर्म अपने श्रस्तित््व को खो बंठा और उसके प्राचीन आदर्श पुर्णांतया 
परिवर्तित हो गये । 

पाग-साम-जोन-जाँग की परम्पराओं के अनुसार तंत्रयान-बौद्ध-धर्म का विकास 
उड्डीयान (जिसे सामान्यत्तया उड़ीसा माना जाता है ) में हुआ । बहुत से तांत्रिक-बौद्ध 
विद्वान जो कुछ मौलिक तांत्रिक उद्धावनाओं से सम्बद्ध रहे, उड्डीयान से आये थे । 
तिब्बती सूत्रों से ज्ञान होता है कि सरह, जिन्होंने बुद्ध-कपाल तंत्र का श्रीगणेश किया, 
कमबल तथा पद्मवज्म, जिन्होंने हेवज्ञ तंत्र स्थापित किया, लुईपा, जो सम्पुट तिलक के 
प्रारम्भकर्त्ता थे, ललितवज्ञ, जिन्होंने ऋुष्णयमारि तंत्र के तीन भागों का--गम्भी रवज्न 
के वज्रामित्र का, कुक्कुरी के महामाया का तथा पितो के कालचक्र का-प्रणयन् किया, 
सब किसी न किसी रूप में उड्डीयान की तांत्रिक भूमि से सम्बद्ध रहे । सम्भल (सम्ब- 
लपुर) नरेश इन्द्रभूति ने सातवीं शताब्दी में उड्डीयान में मंत्रयान बौद्ध-मत का 
चज्ज्यान के रूप में गठन किया तथा उनकी बहिन लक्ष्मीकरा ने इसे सहजयान में 
विकसित किया । 

वज्न का अर्थ शुन्यता तया वज्रयान का शूुन्यमार्ग है। यह विचारधारा बुद्ध के 
पाँच कुलों--मोह, द्वेष, राग, चितामणि तथा समय के सिद्धान्त का प्रतिपादन करती 
है । मोहकुल का प्रमुख वरोचन है, जिसकी शक्ति वज्रधात्वीश्वरी है; द्वेष का प्रमुख 
अक्षोम्य है, जिसकी शक्ति लोचना है; राग का प्रमुख अ्रमिताभ है, जिसकी शक्ति 
पण्डरा है; चिन्तामरि का प्रमुख रन्तसम्भव है, जिसकी शक्ति मामकी है तथा समय* 
कुल का प्रमुख अमोधसिद्धि है, जिसकी शक्ति आ्रायंतारा है । पाँच विभिन्न कुलों के 
च्यानी बुद्ध अपनी शक्तियों, स्कन्धों, मुद्राओं, वाहनों, वर्णों तथा बोधिसत्त्वों के साथ 
हैं। प्रत्येक बुद्ध तथा बीजमंत्र को वच्ज्रसत्त्व आदिबुद्ध का रूप माना जाता है। इसकी 
प्रकृति न सिर्फ शुन्यता, वरन्‌ शुन्यता तथा करुणा के अद्वत की स्थिति है। वज्जसत्त्व 
विज्ञानवाद-दर्शन की अभूतपरिकल्प' कल्पना का एक प्रतीक है, जहां शुन्यता तथा 
विज्ञप्तिमात्रता का अ्रप्रकट एकीकरण है । 

इन्द्रभूति का पुत्र पद्मसम्भव एक महाव्‌ घामिक सुधारक था, जिसने तिब्बत में 
तंत्रायन का उपदेश दिया तथा उस बर्फीले प्रदेश में जाकर लामाओं को संघबद्ध किया । 
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उसने प्रसिद्ध बौद्ध दाशनिक शान्तिनक्षित, जो उसका बहनोई था, के साथ (७८० ई० 
से ७६५ ई० के बीच) तिब्बत की यात्रा की और वहां ओदन्तयुर विहार के समान 
साम-ये में एक विहार की स्थापना की | लामा-धर्म के प्रवर्तक गुरु पद्मसम्भव को 
तिब्वत में द्वितीय बुद्ध के रूप में जाना जाता है । 

इन्द्रभूति की बहिन लक्ष्मींकरा का विवाह बंकापुरी (सम्भवत आधुनिक सोनपुर) 
के राजा जलेन्द्र के पुत्र से हुआ था। वह तांत्रिक वौद्ध-धर्म की प्रसिद्ध नेत्री थी । 
भारत के ८४ सिद्धों की पारम्परिक सूची में इन्द्रभूति के साथ उसका उल्लेख भी है। 

ह इन्द्रभूति की शिष्या थी, किन्तु बाद में उसने एक ऐसी धामिक-व्यवस्था का प्रति- 

पादन किया, जो वज्ञयान की प्रतिक्रिया के रूप में मानी गई। इन्द्रभूति का कथन था 
क्रि मुक्ति केवल मुद्रा, मन्त्र तथा मण्डल से नहीं मिल सकती, उसके लिये साधक को 
पांचों तथागतों का ज्ञान होना आवश्यक है तथा बिना बौद्ध-ज्ञान के मूर्ख या विद्वान 
किसी को भी संसार से मुक्ति नहीं मिल सकती । परन्तु लक्ष्मींकरा ने ज्ञान तथा योग 
की कठिन प्रक्रियात्रों के स्थान पर एक सहज व्यवस्था बताई, जो न सिफ वौद्ध-ज्ञान 
व तथागत की पूजा के वियरीत थी, वरत्‌ सभी परम्परागत भौतिक तथा सामाजिक 
विचारों के भी विरुद्ध थी । 

सहज' का शाब्दिक अर्थ है--वह है जो, व्यक्ति में जन्म से साथ रहता है तथा 
अ्रपने आपको आदिम प्राकृतिक प्रवृत्तियों के रूप में प्रकट करता है। उसका मार्ग 
वह है--जो, मनुष्य को इस जन्मजात मूलभूत प्रकृति के माध्यम से सत्य का बोध 
कराता है, यही सहज-मार्ग या सहजयान है। परस्तु लक्ष्मीकरा के अनुसार 'सहज' सभी 
सम्भव परिभाषाओं के ऊपर है तथा अज्ञात एवं अज्ञेय है, क्योंकि यह जीवों तथा 
वस्तुओं की जम्मना मूल प्रवृत्ति है । सहजयानियों के 'सहज' की परिभाष! देना वास्तव 
मे कठिन है। यह वेदान्त-उपनिपद का ब्रह्म, माध्यमिका का मध्यम प्रतिपाद, विज्ञान- 
वादियों की श्रभूत परिकल्पा, वज्रयानियों का वज्भधातु तथा सहजयानियों का 
महासुख है । 

यह नहीं भूलना चाहिये कि सहजयानी यौन-प्रवृत्ति तथा ग्रादिम-वासना के प्राथ- 
मिक महत्त्व को स्वीकार करते हैं तथा इन प्रवृत्तियों का प्राकृतिक यौगिक-साधना के 
माध्यम से परिशोधन करने हेतु स्त्री-शक्ति, जिसे चण्डाली, डोम्बी, सावरी, योगिनी, 
नैरात्मा, सहज-सुन्दरी इत्यादि नामों से जाना जाता है, का संग करवाते हैं । जो आनन्द 
इस योग-यौन-सम्प्रयोग से प्राप्त होता है, उसे चार अवस्थाग्रों में विभाजित किया गया 
है--अानन्द, परमानन्द, विरमानन्द तथा सहजानन्द | आनन्द की अन्तिम अवस्था को 
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महासुख कहते हैं, जिसमें विचार-पद्धति का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है । 

लक्ष्मीकरा के बाद अनेक सहजयानी (सहजिया ) सिद्ध हुए, जैसे---कन्हुपा, तिलोपा, 
नारोपा, जालन्धरीपा, दरीपा ग्रादि । इन्होंने सुन्दर दोहों की रचना कर सहजदशन 
के सिद्धान्त समझाये । इन दोहों को चर्यागान कहा जाता है तथा यह सान्ध्य भाषा में 
लिखे गये हैं । कुछ महिलाओं ने भी लक्ष्मींकरा के पदचिह्वों पर चल कर सिद्धि प्राप्त 
को, जिनमें प्रमुख हैं नेताई घधोबन, ज्ञानदेई-मालिन, सुआा तेलन, लाहुकुती, लुहारन, 
सुकृती चमारन, गांगी गौदुनी तथा पत्रपिन्धी सहरत । इन सातों तांत्रिक महिलाओं ने 
मध्ययुग में उड़ीसा में गुह्मदर्शन के प्रसार में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया । 

जगन्नाथ (जो आदिबुद्ध या वज्जसत्त्व ही हैं) की पूजा में इन्द्रमूति का महान्‌ 
योगदान है। अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ ज्ञान-सिद्धि' में इन्द्रभूति ने जगन्नाथ की प्रार्थना सर्चे- 
व्यापी, सर्वात्मा, सर्वेजिन-पूजित ईश्वर की वन्दना के रूप में की है । इस प्रकार श्री क्षेत्र 
में पुरुषोत्तम-विप्णु की पूजा के साथ ही सम्भल में जगन्नाथ-ब्रुद्ध की पूजा प्रचलित 
हुई । यह दोनों सम्प्रदाय धीरे-धीरे एक में मिल गये और उड़ीसा आगमन पर रामानुज 
(१२वीं शताब्दी) ने जगन्नाथ पूजा में पंचरात्र-संस्कार सम्मिलित करने का यत्त 
किया | इसका उल्लेख अनन्ताचार्य कृत प्रपन्नामत में प्रच्छन्न रूप में किया गया है । 
चोड गंगदव (१०७७ से ११४७ ई०) के रामानुज का शिष्यत्त्व स्वीकार करने की 
बात भी ज्ञात है, उन्होंने सम्भवतः रामानुज के सुझाव पर ही पुरी में लक्ष्मी-मन्दिर 
के साथ पुरुषोत्तम-जगन्नाथ का मन्दिर बनवाया था। गंग-सम्राटों के राज्य काल में 
पुरुषोत्तम-जगन्नाथ की पूजा को केन्द्र बनाकर वेष्णव-धर्म का विकास हुआ । शैवमत 
पर, जो अभी तक लोकप्रिय था, अब वेप्णव-धर्म छा गया । धामिक-केन्द्र भुवनेश्वर 
से हट कर पुरुषोत्तम पुरी हो गया। सूर्यवंशी गजपति राजाग्रों के शासन-काल में 
जगन्नाथ सर्वाधिक महत्त्वपूर्णा देव हो गये तथा वज्भयानी सिद्धान्तों के समान ही 
उनके दर्शन का भी विकास हुझा । जगन्नाथ-मत को मध्ययुगीन वेष्णव-मत के रूप 
में जाना जाता है। १६वीं शताब्दी के जिन कवि दाश्शनिकों ने इसमें महत्त्वपूर्ण योग- 
दान दिया, वे हैं-बलरामदास, जगन्नाथदास, यशवस्तदास, श्रच्युता नन्‍्ददास, तथा अनंत 
दास जो पंचसखा के रूप में प्रसिद्ध हैं । १५वीं शताब्दी में महाकवि सरलादास ने अपने 
'महाभारत' द्वारा इस मत की ग्ाधार भूमि प्रस्तुत की थी, जिस पर पंचसख्पप्रों ने प्रासाद 
निर्माण किया । इन पाँचो के अतिरिक्त अन्य सशक्त लेखकों ने भी उड़ीसा के वेप्णव- 
मत के प्रसार में योग दिया, जिनमें प्रमुख थे--चैतन्यदास, देव दुल॑भदास, दिवाकरदास, 
ईश्वरदास तथा सालबेग । सालबेग एक मुस्लिम कवि था, जो बाद में यशवन्तदास द्वारा 
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कंष्णव धर्म में दीक्षित किया गया था 

उपयु क्त कवि-दाशंनिकों ने उड्ोसा में एक सशक्त धार्मिक-आँदोलन का सूत्रपात 
किया एवं भगवान जगन्नाथ पर केन्द्रित सम्प्रदाय तथा दाशेनिक-बारा का सुगम प्रति- 
पादन किया । वच्ञ्यान, जो इसके तुरन्त पहले प्रचलित था, के धामिक साहित्य का 
प्रभाव इस धारा पर स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। उड़ीसा के वैष्णव-मम्प्रदाय के 
जगन्नाथ आदिवुद्ध या वज्ञयान के वज्जसत्त्व ही हैं। उनकी परिकल्पना शुन्य पुरुष के 
रूप में की गई है तथा उन्हें श्रनादि, निगु ण-बहा माना गया है। लक्ष्मींकरा द्वारा 
प्रतिपादित पिण्ड-बह्माण्ड का सिद्धान्त पुरी तरह स्वीकार कर लिया गया तथा पतज्जलि 
का अ्रष्टांग्योग ने मानकर पितोवाद द्वारा प्रतिपादित कालचक्रायन को आधार 
बनाया गया था । पितोपाद रत्नगिरि विश्वविद्यालय में ८वीं शताब्दी में शिक्षक थे, 
उनकी सिद्धि सम्भल में हुई थी । जगनन्‍्नाथ-मत की योग-प्रणाली में ग्रुदा, लिग, नाभि, 
ग्रीवा, तथा हृदय को षट्चक्र माना गया है, जिनके माध्यम से प्राण॒वायु इड़ा तथा 
पिगला की दो घार.ओं से सुषुम्ता में जाती है । इन तीनों का संगम, त्रिकूट, दोनों नेत्रों 
के मध्य में स्थित है। त्रिकुट के ऊपर ब्रह्मरन्ध्र है, जो सहं्लार कमल के समान है तथा 
गोलक मण्डल कहलाता है । यह शून्य स्थान चिरन्तन राधा तथा चिरन्तन कृष्ण का 
रास क्षेत्र है। राधाक्ृष्ण जगन्नाथ के--जो स्वयं आदिद्रह्म या आदिबुद्ध, अलेख, अना- 
कार तथा अनादि हैं--अवतार हैं । 

जब तक वज्भयान जगन्नाथ-मत में परिवर्तित हुआ्ना, प्राचीन वासुदेव-कृष्ण सम्प्रदाय 
में अनेक परिवतेन हो छुके थे । उसका रूपान्तर गौडीय-वेष्णव नामक एक नव-वैष्णव- 
सम्प्रदाय में हो चुका था | हर्पवद्धंत के पश्चातु अनेक विदेशी जन-जातियों--शक, 
कुपाणा, हुण, पल्‍लव तथा अभीरों--का हिन्दूुकरण हो गया था | एक नई राजपूत जाति 
बन गई थी । आठवीं-नौवीं शताब्दी में राजपूताना-सौराप्ट्र क्षेत्र में राजपुत सांस्कृतिक 
परम्परा से राघा-सम्प्रदाय की उत्पत्ति हुई। मध्य-युग में राबा के कृष्णमत से सम्बद्ध 
हो जाने से वेष्णव-धर्म में क्रान्तिकारी परिवत्तनों का श्रीगरेश हुआ । नवीं शताब्दी 
के परमार राजा वाक्‍्पति मुझ के लेख में हम विष्णु को लक्ष्मी के कमल-मुख से असं- 
तुष्ट होकर राधा के प्रेम की कामना करते हुए पाते हैं। जयदेव, जो उड़ीसा में १२वीं 
शताब्दी में पनपे, ने गीत-गोविन्द' में राधा-कृष्ण के प्रेम को वाणी दी। परवर्त्ती 
वंष्णव साहित्य पर 'गीत-गोविन्द' का बहुत प्रभाव पड़ा, यद्यपि जयदेव ने राधा को 
परकाया नायिका के रूप में चित्रित नहीं किया, गीत-गोविंद के पश्चातु-काल में भी वैसा 
ही माना गया। गजपति प्रताप रुद्रदेव (१४६७-१५४०ई०) के अधीनस्थ राय 


उड़ीसा में धर्म और दर्शन का प्रवाह तथा अंतप्रवाह १०५ 


रामानन्द ने परकीया नायिका के रूप में राधा के क्ृष्ण-प्रेम का वन किया । इस प्रेम का 
प्रेम अप्राकृतिक या अतिप्राकृतिक माना जाता है। राय रामानन्द के नाटक जगन्नाथ- 
वललब' में तथा चण्डीदास और विद्यापति की पदावली में इसके मधुर-चित्रण हैं। वास्तव 
में राय रामानन्द का सम्मान गौडीय वेष्णव मत, जिसका पूर्व-भारत के धामिक-जीवन 
पर बहुत प्रभाव पड़ा, के ऐतिहासिक संस्थाथक के रूप में किया जाता है। श्री चेतन्य 
के आगमन से उड़ीसा में नव-वेष्ण॒ व-मत में उत्साह का संचार हुझा । 

तेरहदीं शताब्दी से त्रिभंगी मुद्रा में बंशी बजाते हुए द्विभ्रुजा कृष्ण की मूत्ति की 
पूजा उड़ीसा में बहुत लोकप्रिय हुई । परन्तु इस मूत्ति का राधा के साथ बहुत समय 
तक सम्बन्ध नहीं जोड़ा गया । चेतन्य-पश्चातृ काल में जब रूप गोस्वामी तथा सनातन 
गोस्वामी ने वन्दावन का पुनरुद्धार तथा पुननिर्माण किया, तब वहां मदन-गोपाल तथा 
गोविन्द उड़ीसा की क्ृष्णु-प्रतिमाओं जैसे ही बनाये गये थे । परन्तु मदनगोपाल तथा 
गोविन्द का भी राधा की मूुत्ति से सम्बन्ध स्थापित नहीं किया गया था। सत्रहवीं 
शताब्दी के प्रारम्म में जीव गोस्वामी के शिष्य श्यामनन्‍्द ने तरुण रसिकानन्द को 
वेष्णव-धर्म में दीक्षित किया और इन दोनों ने स्वर्ण रेखा के तट पर गोपी वल्लभपुर 
में एक मठ की स्थापना की । यह मठ पूर्व-भारत में आध्यात्मिक प्रेरणा का केन्द्र- 
बिन्दु था। लगभग १६१० ई० में रसिकानन्द ने महाराज वैद्यनाथ भंज को श्रपना 
शिष्य बना लिया, जिसके बाद गोपी वल्लभपुर की गो विन्द-मूत्ति का, महाराज वेद्यनाथ 
भंज की मानी हुई पुत्री राधा-मूत्ति के साथ विवाह किया गया और महाराज द्वारा 
खदियश्नासुल ग्राम दहेज में दे दिया गया था । इस प्रकार गोपी वल्लभपुर मठ में गोविन्द 
के साथ राधा की प्रतिमा रख दी गई। चूंकि यह राघा विवाहित पत्नी थीं एवं 
परकीया नहीं थीं, इसलिए इसे गौडीय-मत के शअ्नुयायियों ने स्वीकार नहीं किया । 

कटक के निकट एक ग्राम में वृषभानु नाम के ब्राह्मण व्यापारी के पास एक राधा 
की प्रतिमा थी, जिसे वह अपनी पुत्री मानता था, उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ इस प्रतिमा 
को भोई-बंश के राजा गजपति पुरुषोत्तम देव ने (१६०७-१६२६ ई०) पुरी लाकर 
जगन्नाथ मन्दिर के चक्रवेध में रखा । इस राजा को रसिकानन्द ने स० १६२० ई० में 
दीक्षित किया । इसके कुछ समय पश्चात्‌ यह राघा-पूत्ति वृन्दावत ले जाकर गोविन्द- 
प्रतिमा (मब्न गोपाल) के बाँई ओर स्थापित की गई | उड़ीसा की ही जाह्व॒वीदेवी 
द्वारा प्रदत्त एक ओर राधा-प्रतिमा वृन्दावन की गोपिनाथ प्रतिमा के साथ स्थापित 
की गई । 

गऔ,रंगजेव के शासन-काल में ही शाही फरमान द्वारा मन्दिर तथा प्रतिमाएँ 
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विनष्ट किये जाने से नव-निर्मित वृन्दावतन-धाम की बहुत हानि हुई। मदनगोपाल, 
गोविन्द तथा गोपीनाथ प्रतिमाएँ उस समय तक राजपुताना के श्रम्बर राज्य में भेजी 
जा चुकी थीं । अम्बर नरेश सवाई जयसिह (१६६६-१७४३ ई० ) ने स० १७२८ ई० 
में अपनी नई राजधानी जयपुर में बसाई । जयपुर में एकत्रित वैष्णवों ने वृन्दावन 
से लाई गई राधाक्ृष्ण की युगल-प्रतिमा की पूजा में झ्रापत्ति की । सवाई जससिह के 
इस विपय में वृन्दावन के किसी विद्वान से व्यवस्था लेने के निर्णाय के अनुसार, गौडीय 
सम्प्रदाय के प्रमुख विश्वनाथ चक्रवती द्वारा, उड़ीसा से झ्राए हुए बलदेव विद्याभूषण 
को जयपुर भेजा गया । बलदेव विद्याभूषण ने ब्रह्मसूत्र तथा भागवत पर गोविन्द- 
भाष्य की रचना की तथा राघा-कृष्ण प्रतिमाश्रों के प्रतीकत््व को अचिन्त्य भेदाभेद 
के सिद्धान्त से स्पष्ट किया । उन्होंने कृष्ण को साक्षात्‌ भगवान तथा राधा को उनकी 
शक्ति घोषित किया। अचिन्त्य भेदाभेद-सिद्धान्त पर आधारित वेदान्त-दर्शन को 
सम्प्रदाय में स्वीकार किया गया, फलत: १८ वीं सदी के मध्य से सारे भारत में राघा- 
कृष्ण की युगल-जोड़ी बहुत लोकप्रिय हुई । इस प्रकार राघा-कृष्ण पूजा तथा गौडीय- 
वेष्ण ब-दर्शन में उड़ीसा का भत्यन्त महत्त्वपूर्ण योगदान है । 

स० १७५१ ई० में मराठों ने उड़ीसा पर अधिकार कर धर्म-विरीधी मुस्लिम- 
शासन का श्रन्त कर दिया । मराठा शासन स० १८०३ ई० में ब्रिटिश शासन द्वारा 
समाप्त कर दिया गया । इसके बाद ईसाई-मिशनरी, लोगों का धर्म-परिवर्तत कर 
उन्हें ईसाई बनाने में सक्रिय हो गयी । स० १८५० ई० तक तटवर्त्ती क्षेत्र की पर्याप्त 
जनसंख्या ईसाई बन चुकी थी । यह धर्म पश्चिमी पहाड़ियों में भी फंलने लगा था । 
सम्भवतः: इस धर्म-प्रसार का प्रतिरोव करने हेतु ही १६ वीं शताब्दी के मध्य में एक 
नया धामिक आंदोलन प्रारम्भ हुआ । यह धर्म महिमास्वामी-प्रणीत होने के कारण 
महिमा-धर्म कहलाया | उद्भट साहित्यिक विद्वान खण्डकवि भीमाभोई इस घर्म के 
प्रमुख प्रसारक थे । उनके गीतों, चौतीसों तथा भजनों में महिमा-धर्मं के अनुयाधियों 
की आध्यात्मिक प्रेरणा के स्रोत प्रवाहित होते हैं। महिमा-घर्म न सिर्फ ईसाई-धर्म॑- 
प्रचार के विरुद्ध सुरक्षा का सावन था, वरन्‌ सामन्तवाद तथा रूढ़ ब्राह्मगा-संस्कारों 
के विरोध का माध्यम भी था। सम्भवतः: इसीलिए ब्राह्मण तथा सामन्तवादी शासक 
इसे पसन्द नहीं करते थे । भीमाभोई ने समग्र मानव-जाति के दूःखों के प्रति अपनी 
सहानुभूति प्रकट की तथा उस महात्‌ शुन्यवासी महिमा के लिये आत्मापंण करने हेतु 
अ्बाध रूप से सब का अाद्वान किया, जिसे अलख, निरंजन तथा कलंकी पुरुष भी 
कहते हैं। वह जीव तथा परम के सिद्धान्त तथा जीव द्वारा परम से मिल एकाकार 
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होने के यत्न का प्रतिपादन करते हैं। भीमाभोई के भजन तथा गीत मीरा, तुलसी, 
तुकाराम तथा कबीर के समान ही महाव्‌ दाशनिक तथा साहित्यिक महत्त्व के हैं। 
भीमाभोई के साहित्य में दाशनिक सौन्दर्य तथा गहन मानवीय गुण हैं। अपने गीतों 
में वे बराबर महिमा-अलखन-ब्रह्म से अज्ञान-अन्धकार दूर कर, सद्धर्भ स्थापित कर 
मानव जाति की मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। स्पष्ट रूप से भीमाभोई का स्थान 
भारत के युगातीत मसीहाश्नों की श्रेणी में है । 


अनुवाद : विष्णु स्वरूप 


केदारनाथ महापात्र 


उड़ीसा के धरम, साहित्य और 
स्थापत्य पर तंत्र का प्रभाव 


तांत्रिक-घारा और शक्ति-परंपरा का संबंध इतना निकट का है कि शक्ति-परंपरा की 
प्राचीनताओों और विशेषताशों के ज्ञान के विना तांत्रिक-धारा के इतिहास, विकास और 
प्रचार के बारे में ठीक-ठीक घारणा नहीं बनाई जा सकती । श्रत:ः शक्ति-परंपरा पर 
कुछ विचार यहां कर लेना उचित होगा । वैदिक-युग से ही गायत्रीदेवी की उपासना 
प्रचलित है । उनका आह्वान मंत्र इस प्रकार है : 


आगच्छ वरदे देवि त्यक्षरे ब्रह्महपिरि । 
गायत्रि छन्दसां माता ब्रह्मज्योतिनमोस्तुते ।। 
अर्थात्‌ु-- है वरदायिनी, त्यक्षर में समाहित, ब्रह्महूपिरि, छुन्दों की माता, ब्रह्म- 
ज्योतिस्वरूपा हे गायत्रीदेवि, आपको मेरा नमस्कार ।' इससे यह पता चलता है कि 
श्रतिप्राचीन गायत्री-मंत्र शक्तिधारा की भावनाओं से प्रतिष्ठित है। वेदिक-साहित्य 
में देव्यसूक्त नाम के एक और प्रधान मंत्र में भी ब्रह्म की परा-शक्ति विभिन्न प्रकार 
की होने की बात कही गई है । जैसे कि 'परास्य शक्तिविविधेव श्रूयते । उसके पश्चात्‌ 
लिखे गए 'देवी भागवत' में इस उक्ति की व्याख्या देखने को मिलती है: 
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शक्ति: करोति ब्रह्माण्ड सा वे पालयतेडखिलम्‌ । 

इच्छुया संहरत्येपा जगदेकचराचरम्‌ ।। 

न विष्णुनेहर:ःशक्तो न ब्रह्मा न च पावकः । 

न॒सूर्योवरुण: शक्ता: स्वे स्वे कार्ये कथ्थंचन ।। 

यया युक्ता हि कुवन्ति स्वानि कार्याणि ते सुरा: । 

कारणं सेव कायेषु प्रत्यक्षेणावगम्यते ।। 

वस्तुजालं॑ शक्तिहीन॑ शकतं कतु न किचन । 

शकक्‍तं तु परमेशानि शक्त्यायुक्‍तं यदा भवेत्र्‌ ॥ 

अ्र्थातु-- शक्ति स्वेच्छा से इस चराचर जगत की सृप्टि, स्थिति और संहार करती 

है । ब्रह्मा, विप्णु, शिव, सूर्य, वरुण झ्रादि शक्ति के बिना अपना-अपना सामान्य कार्य 
भी कर नहीं सकते और शक्ति-युक्त होने पर कार्यकृशलता के भ्रधिकारी होते हैं । शक्ति 
ही प्रत्येक कार्य का कारण है--औौर यही प्रत्यक्ष-न्नान की वात भी है ।' अगस्त्य-सं हिता 
में कहा गया है कि शक्ति के अभाव में शिव और परकब्रह्म की भी सार्थकता नहीं रह 
जाती और वे कुछ भी काम नहीं कर सकते-- 

यया देव्या विरहितः शिवो5पि हि निरर्थकः । 

सूत-संहिता' में इसका उल्लेख इस प्रकार है--मंगलमयी शक्तिरूपिणी सत्‌ और 

परमानन्द-स्वरूपा मुक्तिदायिनी-शक्तिदेवी शिव और ब्रह्म से भिन्‍न नहों है। शिव और 
ब्रह्म भी शक्तिठीन होने पर संसार की कोई भी आवश्यकता पूरी वहीं कर सकते । 
जैसे कि इसी संहिता में आगे कहा गया है-- 

सदाकारा परानन्दा संसागोच्छेदकारिणी । 

सा शिवा परमा देवी शिवाभिन्ना शिवंकरी ।। 

शिवाभिन्ना तया भिन्न शिवो5पि हि निरर्थकः । 


हिन्दुओं की नित्यपाठ्य “श्रीमद्‌ भगवद्गीता' में प्रकृति माया के रूप में, और 
महेश्वर ब्रह्ममायी अर्थात्‌ माया के अधिप्ठाता के रूप में वरशित है-- 
मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिक तु महेश्वरम्‌ । 
यहां माया का अर्थ है परब्रह्म की शक्ति । यह माया सब ग्रघटन को घटा सकती 
है और इसका 'अघटन-घटन-पटीयसी' के नाम से उल्लेख किया जाता है । 
शक्तिधारा का एक प्रधान ग्रन्थ श्रीचंडी' में शक्ति के महात्म्य का मामिक वर्णन 
इस प्रकार किया गया है-- 
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त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या 
विश्वस्य वीज॑ परमासि माया । 
सम्मोहित देवि समस्तमेतव्‌ 
त्वं वे प्रमन्ना भुवि मुक्तिहेतु: ॥ 
प्र्था-- है देवि, तुम वेष्णवी-शक्ति हो, तुम्हारा साम्थ्य उन्नत है । तुम ही हदव 
का मूल हो । तुम ही वही माया हो जो श्रविद्या के रूप में सबको सम्मोहित करके रखती 
है । तुम जब प्रसन्न होती हो, विद्या रूप में मुक्ति का कारण वन जाती हो ।' 
पुनश्च,-- 


विद्या: समस्तास्तव देवि भेदाः 
स्त्रियः समस्ता: सकला जगत्सु । 
त्वयवेकया पूरितमम्ब्रमेतत 
कातेस्तुति स्तव्यपरा परोक्तिः ॥। 
ग्र्थात्‌-- है देवि, यह सब विद्या तुम्हारे ही अन्य रूप हैं, समस्त स्त्री-जाति 
तुम्हारा ही प्रकार-भेद है | तुम सारे जगत में परिपूर्ण हो । मैं किस भाषा में तुम्हारी 
स्तुति करू ?* 
शक्ति सारे संसार में व्याप्त है, ब्रह्म इस शक्ति का आधार है। शक्तिमान शिव 
और ब्रह्म को छोड़कर शक्ति अन्य स्थान पर नहीं रह सकती । शिव और शक्ति का 
संबंध अ्रविच्छेद् है । एक के अ्रभाव में दूसरे की स्थिति असम्भमव है । इसलिए महाकवि 
कालिदास भी सकल जगत के माता-पिता पावंत्ी-परमेश्वर के स्तुतिगान से ही अपना 
महाकाव्य 'रघुवंशम्‌' का आरंभ करते हैं। यथा : _ 
वागर्थाविव संपृक्‍तोी वाशर्थप्रतिपत्तये । 
जगत: पितरौ बन्दे पावंती परमेश्वरौ ॥। 


शब्द और गर्थ जैसे अंतरंग संबंब से जुड़े जगत के पिता-माता पार्वती परमेश्वर को 
बचन और भ्र्थ की प्रतिपत्री पाने के लिए महाकवि प्रार्थता करते हैं । ब्राह्मण्य धर्म के 
पुनर्त्थानकारी, महामनीपी, परित्राजकाचाये श्रीमत्‌ शंकराचार्य भी अपनी आनंदलहरी' 
में भक्ति भावना से ग्रोत-प्रोत होकर शक्ति की आराधना इन शब्दों में करते हैं-- 
शिव: शक्त्यायुक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं 
नचेदेव॑ देवों न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि । 
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अर्थात्‌ू- शिव शक्तियुक्त अवस्था में ही प्रभुत्व या ईश्वरत्त्व प्राप्त करने का 
सामथ्यं रखते हैं । शक्तिहीन होने पर स्पन्दत करने का भी सामर्थ्य भी उनमें नहीं रह 
जाता ॥' 
उन्होंने आगे उसी स्तुति में कहा है-- 
मनस्त्वं व्योम त्व॑ं मरुदसि मझरुतुसारथिरसि 
त्वमापस्त्वं भूमित्वथि परिणतायां नहिं परम्‌ । 
त्वमेवः स्वात्मानं परिणमयितुं विश्ववपुषा 
चिदानन्दाकारं हरमहिषिभावेन विशभूषे ।। 
अर्थात-- है हर महिषि दुर्गे, तुम मन हो, श्राकाश हो वायु हो, अग्नि हो, जल 
हो, भूमि हो । तुम्हारे स्थुल रूप लेने पर अ्रवशेष कुछ नहीं रह जाता । तुम अपने को 
ईश्वर रूप देने के लिये स्वेच्छा से चिन्मयी और आनन्दमयी बन जाती हो ।/ 


शाक्तमतावलम्बियों के अनुसार शक्ति देवी में सब देवताओ्नों का समाहार है, शक्ति 
समग्र-जगत में व्याप्त है, भ्रतः अनन्त है । 


शाक्त और तांत्रिक-धारा : 


उपरोक्त श्रालोचना से यह निःसन्देह प्रतिपादित हो जाता है कि महापुरुष शंकर का 
जब ग्रभ्युदय हुआ (अधिकतर ऐतिहासिक इनका समय आठवीं शताब्दी मानते हैं) तब 
तक शाक्त-मत समग्र भारत में प्रतिष्ठित हो चुका था। प्रसिद्ध टीकाकार कुलुक भट्ट 
ने श्रुति को द्विविध अर्थात्‌ बेदिकी और तांत्रिकी माना है । कलियुग में तंत्र का प्राधान्य 
स्वीकृत है श्र इस संदर्भ में इसे पंचम वेद! का नाम भी दिया गया है। चौथी 
शताब्दी के प्रसिद्ध कोषकार अमर सिंह सब शास्त्रों का पर्याय तंत्र के रूप में ही कर 
वर्णाता करते हैं: 





समाहत्यान्यतंत्राणि संक्षिप्ते: प्रतिसंस्कृते: । 
संपूर्ण॑मुच्यते वर्गेर्नानलिगानुशासनम्‌ ।। 
अमरकोष, कांड-१, इलोक-२ 
यद्यपि यहां पर तंत्र शब्द का व्यवहार व्यापक अर्थ में किया गया है, इसके बाद 
इस शब्द का व्यवहार एक निदिष्ट अर्थ में ही किया जाने लगा, जिसका अन्य नाम 


. मे. मे. एक, 'फडडबएच गाते (.€टपार३ ०7 घाट रिशाइंणा एई सिछ!प55७, 7? 248. 
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आगम' है| जैसे कि:--- 
“आगतं पंचवकत्रात्तु गतं च गिरिजानने । 
मतंच वाम देवस्य तस्मादागममुच्यते' ।। 
शिव अर्थात्‌ ईश्वर से पाव॑ती को प्राप्त धर्मोगदेश का संकलन आगम या तंत्रशास्त्र 
कहलाता है | यह निगम या वेद से भिन्न है । 
तंत्र शास्त्रों में ग्रनेक प्रकार की पुजा-विधियों और साधन-प्रणालियों के वर्णन पाये 
जाते हैं। इसका उद्देश्य संभवतः शाक्तमत का प्रचार करता और उसे जनप्रिय बनाना 
ही रहा हो | तंत्र के अनुसार 'मिथुन' का अर्थ शिव और शक्ति का मिलन है| श्री शंकर 
की आनन्द लहरी में मिथुन का इस प्रकार वर्शान हैः--- 
महीं मूलाधारे कमपि मणिपुरे हुतवहम्‌ 
स्थितं स्वाधिष्ठाने हृदि मरतमाकाशमुयरि । 
मनो5पि भश्रूमष्ये सकलमपि भित्तवा कुलपथम्‌ 
सहस्रारे पदमे सह रहसि पत्या विहरसि ॥। 
अर्थात्‌--है देवि, तुम कुंडलिती रूप में मुलाघार स्थित महीमण्डल, स्वाधिष्ठान 
स्थित जलमण्डल, मणिपुर स्थित अग्निमण्डल, अनाहत स्थित वायुमण्डल, विशुद्धमण्डल, 
भूमध्य स्थित मनश्चन्द्र--यह समस्त कुलपथ (पट्चक्र) अतिक्रम करके सहस्रार के पद्म 
में पति के साथ एकांत में विहार करती हो ।' 
इससे पता लगता है कि शंकराचार्य आनन्दलहरी' में शाक्तमत का समर्थन करते हैं । 
श्रीक्षेत्र (पुरी) में तांत्रिक-घारा का आगमन : 
पुरी में स्थापित गोवर्धनमठ, श्री शंकर के प्रसिद्ध चतुष्पीठों में एक है। इसकी स्थापना 
के साथ-साथ उत्कल में तांत्रिक और शाक्तमत को पर्याप्त समर्थन और सम्माव मिला । 
जगन्नाथजी के मन्दिर को भी एक शाक्त-पीठ के रूप में माना जाने लगा । श्री जगन्नाथ 
को भेरव या शिव के रूप में और विमला देवी को भैरवी या शक्ति के रूप में मान्यता 
मिलने लगी, जैसा कि निम्नलिखित प्रमारा से प्रकट है--- 
विमला भैरवी यत्र जगन्नाथस्तु भैरव: । 
पुरी मन्दिर में विमला के आगे जब तक महाप्रसाद का समर्पण नहीं होता, तब 
तक उसे महाप्रसाद नहीं कहा जाता प्रधान वैष्णाव-देवता श्री जगन्नाथ के मन्दिर में 
णक्ति की श्रेप्ठता और अधिकार की कल्पना और आराधना तथा श्री जगन्नाथ को 
भैरव का अन्य रूप मान लेना शक्तिघारा के प्रभाव का द्योतक है। प्राचीन उत्कल के 
धर्म-विश्वास में यह एक मौलिक परिवतंन का प्रारम्भ है । 


उड़ीसा के धरम, साहित्य और स्थापत्य पर तंत्र का प्रभाव ११३ 


विरजा---उत्कल में तांत्रिक और शाक्त-धारा के प्रचार और प्रगति में विरजा- 
क्षेत्र का विशेष स्थान है। इस क्षेत्र की प्राचीनता के प्रमाण 'महाभारत' के वन पर्व 
में मिलते हैं, जैसे क्रि-- 
ततो बेतरणीं गत्वा सर्वपाप प्रमोचनीम । 


विरजा-तीर्थ-मासाद्य विराजति यथा शशी ॥। 

विष्णुपुराण, ब्रह्मपुराण, कपिलसंहिता आदि प्राचीन ग्रन्थों में भी इस तीर्थ की 
महत्ता के प्रमाण मिलते हैं | कुब्जिकातंत्र में विरजा-तीर्थ को द्विचत्वारिश--४२ पीठों 
में से एक कहा गया है। ज्ञानारखवतंत्र' में पंचाशत--५० तीर्थों में इस तीर्थ का नाम 
है । ब्रह्मनील तंत्र” और शंकराचार्य के अष्टादश 'पीठ' और (पीठ निर्णय” आदि ग्रन्थों 
में भी विरजापीठ का उल्लेख है?। अन्य प्राचीन शिलालेख और ताम्रलेखों में भी इस 
तीर्थ का नाम देखने को मिलता है। इनमें प्रृथ्वीमहाराज (६ठी शताब्दी) का पारला- 
खेमुण्डि ताम्रशासन३ और भानुदत्त का सोर दानत्त्र (७त्रीं शताब्दी) उल्लेखनीय 
हैं । ७वीं शताब्दी से नवीं शताब्दी तक समग्र उत्कल में सावेभौम अधिकार-प्राप्त भौम- 
सम्राटों ने विरजा-क्षेत्र के पास गुहेश्वर पाटक या गुहदेव पाटक को अपनी राजवानी 
बनाया थ।*। इसी वंश के राजा उन्मट्रकेशरी विरजा से राजत्व करने का विवरण 
उनके एक सामन्‍्तराजा गंगवंशी जयदेव वर्मदेव के ताम्रशासन में मिलता है, यया-- 


विरजसि राज्ज: उन्मद्र केशरी विज्नेष्त्या *। 


विरजा क्षेत्र की अ्रधिष्ठात्री देवी विरजा का रूप है, द्विहस्ता महिपासुर म्दिती 
का । प्रसिद्ध इतिहासकार स्व. रमाप्रसाद चाँद का कहना था, कि यह मूर्ति श्रति 
प्राचीन है और संभवत: गुप्तपूर्व युग की है?। इससे प्रतीत होता है कि यह क्षेत्र प्राचीन 
काल से ही तंत्रमत का एक प्रधान केन्द्र रहा है। 


सप्तमातृका--६ठी शताब्दी में लिखित “मा्केण्डेय पुराण के अन्तर्गत 'देवी- 
महात्म्य या 'सप्तशती चंडी' में सप्तमातृकाओं का विस्तृत विवरण मिलता है। उसमे 
सप्त-मातृकाओं के नाम इस प्रकार हैं : 


2, पृफझढ 5००४७ शिंघ्ाव5, 07. 27,00, 57००7, ].7२,8.59., 3०089), ५०. जाए, ? 08. 
३-4, झाइलाफ075$ छा (00553, ४०), !, एथा 7, ? 54-56. 

5. (06883 प्रातेरशः पट पिम्न्वणात३3 दिव३5, ऐ 3. 'ीडआा3, ऐ 87-89. 

6. तक जनांडगांव्ने (१एथांथीए, ५०, हो।, ए 87-89, 

7... ॥लाए॑ं785 ० पार है07ग९०श्टाएगे 5पाएट्फ एण शित3, 70 44, 7? 5. 
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ब्राह्मी माहेश्वरी चेव कौमारी वेष्णवी तथा । 
वाराही च तथेन्द्राणी चामुण्डा सप्तमातरः ।। 

पाँचवीं सदी के गुप्तसम्राट्‌ समुद्रगुप्त के विहार लेख में जो मातृगण का वर्शान 
मिलता है, उसमें उन्हें कातिकेय की धात्रीस्वरूपाः कहा गया है । विश्ववर्म्‌ के गंगाघर 
शिलालेख से* पता चलता है कि उनके मंत्री मयूराक्ष ने मातृकाग्रों का एक मंदिर 
बनवाया था । इसमें यह भी वरण्णित है कि मातृकाझ्रों ने मंत्र के वल से प्रबल प्रभंजन 
द्वारा समुद्र के वक्ष में उत्ताल तरंगों की सृष्टि की थी। अतः मातृकाग्रों को तांत्रिकर- 
देवियाँ माना जाना उचित है। दक्षिण-भारत के प्राचीन चालुक्य राजाओं का भी 
सप्तमातृकाओं की शक्ति पर विश्वास था । इनके बारे में यह कहा गया है : सप्तलोक 
मातृत्रि: सप्तमातृभिरभिवधितानां १९। इससे लगता है कि गुप्तयुग में सप्तमातृकाओं 
की पूजा भारत के अनेक स्थानों पर प्रचलित थी । उत्कल में अब तक पाये गये सप्त- 
मातृकाओरों के विग्रहों में प्राचीनतम है, भरुवनेश्वर-स्थित परशुरामेश्वर मन्दिर की उत्तरी 
दीवार पर उत्कीर्णे सप्तमातृकाग्रों की मूत्ति । यह मन्दिर ६ठी शताब्दी का है। भुवनेए+र 
में ही लिगराज मन्दिर के पास सप्नमातृक्राओं का एक मन्दिर था, जो अब नहीं है । 
स्व. मनमोहन गांगुली (१६१२ ई० में प्रकाशित) अपनी पुस्तक में इसका उल्लेख करते 
हैं? *। यहाँ पर एक भर तांत्रिक मन्दिर है, जिसका नाम “कपालिनाम मन्दिर है । 
इसके तहखाने की दीवार पर अन्य मूत्तियों के साथ-साथ सप्तमातृकाश्रों की प्रतिमा 
भी उत्कीर्गा है। इस मन्दिर की अविष्ठात्री-देवी (कपालिनी) का स्वरूप विक्रटवदना, 
भीमरूपा, नृमुण्डमालिनी, अस्थिकंकाल-सारा एवं शवशिवारुढ़ा चांमुडा है। प्रवेशद्वार 
पर एक यूपस्तंभ है, जिसे किवदन्तिञ्नों के अनुसार नरवलि के लिये व्यवहार किया 
जाता था | परशुरामेश्वर मन्दिर के पास एक सुन्दर क्षुद्र मन्दिर है, जिसका नाम मुक्तेश्वर 
मन्दिर है । इसकी मुखशाला की छत पर एक सुन्दर चित्र है, जिसमें ग्रष्टदल-पद्म के 
भीतर सप्तमातृकाओं की मूत्ति का चित्रण किया गया है। श्री क्षेत्र में मार्कण्डेश्वर 
मन्दिर के पास भी सप्तमातृकाओं के विग्रह पाये गये हैं ॥ कटक जिले में जगतर्सिहपुर 
धब डिविजन के अन्तर्गत अलका नदी के किनारे एक छोटा सा सप्तमातृका का 
मन्दिर है, जहाँ अब भी इनकी पूजा की जाती है। ब्राह्मणी नदी के किनारे 
धर्मशाला इलाके में भी एक सप्तमातृका का मन्दिर था, जिसे मुसलमानों ने अपने 


8. 7६९०७! (१0908, ५४०. ॥, ? 48. 
9. 6९९०५ ('5क्तणड, ५४०. ह, ए 78. 
0, [गतांभा कक्रातृपथए, ४०, ५, ? 76. 
]4, 07938 370 पिंब्द रिरणाअं05, 2 237. 


उड़ीसा के घर, साहित्य और स्थापत्य पर तंत्र का प्रभाव ११५ 


आक्रमण काल मैं ध्वंस कर दिया था। वहां से लायी गयी चार काले पत्थर में 
तराशी गयी मृत्तियां--वष्णवी, वाराही, इन्द्राणी और चामुण्डा--अब ओडिशा 
राज्य-संग्रालय में संरक्षित हैं । विरजा-क्षेत्र या जाजपुर में जो सप्तमातृकाओं के विग्रह 
मिलते हैं, उनमें विरजा, सप्तमातृका, चामुंडा आदि की प्रस्तरपृत्ति प्रधान हैं। इनके 
तराशने की कला और भास्कर्य के विशेष वर्णन स्व, रमाप्रसाद चांद? और स्व. 
राखालदास वनर्जी१३ के शोधलेखों में मिलते हैं। इन मूत्तियों को देखकर ये ऐतिहासिक 
मुग्घ हो गये थे । यहां पर परित्यक्त अवस्था में प्राप्त चामुण्डा मूत्ति के तीचे जो 
शिलालेख है, उससे पता चलता है कि उसे वत्सादेवी ने बनवाया था? ४*क। यह 
सम्मवतः भौमवंश की एक रानी थीं । भुवनेश्वर में अनेक मन्दिर हैं, जिनका संबंध 
तिश्चय ही तंत्रमत से था। यहां पर बिन्दुसागर के दक्षिण में भौमवंश की एक 
रानी? ख मोहिनी द्वारा निर्मापित मोहिनी मन्दिर की अधिष्ठात्री-देवी भीमरूया, 
दशभश्रुजा चामुण्डा है। इसके पास ही चित्रकारिंणी मन्दिर में भी चामुण्डा की मृत्ति है। 
मार्केण्डेश्वर, उत्तरेश्वर, कपालिनी, शिशिरेश्वर, रामायणी, दक्षिणचंडी, ह्वारवासिनी 
आदि मन्दिरों में विभिन्न रूप में महिषासुरमदिनी दुर्गामृत्ति की पुजा की जाती है। 
पोडश-मातृगणों में अ्ग्रवष्या गौरी की पूजा भी एक लघु किन्तु कमनीय मन्दिर में की 
जाती है । 

पश्चिम ओड़िशा की उच्चसम-भूमि में भी कई स्थानों से सप्तमातृकाओ्रों के विग्रह 
प्राप्त हुए हैं । उनमें टिटलागढ़ के पास घोडाल गांव में पायी गयी पत्थर पर उत्कीर्ण 
सप्तमातृकाओं की प्रतिमा उल्लेखवीय है । इसके गवेपक वेगलार साहब इसे नवग्रह की 
मृत्ति मानते हैं किन्तु लेखक के अनुसार यह सप्तमातृका के ही विग्रह हैं?* । पूर्व॑तन 
कालाहांडी राज्य के पुरातत्त्व-अधिकारी की हैसियत से लेखक ने (१६४७ ई० में) 
तेल और उरेइ नदी के संगमस्थल बेलखंडी गांव में खुदाई करवा के एक सप्तमातृका 
मन्दिर का पता लगाया था? 5 । 


वेतरणी नदी के किनारे उत्कल के प्राचीन भंज-राजाओं की राजधानी खिजिगकोंट् 
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११६ उत्कल-दर्शन 


(थराज का खिचिंग) में चामुण्डा की मूर्ति की अब भी एक मन्दिर में पूजा की जाती 
है । उस मन्दिर में एक चतुहं॑स्ता वेष्णवी-प्रतिमा भी है । जिसके ऊपर में दो हाथों में 
शंख और चक्र तथा नीचे के दायें हाथ में अभय-मुद्रा और वायें हाथ में शिशु-संतान 
दिखाये गये हैं । 


प्राची-उपत्यका की तांत्रिक मूत्तियां : 


उत्कल की समभूमि में महानदी की शाखा प्राची की उपत्यका ऐतिहासिक कीत्तियों के 
लिये प्रसिद्ध है। यहां बौद्ध, जैन, शव, तांत्रिक, शाक्त और वेष्णव सभी प्रकार के पुराने 
मन्दिर, मूृत्तियां आ्रादि प्राप्त हुए हैं। उनमें से कुछ तांत्रिक और शाक्त-परंपरा की 
कीत्तियों का उल्लेख यहां किया जा रहा है । 

प्राची नदी के किनारे चौराशी गांव में वाराही का मन्दिर है। इस मन्दिर का 
तहखाना भुवनेश्वर का गौरी-मन्दिर जैसा और “जगमोहन” परशुरामेश्वर मन्दिर 
जैसा है | यहां की अधिष्ठात्री देवी द्विहस्ता शुख॒रमुखी वाराही हैं, जिनके बायें हाथ 
में कपाल और दायें हाथ में मछली दिखाये गए हैं। मछली तांत्रिकों की 'पंचमकार' 
में एक है और इस कारण इस मूुत्ति के एक हाथ में मछली का होना तात्पय॑पूर्ण है । 
तांत्रिक बौद्धों की उपास्य वाराही-पमूरत्ति चतुभुज होती है--ऊपर के हाथों में कपाल 
गौर मछली, और नीचे के हाथ अंजली की मुद्रा में बद्ध होते हैं । 

दुर्गा तांत्रिकों की प्रधान आाराध्य-देवी हैं। इनकी अनेक प्रतिमाएं प्राची उपत्यका 
में पायी गयी हैं | इनमें द्विश्रुजा, चतुभु जा, पड़भुजा, दशभुजा और पोडशमभुजा श्रादि 
विभिन्न प्रकार की पूत्तियां हैं । द्विश्ुजा मृत्तियों की सख्या कम है और ऐसी मूत्तियां 
सामान्यतः अति प्राचीन हैं । जाजपुर की विरजा और प्राची उपत्यका की महिपासुर- 
मदिती दुर्गा दिहस्ता हैं। इनमें वाहनसिह देखने को नहीं मित्रता । साड़ी, उत्तरीय 
और जटामुकूट इनकी पोषाक की विशेषता है । माधव ग्राम के मन्दिर में चतुभु जा 
दुर्गा-मूत्ति है। पद्मासन पर खड़ी इस मूत्ति के पांव महिपासुर और भिहवाहन के पास, 
ग्रौर ऊपर के बायें हाथ में घंटी और दाहिने हाथ में खड़्ग तथा नीचे के दो हाथों से 
महिपासुर को भोंके गये त्रिशुल दिखाये गये हैं। भ्रसुर का कटा हुआ्ना सिर जमीन पर 
लुढ़कता दिखाया गया है । 

मोतनिआरि गांव में जो चतुभुज मूर्ति है, उसके ऊपर के दो हाथों में शंख और 
चक्र और नीचे के दो हाथों में महिपासुर का वक्षभेद करता हुआ त्रिशुल दिखाये गये 


हैं। प्रस्तरंग गांव में एक पड़भुजा दुर्गा की मूत्ति (प्रकार ४४ >< १७) मिली है। 


उड़ीसा के धर्म, साहित्य और स्थापत्य पर तंत्र का प्रभाव ११७ 


जिसके एक दाहिने हाथ के त्रिशूल में महिपायुर को मारा जा रहा है और बायें हाथ 
में असुर का सिर है। दो और दायें हाथों में खज्ग और वाण तथा दो और बायें हाथों 
में धनुष और ढाल दिखाये गये हैं । पास मे असुर की मूर्ति है, जिसके दाहिने हाथ में 
खज्, बायें हाथ में ढाल और कमर में लटक़ती हुई छुरी दिखाये गये हैं। असुर के 
महिषमुख और पूंछ है | पास में वाहनसिह नहीं दिखाया गया है । ऐसी मूर्तियां कम 
ही देखने को मिली हैं, यह मूत्ति पंचम या शष्ठ शताब्दी की मानी जा सकती है। 
अप्टभ्रुजा और दशभुजा मूत्तियों की संख्या पर्याप्त है। प्राची के किनारे निम्नाली के 
पास अमरक्‌दा, रामेश्वरगढ़ का रामेश्वर और काकटपुर के पास मंगलपुर में अष्टभुजा 
विग्रह मिले हैं, जो टूटे हुए हैं। लताहरण गांव में एक दशभुजा मूत्ति है। इनके पांच 
दाहिने हाथों में खद्भ, बाण, त्रिशुल, छुरा, और चक्र तथा पांच बायें हाथों में, ढाल, 
धनुप, घंटी, सपंपाश और असुर का सिर दिखाये गये हैं । 


चौराशी ग्राम के पास अम्बापडा में काले पत्थर में तराशी गयी त्रिभंग मुद्रा में 
खड़ी दशहस्ता मूर्ति के दश हाथों में भी अस्त्र-शस्त्र दर्शाये गये हैं। इसके नीचे खुदे 
लेख से यह किसी युवराज की बनवायी गयी प्रतीत होती है । रक्तवीज अ्रसुर को मारने 
में विशेष सहायता करने वाली चामुण्डा की कुछ मूत्तियों की पूजा प्राची-उपत्यका में 
अ्रभी भी की जाती है । पितापड़ा ग्राम का अंगेश्वर मन्दिर, मोतिआ्रारिग का दुर्गा मन्दिर, 
लताहरणा का ग्रामेश्वर मन्दिर ग्रादि में स्थायित चामुण्डा मूत्ति चतुभुज है। कपिले- 
इवरपुर और तुलसीपुर के पास पड़भुजा चामुण्डा पूजित हो रही हैं । काकटपुर के पास 
सोमनाथ मन्दिर में दो अ्रप्टभुजा चामुण्डा संरक्षित हैं। काकटपुर में मंगला--मन्दिर 
की दीवार पर उत्कीर्णो और चौराशी ग्राम में पायी गयी चामुण्डा दशभुजा हैं । 
निग्नाली के शोभनेश्वर मन्दिर के पास एक विशाल चामुण्डा मूत्ति है । वह भीमरूपा 
देवी चंद्रघंटा या कात्यायिनी के नाम से प्रसिद्ध हैं। '्राची-महात्म्य' में कहा गया है 
कि मद्य और मांस इनका गआ्राहार है । 'मद्य मासरे होइ तुष्टा, नाम वहिले चंद्रघंटा )? 
जिन चतुभु जा चामुण्डा की बात पहले कही गयी है, उन्हें शव के ऊपर नाचने की मुद्रा 
में दिखाया गया है| पड्भुजा चामुण्डा सामान्यतः भीमरूपा, नृमुंडमालिनी, विकट- 
वदना, और शवारुढ़ा रूप में दिखायी गयी हैं । अष्टभुजा दुर्गा के हाथों में भी वस्त्र- 
शस्त्र, छिन्न-मस्तक आदि, गले में मुंडमाला और सांपों के हार एवं सिर पर प्रज्ज्वलित 
ग्रस्निेशिखा दिखायी गयी है । प्राची उपत्यका में जितने प्रकार के और जितनी संख्या 





१७. गोविन्द रथ द्वारा मुद्रित प्राची महात्त्य, पृष्ठ-४५ । 
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में तांविक और शाक्त-विग्नह्ठ मिले हैं, उतने भारत के किसी और प्रदेश में अब तफ 
नहीं मिले । 


हक 


प्राचीन उत्तल के योगिनी-पीठ 
दुर्गा श्रौर सप्तमातृकाओं की तरह योगिनी-पूजा भी प्राचीन उत्कल में को जारी थी । 
भारत के चार योगिनी-पीटों में से दो उत्कल में ही हैं । इन चार पीठों में तीन--- 
जबलपुर के पास भेड़ाघाट, खजुराहो, श्रौर टिठटलागड़ (उत्कल) के पास रानीपुर 
भरिआ्र--पहले ही प्राप्त हो चुके थ। चौथी पीठ की खोज भुवनेश्वर के पास 
हीरापुर ग्राम में लेखक ने १६५३ ई० में की | भेड़ाघाट के योगिनी-मन्दिर के निर्माण- 
काल भर मूृत्तियों के संबंध में प्रसिद्ध पुरातत्त्वविद्‌ कनिघम ने) सबसे पहले प्रकाश 
डाला । इस विपय पर राखालदास बनर्जी ने भी कुछ साल के बाद खोज की थी ग्ौर 
ग्रनेक नये तथ्य वे मामने लाथे थे । १९ । रानीपुर-भरिय्रा के बारे में वेगलार० 
साहब का विवरण सर्वप्रथम है। कुछ साल बाद डॉ. छावड़ा *) भी यहां के शिलालेखों 
को पढ़कर कुछ और तथ्य सामने लाने में सफल हुए ये । इस लेखक द्वारा ही हीरापुर 
में वृत्ताकार योगिनी-पीठ को प्राप्त किया गया था और यहां की ८० योगिनियों, 
कात्यायिनी, मेरव और भेरवी आ्रादि के संबंध में विवरण प्रकाशित करवाया गया 
था १ इसके कुछ तथ्य इस प्रकार हैं । 
है एक गौरी पट्टाकृति पीठ है । वृत्त भाग की परिधि करीब १० फीट, जमीन 
को सतह से ऊंचाई ८ से ६ फीट, पूर्वी ओर का आयातकार प्रवेश मार्ग ८ फीट लंबा 
फीट चौड़ा, भीतर के वृत्ताकार क्षेत्र का व्यास २५ फीट, दीवार की ऊँचाई 
वृत्तःकार क्षेत्र के केन्द्र मं चार दरवाजं वाला एक मंडप था। वृत्ताकार 
ढीवार के ६० खानों में ६० योगिनी को खड्ठी मृत्तियां हैं। केन्द्र के मंडप में ८ 
मूलियाँ थी, जिनमें एक अब नहीं है। प्रवेश मार्ग के दोनों ओर दो भैरव-पमुत्तियाँ 
श्रौर दो द्वारपान-मूत्तियाँ देखते को मिलती हैं। वृत्ताकार क्षेत्र की बाहरी दीवार पर 
नौ-कात्यायिनियों का विग्रइ उत्कीर्णो है । लव मिलाकर कुल ६०--७--४--६ ८८० 





8, #ाणाब्टोण्ट्टाट्बो 3प7ए९५ ० जिता9, ४०), &, 57 8. (ए!एकशागएफ्रबाए- 

)9, %6 सेथ02399३ ० | #9फ7 & पघीटांए ४०5प्रगाशा।5. 

20, #7८बर०ट्राटड) 5पाएटफ ठी गला, ४०. <ूत[[|, 59५ 0. (एप्याग॥ए)का). 

2]. रिग्राएपा [शव्या० डइटाए975, लिजश्ागणग25 0903, ४०), #&४५७, ?7239-245. 
229, ॥ ॥७ (07558 सिज्ल0ा८थ) रि८६७८४7०७ ][एणाए७), ४०, हीं, [२० 2, ?23-24. 
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मृत्तियाँ यहां पाई गई हैं। इस पीठ की अविष्ठात्री-देवी हैं--दशभ्रुजा महामाया । 
उपयु क्त ८० मूत्तियाँ में से ५६ द्विभुजा, २० चतुभु जा और ४ दशभुजा हैं। तीन 
झौर दशभुजा मृत्तियाँ केन्द्र के मंडप में उत्कीर्स हुई हैं, जिनमें २ ऊध्वेलिग शिव की 
और एक नग्न-शिव की है | पहली के चरण के पास जो परिचारिका है, उसके दाहिने 
हाथ में शंख और बायें हाथ में खप्पर दिखाए गए हैं। दूमरी परिचारिका विकट- 
वदना, ऊध्वंकेशा, भीमरूपा है और इसके बायें हाथ में भी खप्पर है। तीसरी परि- 
चारिका के हाथों में खड़् और खप्पर हैं। अ्विष्ठात्री देवी दशभुजा महामाया अपूर्वे 
रूप-लावण्य-संपन्‍ना हैं और मुकुट, किरीट, रत्नहार, रत्न कटिबंध, कंकण, नुपुर आदि 
से अलंकृत हैं । उनके हाथ टूटी हुई अवस्था में पाये गये थे, अतः उनमें कंसे अस्त्र- 
शस्त्र दिखाये गये थे, इसका पता नहीं चल सका । यह मूर्ति, अन्य मूत्तिपों से ऊँची 
है--इसकी ऊँचाई करीब २ फीट २३इंच की और अन्य मूत्तियों की ऊंचाई करीब २ 
फीट की है| इस मन्दिर का नाम देवी के नामानुसार महामाया-मन्दिर और समीपस्थ 
पुष्करिणी का नाम महामाया-पुष्करिणी है। प्रवेशमार्ग के दाहिनी श्रोर जो भैरव 
मूत्ति है (३ ८” »< २”), वह मुंडमालधारी भीमरूपा, क्षीणकाय और जटाजूट संयुक्त 
है | दाहिने हाथ में खप्पर है और बायां हाथ टूटा हुप्ना है। पादरीठ पर दो परिचर 
हैं, जिनको क्षीणकाय एवं हाथों में कटारी और ख़प्पर घारण किये हुए दिखाया 
गया है। बायीं ओर की मंरवमृत्ति के बाये हाथ में छिन्त-मस्तक और पादवरीठ के दो 
परिचरों में से एक को रक्‍्तपान करते हुए तथा दूसरे को दोनों हाथों में खप्पर पकड़े 
हुए दिखाया गया है। बाहर की नौ-कात्यायिनी-मूत्ति छिन्‍्त-मस्तकों पर खड़ी दिखाई 
गई हैं । पहली के परिचरों को बाजा बजाते हुए, दूसरी के परित्ररों को, छत्र थामे 
हुए दिखाया गया है। पीठ की एक ओर श्वान और दूसरी ओर श्ूगाल दिखाएया 
अंकित किये गए हैं । 

होरापुर के योगिनीपीठ की कुछ विशेषताएँ हैं। रानीपुर भरिश्ना और भेड़ा- 
घाट के पीठों पर यहां की तरह प्रवेशमार्ग के दो द्वारपाल, दो भैरव और बाहर की 
कात्यायिनी मृत्ति देखने ;को नहीं मिलती | रानीपुर भरियग्नरा की योगिनी वाहन- 
रहित हैं। हीरापुर की ८० मूत्तियों में से ७७ खड़ी हैं। बाकी ३ शिव की पूत्तियां 
पद्मासन पर दिखाई गई हैं। रानीपुर मरिआ्रा के अधिकांश विग्रह दण्डायमान्‌ या 
नृत्यरत भ्रवस्था में दिखाये गये हैं। भेड़ाधाट की ५१ मृत्तियों में केवल ५ ही खड़ी 
हैं । हीरापुर में द्विहस्त-विग्रहों की भ्रधिकता, शास्त्र-सम्मत पद्टाकृति पीठ निर्माण की 
शैली' और योगिनियों के पास परिचर-उपासक आदि का अभाव प्रम,णित करते हैं 
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कि यह प्राचीनतम पीठ है। इसका निर्माण संभवत: € वीं शताब्दी में हुआ था । 
कालिक-पुराण” में योगिनियों के नाम, महात्म्य, पूजा-प्रशाली आदि का 

विस्तार से वर्णान किया गया है। इस पुराण में कहा गया है कि उड़-देश की योगिनी- 
पीठ सर्वेप्रथम या आदि पीठ हैं :-- 

ओड़ाख्यं प्रथमं पीठ द्वितीयं दालशैलकम्‌ । 

तृतीय पूर्णापीठन्तु कामरूप॑ चतुर्थकम्‌ ॥। 

ग्रोड़पीठ॑ पश्चिमेतु तथवौड़े श्वरीं शिवाम्‌ । 

कात्यायिनी जगन्‍्नाथमोड़े शंच प्रपूजयेत्‌ ।। 

केवल हीरापुर में ही कात्यायिनी पूजा का विशेष स्थान था। ग्रतः निःसन्देह 

कालिका प्राण का तीर्थ जिसे उड़ देश का पीठ कहा गया है, वह हीरापुर ही है *३। 
कालिका-पुराण कामरूप के राजा धर्मपाल (११वीं सदी) के समय का है *४। 
इसके लेखन के बहुत पहले ही हीरापुर का योगिनीपीठ प्रसिद्ध हो छुका था | भौम- 
वंश की महारानी त्रिभुवन महादेवी के ढेंकानाल ताम्रशासन में कहा गया है कि वे 
पति की मृत्यु के बाद महासामन्त चत्र के अनुरोध से कात्याथिनी कीं तरह सिहासना- 
रूढ़ा हुईं, जसे---महासामन्त चक्रेण निवेद्यमाना कात्यायिनी व सिहानारूढा' १। 
इस दानपत्र का समय ११० भौमाद्द अर्थात्‌ ७२४ ई० है। अतः: यह मानना उचित 
होगा कि तब तक उड़देश श्र्थात् उत्कल में कात्यायिती-पूजा प्रचलित थी । वक्त 
तथ्यों के श्राधार से यह भी माना जा सकता है कि योगिनी और कात्यायिनी पूजा 
का प्रारभ उत्कल की समसूमि में हुआ था और धीरे-धीरे अन्य अंचलों में भी उसका 
प्रसार हुआ था १९ | चालुक्य सम्राट्‌ पष्ट विक्रमादित्य के एक सामन्‍्त' राजा द्वारा 
उत्कीर्ण १०९३ ई० के एक लेख में यह कहा गया है कि उन्होंने चतुःषष्ठी योगिनी 
वर-प्रसाद प्राप्त किया था *४। 


तांत्रिक शाक्त-मत का विकास : 
भौम-सम्राट्‌ शुभाकर देव को १०३ भौमाब्द ग्रर्थात्‌ 9१७ ई० के एक ताम्र-लेख में 





२३- वंगला में पंचानन तकरत्न द्वारा मुद्रित 'कालिका पुराण” अध्याय ६३ श्लोक ४३ व ४४ । 
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“निखिला गमास्तसार गंभीर प्रज्ञासंभार' कहा गया है। भ्र्थात्‌ वे आगम शास्त्र में 
विद्वान होने के कारण प्रज्ञा-संभार थे ।*८ गरापति प्रतापरुद्र देव के राजगुरु कवि 
डिडिम जीवदेव गशाचाये के 'भक्तिभागवत्! महाकाव्य में कहा गया है कि भोज या 
भौमवंश के राजाओं का उत्कल की शक्तिस्वरूपा विरजा देवी में गंभीर विश्वास था । 
यथा-- तहेश शक्ति विरजा पदपआया भकता: । इन राजाओं के गुरु सकलागमज्न:/ 
मृत्युंजय आचार्य ने मृत राजपुत्र को मन्त्र के बल से पुनर्जीवित कर दिया था-- 
य॑ पंचतामुपगतं॑ नरपालसूनुम्‌ 
मृत्यूं विजित्य सहसा पुनरानिनाय । 

ये गुरु वत्सवंश के थे, पावेती भक्त थे तथा मंत्रों से बलीयाचु थे । इसके विषय 
में 'हराधतनुभाग पदाब्जा सेवाख्यात: मन्‍्त्रकसाधनापरा: कहा गया है। अतः भौम 
राजाओं के समय उत्कल में तांत्रिक शाक्तमत का पर्याप्त प्रभाव था । *४ भौमवंश 
के पतन के बाद १११० ई० तक उत्कल का शासन प्रबल पराक्रमी सोमवंश के 
सम्राटों के हाथों में था । मादलापांजी३९ से पता लगता है कि सोम या केशरी वंश के 
राजा ययाति केशरी ने पुरी में जगन्नाथ, विमला देवी और लक्ष्मी के मन्दिर बनवाये 
थे । 3) इस वंश के भीमकेशरी देवी के उपासक थे । इन्होंने ही मार्कण्डेश्वर मन्दिर 
के पास सप्तमातृकाओं की स्थापना की थी | यह भीमकेशरी प्रथम ययाति के पुत्र 
भीमरथ ही थे3३९। भक्तिभागवत महाकाव्य से पता चलता है कि केशरी वंशीय सोमे- 
इवर ने तंत्रार्व” नामक उपादेय ग्रन्थ की रचना की थी --- 

येनोद्धते सकल विस्तृत यन्त्रसारे 
तंत्राएंवे महति मदपति स्वलोक:33 

मादलापांजी से यह ज्ञात होता है कि सोमवंश के पतन के पश्चात्‌ चोल गंगदेव 
निताई धोवणी' नाम की तंत्र साधिका से प्राप्त सिद्धि के कारण उत्कल सिंहासन पर 
अधिकार करने में सफल हो सके थे ।3४ भक्तिभागवत महाकाव्यम्‌ में भी इस बात 
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३०. मादलापांजी, पूष्ठ ६« 
३१. मादलापांजी, पुष्ठ ३२. 
३२. मादलापाँजी, पृष्ठ १६. 
33. [0९8 (७४४, ५०, एप, ९76. 
३४. मादलापांजी, पृष्ठ २२. 


१२२ उत्कल-दर्शन 


की पुष्टि इत शब्दों में की गई है--- 
तेष्वादिम: समभवद्‌ घृतमंत्रसिद्धि: 
शक्तिप्रसादपरमों भुवि चोडगंग:ः । 
गौरी गुरुगु रुरभूत प्रथितो5स्य वत्स 
वंशे गुरु: सुरपतेरिव तंत्रचित्त: ॥३४* 
उस युग ॒में पटना राज्य की सप्तकुमारी तंत्र-मंत्र में विशेष सिद्धि की अधिका- 
रिणी थीं। उनके नाम इस प्रकार थे--मदना या ज्ञानदेई मालन, निताई धोबिन, 
लुहुकुटी लोहारन, शुक्रुटी चमारन, पत्रपिन्धी शबरी, गांगी ग्वालन और शुझ्मा तेलिन । 
इनके ही वजह से पटना राज्य का अन्य नाम कुमारी पाटना' बन गया था । आज भी 
इनके नाम से अनेक श्रीड़िग्रा-मंत्र प्रचलित हैं । उनकी श्रपू्व तांत्रिक शक्ति के वारे में 
हजारों कहानियां सुनने को मिलती हैं । 
बारहवीं शताब्दी में गंग वंश के शासनकाल में प्रमुख वेष्णाव चतुष्टय--श्नी 
रामानुजाचार्य, श्री निम्वाकाचाय, श्री विष्णुस्वामी और श्री मध्वाचारय--ने पुरी में 
अपने-अपने मत के प्रसार के लिये मठों की स्थापना की थी। इसके फलस्वरूप ओ डिसा 
में लक्ष्मीनारायणा, लक्ष्मीनूसिह और गोपीनाथ आदि वेष्णव देवताओं की पुजा और 
प्रभाव का विस्तार हुआ था । प्रसिद्ध कवि जयदेव की अमर कृति गीत गोविन्दम 
पुरी जगन्नाथ मंदिर में देनिक गाया जाने लगा था और इसकी संगीत मधुर पदावली 
जनप्रिय होने के साथ-साथ राघा-कृष्ण प्रेम को भी उजागर करने में काफी सफल 
हुई थी । अभ्रतः १३वीं शताब्दी से बेष्णाव मत के प्रसार के साथ-साथ तांत्रिक और 
शाक्त-मतों का ह्वास उत्कल में होने लगा था । परन्तु तांत्रिक और शाक्त मतों की 
प्रधान अ्रधिप्ठात्री देवी दुर्गा की पूजा में कोई कमी नहीं आई । 
गंग-वंश के प्रवान सम्राट प्रतापनरस्सिह देव ने कपिलेश्वर पर्वत स्थित शिखरेश्वर 
मन्दिर के शिलालेख में अपने को दुर्गापुत्र अरपि पुरुषोत्तम पुत्र कहा है3६३। कांची 
विजेता सूर्य वंश के पराक्रमी सम्राट्‌ गजपति पुरुषोत्तम देव (१४६६-१४६६ ई०) 
दुर्गाभक्त थे। पोतेश्वर भट्ट को दिया हुआ १४७१ ई० का ताम्रशासन का झारंभ 
श्री दुर्गाये नम: 3४ से क्रिया गया है। आंध्र राज्य के बेजवाड़ा के पास उनके एक 
शिलालेख में उन्होंने अपने पुत्र प्रतापरुद्र को 'दुर्गावरपुत्र” के नाम से अभिहित किया 
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उड़ीसा के धर्म, साहित्य और स्थापत्य पर तंत्र का प्रभाव १२३ 


है 35 । उनका लिखा हुआ 'भुवनेश्वरी पूजा पल्‍लव' ग्रन्थ से पता चलता है क्रि देवी 
की कृपा से समस्त शत्र॒त्रों को ध्वंस करने के बाद, वे १७ वर्ष की उम्र में पिता 
कपिलेन्द्र देव की मृत्यु के बाद कृष्णा नदी के किनारे उत्कल सम्नाट्‌ बनने के लिये 
अभिषिक्त हुए थे, जिसका प्रमाण ग्रन्थ में इस प्रकार मिलता है--- 

तस्याः प्रभाव महिमा कृष्णातीरे मम प्राजात"““““*“कपिलेन्द्र नन्दनो5हं ततुकृपा 
मात्र लब्ध साम्राज्य स्वयमनुभूय तदीय महात्म्यं शास्त्रतो विदित्वापि पद्धतिमेतां 
करिष्यामि 3९ ॥ 

इन्होंने दुर्गास्तव” नाम से एक स्तुति-शास्त्र की भी रचना की थी ४९ । यह 
पुस्तक दुर्गा पूजा के संबंध में एक प्रामारिणक ग्रन्थ है। 

गजपति प्रतापरुद्र के मंत्री, पंडित और कवि, गोदावर मिश्र एक प्रर्यात तांत्रिक 
थे। कहा जाता है कि उन्होंने गजपति के दाक्षिणात्य अभियान के दौरान गोदावरी- 
नदी में मन्त्र के वल से बाढ़ की सृष्टि की थी और उन्हें 'गोदावरीवर्घन' का खिताब 
मिला हुआ था। उनके “जय चिन्तामणि' नामक ग्रन्थ में सैनिक दांवपेंच के साथ- 
साथ मन्त्र के प्रयोग से शत्रु को भी पराजित करने की विधियों का उल्लेख है । उनके 
एक और ग्रंथ का नाम है तंत्र चिन्तामरिंग ।! शारदीय दुर्गोत्सव को नियमित करने 
के लिये उन्होंने शारदा शरदर्चनपद्धति” नामक ग्रन्थ की भी रचना की थी 5१। 

खुर्धा राज्य के प्रतिष्ठाता गजपति रामचन्द्र देव (१५६८-१६०० ई०) के मंत्री 
और पुरोहित कवि डिडिमजीव देवाचार्य के पुत्र श्रीवर्धघत महापात्र ने दुर्गोत्सव 
चन्द्रिका' की रचना की थी *१। १७वीं शताब्दी में श्रीपुरुपोत्तम क्षेत्र के बत्सकुल में 
जन्मे जगन्नाथ आचाये ने आगम, पुराण श्रुति, स्मृति श्रादि से तथ्यों का आहरण 
करके 'दुर्गायजन दीपिका” नाम से संकलन प्रकाशित किया था । 

१८वीं शताब्दी से पहले ही श्री रामचन्द्र उदगाता का 'तारिणी कुल सुधा- 
तरंगिणी' नाम का ग्रन्थ लिखा जा च्रुका था *3॥ १८वीं सदी के प्रारम्भ में श्री 
रघुनाथ दास ने वन दुर्गापुजा' की रचना की थी *४॥।॥ इसी समय महामहोपाध्याय 
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१२४ उत्कल-दर्शन 


कवि कोविद क्ृष्णमिश्र ने भी कौलिक और तांत्रिक समाज को तुष्ट करने के लिये 
“विद्यापद्धति' नामक ग्रन्थ की रचना की थी, जिसका प्रमाण निम्नलिखित श्लोक है-- 


ज्ञानाणंव मतेनैव कौलिकानांच तुष्टये । 
मिश्रेण कृष्णसंज्ञेन श्री विद्या पद्धतिः कृता ॥। 
लक्षेश्वर नाम का इस समय का एक पंडित भी 'उड़्देश निवासिनी भ्रुवनेश्वरी 
को प्रणाम करने के बाद, 'ज्ञानवल्ली तंत्र' ग्रन्थ का आरंभ करता है--- 


कुलदेव्यं'"*********-मोड़देश निवासिनीम्‌ | 
जगतःकारिरणींमायां बन्दे तां भुवनेश्वरीम्‌ ॥॥ 
उस समय का एक और प्रख्यात पंडित वीर हरेकृप्णपुर का वासुदेव रथ कई 
ग्रन्थों का रचयिता था। उसके प्रधान ग्रन्थ 'भुवनेश्वरी प्रकाश' में कहा गया है--- 
भुवनेशीं नमस्कृत्य ततुप्रसादावलम्बनातु । 
भूवनेशीप्रकाशोध्यं वासुदेवेन उच्यते ।। 
श्री वासुदेव पट्ठजोशी के संलकन ग्रन्थ श्री श्यामाचेन-पद्धति' में कहा गया है-- 
तंत्राणां सारमुद्धत्य वासुदेवेन धीमता। 
क्रियते शिश्यवोधाय श्री श्यामाचेनपद्धतिम्‌ ।। 
इन सब वर्णानों से लगता है कि तंत्र-शास्त्र के ग्रनेक पंडित उत्कल में थे और 
उन्होंने तंत्र-शास्त्र के अनेक उपादेय ग्रन्थों की रचना की थी । यह भी निश्चित है कि 
तत्र-मंत्र की महत्ता को बनाये रखने के लिये इन लोगों ने पर्याप्त कोशिश की थी । 


ग्रोड़िया-माहित्य में तंत्र का प्रभाव : 


भौम-युग से सूर्य-वंश के अ्रभ्युदय लगभग ८०० वर्षो तक श्रोड़िशा में तंत्र और शाक्त- 
घमम का प्राधान्य रहा और इसका तत्कालीन धामिक विचार और साहित्य पर बहुत 
प्रभाव पड़ा । श्रोड़िशा के मुख्य देवता श्री जगन्नाथ वेष्णव-मत के भगवान हैं, फिर भी 
उनकी पूजा-पद्धति में तांत्रिक प्रभाव स्पष्ट है। षडंगन्यास, सृष्टि-स्थिति-संहार-न्यास, 
मातृका-न्यास, श्रीयंत्र, भुवनेश्वरीयंत्र, विभिन्न-मुद्रा और बीज-मंत्र आदि जगन्नाथ पूजा 
के कुछ अंश निश्चय ही तांत्रिक प्रभाव के द्योतक हैं । जगन्नाथ मन्दिर में विमला करा 
भैरवी के रूप में पूजा करना एक तरह से वेप्णाव और तांतिक मतों में समन्वय स्थापित 
करने की चेप्टा है। वेसे ही एकाम्र (भ्रुवनेश्वर), विरजा-ज्षेत्र (जाजपुर), अ्रकं-क्षेत्र 


उड़ीसा के धर्म साहित्य और स्थापत्य पर तंत्र का प्रभाव १२५ 


(कोणाके ), पावंती-क्षेत्र (केन्द्रापड़ा) श्रादि स्थानों पर भी देवी-पुजा को श्रग्राविकार 
प्राप्त था । कुछ और विशेष महत्त्व के देवी-पीठों के नाम इस प्रकार हैं--भद्रक की 
भद्रकाली, खिचिग को कीचकेश्वरी, कंकर की सारला, काकटपुर की मंगला, पुरी- 
समुद्र के किनारे की रामचंडी तथा हरचंडी, वांकी की चचका, बाणपुर की भगवती, 
पाटठना की पट्ननेश्वरी, कालाहाण्डी की लंकेश्वरी और मारिकेश्वरी, सम्बलपुर की 
संभलेश्वरी एवं पाव॑त्व-श्रं बलों की स्तम्भेश्वरी । १५वीं शताब्दी में आविभू त श्रोड़िग्रा 
भाषा के आदि कवि श्री सारलादास की महाव्‌ कृति सारला महाभारत में अनेक तांत्रिक 


मतों और घटनाओं के वर्रान मिलते हैं। 
सारलादास, भंकर की अधिष्ठात्री शारला-चंडी के प्रधान व्यक्ति थे, और उनके 


“विलंका रामायण, महाभारत” और चण्डीपुराण' में सारला-देवी की भूयसी प्रशंसा 
और अनेक स्तुतियां पाई जाती हैं । चण्डीपुराण तो शाक्त-ग्रन्थ है ही--उसमें चौसठ 
योगिनियों श्रौर नव कात्यायनियों की भी महिलाओं का वर्णन है। विलंका-रामायण में 
शक्ति की प्रतिभा और सामर्थ्य की कई कहानियां हैं। सारलादास की आस्था तांतरिक- 
घारा में थी और उनके महाभारत में सुप्रतिष्ठित देवियों के साथ-साथ छोटी-छोटी जगहों 
में ग्राम देवती के रूप में पूजिता वासुलेइ, जागुलेइ हिगुला, डाकेश्वरी, उग्रतारा, कालिका 
ग्रादि की महत्ता के वर्णन पाये जाते हैं । प्राची नदी के संगम में पूजित गोमुखी केशव 
की आख्यायिका में भी वेष्णव और तांतिक मतों के समन्वय का आभास मिलता है। 
स्‍्तंभन, मोहन, वशीकरण, मारण, तारण, उच्चाटन आदि तांत्रिक-क्रियाओं और 
रोगों के निराकरण के लिए किये जाने वाले ग्राम देवताग्रों की पूजा-विधि और बलि- 
दान श्रादि विभिन्न उपायों के विस्तृत वर्णन महाभारत ग्रन्थ में पाये जाते हैं। मन्त्र 
के प्रयोग से भूत-प्रेत डाकिनी आदि को भगाने के, भाड़-फूक से घाव आदि को ठीक 
करने के, सप॑ विष को शरीर से निकलने के विभिन्न उपायों और घटनाग्रों के भी 
विस्तृत वर्णन पाये जाते हैं। सामाजिक-जीवन में तन्त्र का प्रभाव १६वीं शताब्दी तक 
यथावत्‌ रहा । 

श्री चेतन्य के समसामयिक भक्तकवि वलरामदास के 'वट अ्रवकाश” में जगन्नाथ 
महाप्रभ्ु की सभा का वर्णांव किया गया है, जिसमें चौंसठ योगिनी कात्यायिनी, सप्त- 
मातृका, विमला, विरजा, काली, रामचंडो, भगवती, सारला, चंडी, हिगुला, कालि- 
जायी, चचिका, चंडघंटा, जागुलेइ, समलाइ, मंगला, करुणेइ, वरुणोइ, तारेणी झ्ादि 
प्रोड़िशा के विभिन्‍न अंचलों की देवियों की उपस्थिति बताई गई है । हो सकता है कि 
कवि इससे श्री जगन्नाथ और वेष्णव-मत की महत्ता प्रमाणित कर रहे हों और शाक्त 


१२६ उत्कल-दर्शन 


मत पर वैष्णव धर्म का प्राघ्यान्य दिखा रहे हों । 

श्री चेंतन्य महाप्रमु का १५०६ ई० में श्री-क्षेत्र में आगमन हुआ और १५३३ ई० 
में महाप्रयाण । इस अवधि में हजारों भक्तों के साथ पुरी में उनका रहना और वैष्णव- 
धर्म का प्रचार करना तांत्रिक और शाकक्‍त मतों के पतन का प्रधान कारण बना । 
चेतन्य के परवर््ती-युग के साहित्य और चिन्तन में शाक्‍त एवं तांत्रिक मनोभाव बहुत 
ही गौण रूप में स्थान पा सका । इस युग के चार प्रधाव कवियों में से दीतकृष्णुदास, 
ग्रभिमन्यु सामन्‍्तसिहार, कविसूर्य वलदेव रथ परम कृष्ण भक्त थे तया कवि सम्राद 
उपेन्द्र भंज राम-उपासक थे । इस ज़माने में राम और कृष्ण भक्ति के हजारों काव्य, 
कविता, छन्द, चौपदी, चौतिषा, भजन, जणाण आदि लिखे गये । साथ ही शाक्‍्त ग्रन्थों 
के कुछ लेखक भी सामने आये जिन्होंने पतनोन्‍्मुखी मत को जीवित रखने की कोशिश 
की४*। उनमें महादेवदास का “चंडीपुराण', नीलाम्वरदास का चंडी चरितामृत', 
भगवानदास का “चंडीपुराण', कवि विप्ररामचन्द्र का “चंडीपुराण' तथा “विचित्र चंडी' 
गौर नटवर द्वीप का “चंडी वेहार' ञ्रादि उल्लेखनीय हैं । चेतन्यसखा वलरामदास का 
“विलंका कांड' और चेतनोत्तर काल के कवि वारानिधिदास का 'विलंक़ा रामायण" तथा 
भगवतदास का (विलंका विहार' एवं चेतन्य गुर का विलंका रसामृत' आदि भी इस 
स्तर के ग्रन्थ हैं । 

ओोड़िशा में दुर्गा-पुजा' का सामाजिक महत्त्व काफी है। दुर्गा-पूजा एक प्रधान 
पर्व है और इसकी महत्ता के बारे में अनेक ग्रन्थ लिखे गये है। गंजाम-आाठगड़ के 
राजा मधुसूदन हरिचंदन (१७६० ई० का दुर्गा रहस्य, वापिदास रचित दुर्गा कवच', 
दीन जगन्नाथ कृत (दुर्गा स्तुति' तथा दुर्गाब्रत कथाग्रों के अनेक संकलन इनमें प्रधान हैं । 
दुर्गा की तरह मंगला की भी कई स्तुतियां उपलब्ध हुई हैं, जिनमें भक्तिकवि वलराम- 
दास रचित 'मंगला स्तुति, अ्रच्युतानन्ददास कृत 'सर्वमंगला जणाण, खल्लिकोट 
राजा बालुकेश्वर मर्दराज लिखित 'मंगला मालश्री' उल्लेख योग्य हैं । 

इस युग की रचनाओं में बलरामदास के “लक्ष्मीपुराण' का विशेष स्थान है । इस 
पुराण की कथा में श्रोड़िश्ना जनता का काफी विश्वास है। इसमें अपमानिता लक्ष्मी 
का चांडाल के घर में निवास और उसकी ऐश्वर्यप्राप्ति, तथा श्रीच्युत जगन्नाथ और बल- 
भद्र की दरिद्रता और यातनाओं के वर्णन हैं। इसमें लक्ष्मी की शक्ति-रूप में कल्पना 
की गयी है और उनकी महत्ता और प्रभाव प्रतिपादित किया गया है । काव्य रचनाझ्रों 
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में प्रताप राय की शशिसेणा' (१६वीं शताब्दी ) में तांत्रिक और शाकत-धारा के प्रभाव 
स्पप्ट हैं। कविसम्राट्‌ उपेन्द्रभंज के 'लावण्यवती' में इन्द्रजाल के जो वर्णन हैं, वे तंत्र 
सम्मत हैं । कवि कर्ण द्वारा लिखित 'पाला' ग्रंयों में सत्यपी र या सत्यनारायण की महत्ता 
प्रतिपादित की गई है, किन्तु इनमें भी सारला श्रादि देवियों की प्रार्थना और भजन 
पाये जाते हैं। श्रोड़िशा की नारियों में श्रब भी गौरीब्रत, कुक्कुटीब्रत, सावित्रीव्रत, 
षष्ठी ओपा, सुदुशाव्रत, ग्रुर्वार पूजा आदि प्रचलित हैं, जिनमें देवियों की पूजा की 
जाती है | दुर्गा पूजा का सामाजिक महत्त्व भ्रब भी पूर्ववत्‌ है। भ्रत:ः यह कहना अनु- 
चित न होगा कि शव और वेष्णव-मत के साव-साथ शाक्त-मत का प्रभाव भी समा- 
नान्‍्तर रूप में विद्यमान है । 


अनुवाद : वृन्दाबन जोशी 


गणेश प्रसाद पारिजा 
उड़ीसा में तंत्र और मंत्र 


'तन्त्र' का भ्र्थ है वह विधि अथवा अभ्यास, जो ज्ञान का विस्तार करे। तन्यते 
विस्ताय॑ते' ज्ञानं अ्रनेन इति तंत्रमू ।” यद्यपि तंत्र, ज्ञान की उपलब्धि भ्रथवा उसके विस्तार 
का एकमात्र साधन या मार्ग नहीं है। अन्य मार्ग या साधन भी अनेक हैं । अन्तर 
केवल उन साधनों के कारण हैं, जो विभिन्न-मार्गी साधक उपयोग में लाते हैं। तनन्‍्त्र- 
साधना भक्ति या उपासना का सामान्य मार्ग नहीं है। तन्‍त्र में तत्त्व और मन्त्र के 
विषय निरूपित होते हैं ग्रौर मान्यता यह है कि उन मन्त्रों के अम्यासपूर्ण विशुद्ध पाठ 
द्वारा उन निरूपित विषयों के सम्यक्‌-ज्ञान की प्राप्ति होती है। मन्त्रों का विशुद्ध, 
त्रुटिशुन्य उच्चारण तन्‍्त्र-साधना की सर्वप्रमुख श्रावश्यकता है। तन्त्र-साधना का पथिक 
मन्त्रों के उच्चारण, अनुशीलन एवं चिन्तन द्वारा तथा शरीर की क्रियाओं से मन के 
कठिन नियंत्रण द्वारा भीतर में सोई हुई शरीर की सूक्ष्म शक्तियों को जगाता है। यह 
शक्तियां जागती हैं तो चमत्कार की विपुल-सम्पदा का द्वार साधक के लिये खुल जाता 
है । साथना में योग के समन्वय की यह परम्परा प्राग्वैदिक ही है। अथवेवेंद में योग व 
मन्त्र के चमत्कार के अनेक उल्लेख हैं । 

सामान्य बोल-चाल की भापा से तंत्र से ग्रथ॑ लिया जाता है अपनी अ्रभीष्सित 
वस्तु प्राप्त करने का आनुष्ठानिक प्रयास | प्रयास कैसा भी हो, उसमें शक्ति की 
अपेक्षा होती है। इसलिए तन्त्र भी अपने सीमित अर्थ में, शक्ति की पूजन-पद्धति का 
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बोध कराता है | शाक्त मतावलम्बियों ने मोक्ष की कामना तो की, पर अपना ध्येय 
सिद्धि को ही माना । उनके साधनों में इसलिए मंत्र ब योग की प्रमुखता हुई | शाक्त, 
योग ग्रथवा तंत्र-मार्गी-साधना की विधि पर विशेष जोर देते थे। हठ-योग का सर्वाधिक 
प्रयोग भ्रथवा उपयोग भी तंत्रमार्गियों द्वारा ही हुमा | शक्ति-पूजन की वेदिक्र-पद्धति 
(दक्षिणाचार) तो प्रचलित थी ही, लेकिन बौद्ध-धर्म की विक्ृति के साथ उसमें वामा- 
चार का भी प्रवेश हुआ--मत्स्य, मदिरा एवं मांस की आहुति का जो विधान वामाचार 
ने दिया, वह अब अपेक्षाकृत बदल गया है तथा सामाजिक मुल्यों की परिष्कृति के 
कारण ग्रनेक स्थानों पर वह अ्रब मात्र प्रतीकात्मक ही रह गया । 

तंत्र ने उड़ीसा में कब घर किया यह कहना तो कठिन है । पर यह निश्चित है कि 
वैदिक जाति के यहां गाने के पूर्व ही तंत्र इस प्रदेश के कश-करा में घुल चुका था। 
परवर्ती वेदिक-साहित्य और वेदान्त में तंत्र की प्रतिपाद्य वस्तु की विशद चर्चा मिलती 
है । वेद तथा वेदोइभूत शास्त्रों को निग्मा तथा तंत्र को आगम' कहा गया है । 
दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं । दोनों भ्रपौरुषेय हैं । दोनों के आधार वेद हैं । 'निगम' 
ज्ञान का व आगम' विज्ञान का शास्त्र है। ज्ञान को प्रतिपाद्य विषय-वस्तु को जब 
विज्ञान के माध्यम द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तभी उसका वास्तविक स्वरूप बोधगम्य 
हो पाता है । 

प्राचीनतम काल में, ज्ञान के प्रकाशन अ्रथवा प्रसार का माध्यम, आ्राज की तरह, 
पुस्तकें या ग्रंथ नहीं थे । गुह बताते थे और शिष्य उसे सुनते थे और ग्रहण करते थे । 
जब शिष्य स्वयं गुरु बनते थे, तब वे भी इसी अ्रकार अपने शिष्य को वह संजोई-सहेजी 
हुई निधि देते थे । वेदों को इसी परम्परा ने जीवित रखा । तंत्र भी वेदों के समान 
गुरु-शिष्य की इस परम्परा में ही सुरक्षित रहे । पर तब भी दोनों में एक अंतर था । 
वेदिक गुरु जहां एक साथ कितने ही शिष्पों को समसामयिक रूप से ज्ञान दे सकते थे, 
तांत्रिक गुरु का केवल एक ही शिष्य होता था । अपने गुरु से प्राप्त तंत्र-ज्ञान को, स्वयं 
किसी का गुरु न बनने तक, शिष्य को गोपन ही रखना होता था । संस्कृत को 
“'बट्कर्णो भिद्यते मन्त्र: और उड़िया की यही कहावत 'षड़ कान मंत्र भेद! यह सिद्ध 
करती है कि चार कानों के सिवाय छः कान अर्थात तीन व्यक्ति एक ही समय किसी 
एक मंत्र को सुन नहीं पाते थे, क्योंकि इससे मंत्र की गोपनीयता नहीं रह सकती । लिपि 
के अभाव में तंत्र-मंत्र यद्यपि उस समय लिपिबद्ध नहीं हो पाए, तथापि आज जो कुछ 
भी उपलब्ध है, वह प्राचीन तंत्र-मंत्रों का निकटस्थ रूप ही है । 

तांत्रिक-पूजन चाहे दक्षिणाचार पद्धति (जो वैदिक पूजा विधि के अत्यन्त निकट 
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है, तथा मूल रूप से सात्विक है) द्वारा सम्पन्न हो अथवा वामाचार-पद्धति द्वारा प्रारंभ 
में पठित स्वस्तिवाचन के मंत्रों में, प्रायः कोई अन्तर नहीं है-- 

धत्री मन्‍्महागणाधिपतये नमः १। लक्ष्मीतारायणाम्यां नमः २। उमामहेश्वराम्यां 
नमः ३। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः ४। शची पुरन्दराभ्यां नमः ५। माता-पितृचरण- 
कमलेम्यों नमः ६। इष्टदेवताम्यो नमः ७। कुल देवताम्यो नमः ८। ग्रामदेवताम्यों नमः 
६। वास्तुदेवताम्यो नम: १०। स्थानदेवताम्यों नम: ११। एतत्कर्म प्रधानदेवत।/भ्यों नमः 
१२। सर्वेम्यों देवेभ्यों नमः १३............ ! 

इस परिपाटी के मान्यता स्वरूप उड़ीसा के प्रत्येक गांव में अ्रथवा उससे भी सूक्ष्म- 
सर अंचल में ग्राम-देवी (ग्राम-देवता) से लेकर पीठ-देवी (पीठ-देवता) की प्रस्थापित 
एवं निरंतर-पूजित प्रतिमाग्रों के दर्शन हमें होते हैं । पुरी में जगन्नाथ की भैरव रूप में 
प्रतिष्ठा ने तो उड़ीसा की तांत्रिक-प्रणाली एवं चिन्तन को एक विशिष्ट मोड़ ही दे 
दिया है | उड़ीसा के रोम-रोम में यह चिन्तत-बारा समा गई है । विमला भैरवी यत्र 
जगन्नाथस्तु भरवः--जैसे यहां के जन-जीवन के विविध पक्षों का एकाकी मार्ग-दर्शक है। 

उड़ीसा का महाव्‌ तंत्राचल मुख्यतः तीन भागों में विभक्त है। सुवर्णरेखा से 
ऋषपिकुलया तक विरजा-मण्डल को “महोदधि तंत्र भाग, ऋषिकुलल्‍या से सम्पूर्ण दक्षिण 
उड़ीसा को 'शावरी तत्र भाग' तव्ा सारे पश्चिम उड़ीसा को “वौद्ध तंत्र भाग के नाम 
से जाना जाता है। इसी “बौद्ध तत्र भाग' के विख्यात राजा इन्द्रभूति व उरकी बहन 
लक्ष्मींकरा ने अपनी अद्भुत तांत्रिक उपलब्ध्रियों से सम्पूर्ण भूलोक को चमत्कृत किया 
था। इन्द्रभूति के महायान-तंत्र ने सम्पूर्ण विश्व में प्रसिद्धि प्राप्त की थी । उसी प्रकार 
'शाबरी तंत्र भाग' के आदिवासी श्राज भी तंत्र में अपनी अदभुत चामत्कारिक कला- 
कौशल से उड़ीसा ही नहीं, सम्पूर्ण भारत को आाश्च्य चकित कर रहे हैं । उन आदि- 
वासियों के तंत्र देवता हैं--जगन्नाथ', जिनकी महिमा सम्पूर्ग पृथ्वी पर व्याप्त है । 
महोदधि तत्र भाग के वहुत से सिद्धाचार्यों के सिद्ध मंत्र आ्राज भी छोटे-छोटे गुरिणयों से 
लेकर बड़े-बड़े साधकों के बीच में प्रतिध्वनित हो रहे हैं । 

मननान्मत्र. मंत्र की उत्पत्ति 'मनन' शब्द से हुई है। जिसका मनन भ्रपेक्षित हो, उसे 
मंत्र कहा जाता है। मनन करते-करते इप्ट की सिद्ध या प्राप्ति होती है।। संस्कृत में मंत्र 
शब्द की परिभाषा है--मन्त्रयते गुप्तं परिभाषयते इति मन्‍्त्र/ । मन्‌ धातु का बोधन 
यानि चेतना-णक्ति भ्र्थ में व्यवहार किया गया है । इसलिए जिस शब्द या शब्द-समूह 
द्वारा जिसकी चेतना जागृत हो, उसको उसका मंत्र कहा जाता है| ये मंत्र सिद्धाचार्यों 
द्वारा रच गये हैं। मूर्ति-पूजा प्रचलन के पूर्व से ही मानव-देह में यंत्रदि धारण करने 
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की परम्परा है। आदिवासी सम्प्रदाय में यह परम्परा ग्राज भी जीवित है। इन सब 
को तांत्रिक धारणाओ्रों के समुचित मूल्यांकन के अभाव में निरा अ्रन्धविश्वास कह कर 
त्याज्य बताना उचित नहीं होगा । वेदों में भी इस प्रकार के कथानक देखने में ग्राते 
हैं । वेदिक ऋषि मंत्र-कर्त्ता नहीं, मंत्र-द्रष्टा थे । उन्होंने ब्रह्म का जिस भाव से दर्शत 
किया, उसी भाव को अपनी वाणी अथवा लेखनी से बांधा । इसलिए वेद अपौरुषेय 
हैं। तंत्राचार्यों को पहले भरव नाम से जाना जाता था। जब तांत्रिक-साधक लम्बे 
समय तक साधना करने के उपरान्त देवी की अपार शक्ति प्राप्त कर लेते थे, तब उन्हें 
भरव कहा जाता था । भरव और शिव, यह दोनों प्रभिन्न हैं। शक्ति-संचार होने से 
शव! अर्थात्‌ ज्ञानशुन्य देह शिव बन जाता है। जगन्नाथ-पीठ पुरी में अ्क्षोम्प॒ भैरव 
ने अपनी साधना द्वारा भगवती तारा के दर्शन किये थे । दश महाविद्याग्रों में द्वितीय 
महाविद्या है--देवी-तारा । उनका अंगराग नीला होने से उनको नील-प्तरस्वती के नाम 
से जाना जाता है । इस विपय का वर्णन आगे किया जायगा । फिर भी इतना जान 
लेना आवश्यक है कि पुरी में नील-सरस्वती का आविर्भाव होने के कारण ही उम्र 
महान क्षेत्र को नीलगिरि कहा जाता है । 
महाव्‌ बौद्ध-तांत्रिक इन्द्रभूति ने उड़ीसा के प्रसिद्ध तांजिक कम्बलपाद और राज- 

गोपाल के पुत्र अनंगवज् से तंत्र-शिक्षा ली थी । इन्द्रभूति सम्बल यानि सम्बलपुर के 
राजा थे । डा० नवीन कुमार साहू ने अ्रपनी पुस्तक ओड़िसा में बौद्ध-धर्म' में लिखा 
है कि लक्ष्मीकरा ने इन्द्रभूति से तंत्र की दीक्षा ली थी । इन्द्रभूति और लक्ष्मीकरा दोनों 
पंचमकार तंत्र-मार्गी साधना के अनुयायी थे। पंच “म' कार के मंथुन उपचार में दोनों 
परस्पर एक दूसरे के सहयोगी थे । यह सब सामाजिक-जीवन में श्रश्लील लग सकता 
है, परन्तु तांत्रिक-साधना में इसका यथेष्ट श्रौचित्य (॥050004॥07) है । शिव और 
पावेती इस पंचमकार पूजा-प्रणाली के आदि साधक-साधिका हैं। इसमें मेयुन-सुग्त 
किसी भी प्रकार अनुभव गम्य नहीं होता । साधक का मन सभी प्रकार के इन्द्रिय- 
सुखों से विलग और अलिप्त रहता है । इसके द्वारा अ्विलम्ब सिद्धि प्राप्त होती है । 
मेथुन की आध्यात्मिक व्याख्या इसमें समाविष्ट होते हुए भी इस श्लोक से तंत्र की 
मेथुन की प्रक्रिया स्पष्ट भाव से प्रकट होती है | शिव पाती से कहते हैं :-- 

मेथुनं परम तत्त्वं सृष्टिस्थित्यस्त कारणम्‌ । 

मैथुनाज्जायते सिद्धि ब्रह्मज्ञान सुदुर्लभम्‌ ॥। 

रेफस्तु कुंकुमाभास: कुण्डमध्ये व्यवस्थित: । 

मकारश्च बिन्दुरूपो महायोनौस्थित: प्रिये ।॥ 
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आकार हंसमारूह्मय एकता च यदा भवेत्‌ । 
तदा जातो महाननदं ब्रह्मज्ञानं सुदुर्लभम्‌ ।॥। 
इन्द्रभूति ने एक ग्रभिनव बौद्धइ-परिवार की कल्यता करके वज्सत्त्व और प्रज्ञा- 
पारमिता का वौद्ध परिवार के आदि जनक-जननी के रूप में प्रचार किया ! वज्रसत्त्व 
का अर्थ--अनन्त-शुन्य का सारतत्त्व और प्रज्ञापारमिता का ग्रथें--आष्यात्मिक 
अपौरुषेय ज्ञान होता है। इनसे श्वेतांग, वेरोचन, नीलाभ-अन्षोम्य, पीताभ रत्नसम्भव, 
अरूणाभ-अभिताभ और श्यामांग अमोघसिद्धि का आविर्भाव हुआ | तंत्र में देवताग्रों की 
शक्ति को 'मूल' मान तत्र-रचना की गई । जैसे--विष्णु की वेष्णवी, ब्रह्मा की ब्रह्माणी, 
रूद्र की रूद्राणी, इन्द्र की इन्द्राणी आदि । इसी प्रकार इन्द्रभूति ने वेरोचन की शक्ति 
वज्रधात्वीश्वरी और ग्रक्षोम्य की शक्ति लोचना आदि की कल्पना करके तंत्र में एक 
नवीन मत की सृष्टि की । यह अक्षोम्य पूर्णारूपेणा इन्द्रभूति की ही सृप्टि है, यह कहना 
उपयुक्त नहीं होगा । नीलाभ ग्रक्षोम्य और अक्षोम्य भैरव दोनों एक नहीं है। अक्षोम्य 
भेरव की कथा शायद इन्द्रभूति के समय तक लोकमुख से लुप्त नहीं हुई थी । इस 
उद्देश्य से कि लोग उनके मत को अधिकाविक संख्या में ग्रहगा करें, महाभेरव अ्क्षोभ्य 
को उन्होंने दैवता रूप में स्वीकार किया था, परन्तु इन्द्रभूति की उपास्या देवी तो 
वंज्रवाराही और कुरुकुल्ला ही थी | साधनामाला से ज्ञात होता है कि इन दोनों देवियों 
का अस्तित्व उड़्डीयान में ही संभव हो सका, क्योंकि उड़ीसा के अलावा इन दोनों 
देवियों की प्रतिमा अ्रन्य किसी स्थान पर देखने में नहीं आती । 
प्रत्येक वेद में ग्रनेक मण्डल हैं तथा प्रत्येक मण्डल में अनेक सूक्त | ये सूक्त कितने 
ही मंत्रों द्वारा गठित होते हैं । आये-ऋषियों ने शरीर की ब्रह्म-यत्र के रूप में कल्पना 
कर मंत्र तथा सूक्तों की रवना की है। उदाहरणस्वरूप ऋग्वेद के दशम मण्डल का 
१२४ वां सृक्त दिवीसूक्त' कहलाता है। यह सूक्त अभ्भुण ऋषि की कन्या वास्देवी द्वारा 
रचा गया है। उसके नामानुमार इस सूक्त को वाकसूक्त भी कहा जाता है। इस सुक्त 
में यह प्रतीति निहित है कि तंत्र-शास्त्रों में जिस महादेवी की कथा कही गयी है, उसने 
स्वयं ऋषि-कन्या को यंत्ररूप में ग्रहण कर उसके माध्यम से अपना स्वरूप व्यक्त किया 
हैं । वेदभाष्यकार आचार्य सायए का कहना है कि इस सुक्त में देवी ने स्वयं परमात्मा 
के साथ अपना एकात्म-भाव अनुभव किया है। इस सुक्त में श्राठ मंत्र हैं, जिसका पहला 
मंत्र हैः-- 
ग्रहूं रुद्रे भ्य वसुभिश्चराम्यहमादित्यैरुत विश्वदेवै: । 
अ्रहं मित्रावरुणावुभी विभम्यहमिन्द्राग्गी महमश्विनावु भौ ।। 
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भ्र्थात्‌:--मैं सच्चिदा नन्दमयी सर्वात्मा देवी रूद्र, वसु, ग्रादित्य, तथा विश्व-देवगरों 
के रूप में विचरती हूं, मैं ही मित्र और वरुण दोनों को, इन्द्र और श्रग्नि को, तथा 
दोनों अ्श्विनी कुमारों को धारण करती हूं । इसी प्रकार के आठ मंत्र इस सूक्त में 
हैं । वेद-मंत्रों का भी यदि ऐसा ही स्वर और स्वरूप है, तो मान्यताग्रों के अनुसार 
देवी-देवताओ्रों के आदेश के रूप में सिद्धाचार्यों द्वारा मुखरित एवं प्रचारित इन मंत्रों 
को भी अप्रासंगिक नहीं माना जाना चाहिए । इन मंत्रों और वेदोक्त मंत्रों में बहुत 
भेद है वेदोक्त मंत्र श्लोक की तरह रचे हुए हैं तथा उनका एक विशिष्ट अर्थ है। 
परन्तु तंत्र के मंत्र अनेक बीजाक्षरों से बने हुए हैं और ये बीजाक्षर स्वयं कितने ही 
अक्षरों की समष्टि से बने हैं। इन सभी अक्षरों व शब्द-समूह का अर्थ व उच्चारण 
एक-एक बीजाक्षर के समान है, यथा---3»' बीजाक्षर “श्र, 'उ', 'म, इन तीनों अक्षरों 
छ्वारा बना हुआ है । 

आज भी आदिवासी अंचल में पंडित-पुजारियों की देह में देवी-देवताम्रों का 
ग्रविर्भाव होता है । उस अलम्य-क्षण की भावना के ग्रावेश में वे लोग अनेक गुप्त तथ्य 
प्रगट करते हैं | अपने अराध्य-देव या अन्य जिसी देवता के साक्षात्कार की आकांक्षा 
लेकर आए हुए प्रार्थी के कानों में उसका उपाय अथवा विधि बता देने की चर्चा भी 
सुनने में ग्राती है। मंत्रों की ग्रवतारणा एवं उनके प्राकथ्य का यह प्रारम्भिक रूप था। 

मंत्र शब्द प्राग्वेदिक होते हुए भी मंत्र की चमत्कारिता की उपलब्धि उसमें समा- 
हित कर वेद के प्रत्येक पद को मंत्र नाम से प्रचारित किया गया है । तंत्र के एक मंत्र को 
नियमानुसार पाठ करने से जिस प्रकार फल प्राप्ति होती है, वेद मंत्र उस प्रकार फल 
प्रदान नहीं करते | 'तन्‍्वत्ते साधयते इति तंत्र: ग्र्थात्‌ तंत्र सभी साधनों की चरम 
परिणति है तंत्र में मंत्र व यंत्र दोनों निहित हैं। 'तन्वते' का अरे है विस्तारयते वा 
संक्षिप्पते । जिसके द्वारा विस्तारण अथवा संकोचन किया जाए, उसे तंत्र कहते हैं । 
चीजमंत्र संकोचन के प्रतीक हैं। संकोचन की उपलब्धि के हेतु जब बीजमंत्र का 
विधिवत प्रयोग होता है, उस समय वह तांत्रिक अनुष्ठान में प्रयुक्त देव-वरण एवं 
पूजा का एक विशिष्ट त्रिस्तृत संस्करण॒-सा लगता है । 

उड़ीसा के सामान्य जन-जीवन में किसी समय तंत्र और मंत्र का विपुल प्रसार 
था । आज व्यावहारिक-जीवन में उसका प्रयोग लेशमात्र-सा रह गया है । परन्तु तंत्र 
मंत्रों का पुररारूपेण लोप ही हो गया है, यह कहना भी भ्रामक है। झ्राज भी गाँवों में 
तांत्रिकों (गुण्ियों) का चमत्कार देखने-सुनने में आ्राता है। पुजारी अ्रथवा साभ्कों में 
देवी-देवता किस प्रकार अविभू त होते थे, यह आजकल भी कालाहाण्डी, फूलवाणी 
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आदि स्थानों में देखने को मिल सकता है। मारणा, स्तम्भन, वशीकरणादि विद्याग्रों 
का, जो केवल शिव को साध्य थीं, उत्कलीय तांत्रिकों द्वारा विपुल परिमाण में, समाज 
में प्रयोग किया जाता था । श्रब यह यदा-कदा ही देखने को मिलता है । लोक-मुख से 
सिद्धान्तक-नागान्तक पद की महिमा सुनकर आज के वेज्ञानिक-युग में भी लोग निर्वाक्‌ 
हो जाते हैं । शावरी तंत्र और उड्डीश तंत्र की मान्यता (4९००७७॥८०) आज जिस 
प्रकार आदिवासी अंचलों में है, उसी प्रकार किसी समय शिक्षित-समाज में भी थी, इसे 
अस्वीकार नहीं किया जा सकता प्राक्ृत तंत्र-मंत्र के द्रष्टा शिव अथवा भैरव का 
उड्डीश तंत्र एवं उडाम्बर तंत्र उड्डीश नामक तंत्र एक प्रधान भैरव द्वारा ही संभव हो 
सका था ! उड्डीश तंत्र का वाचन शिव ने तंत्र-साधक रावरा के समक्ष किया था, एवं 
उडाम्बर तंत्र को पावेती ने शिव से सुना था । 

कतिपय विद्वानों का मत है कि तंत्र वेद का एक अंश है, केवल भेरव अथवा शिव 
शब्द वेद में नहीं है, रुद्र शब्द का भो शिव के लिए नहीं, बल्कि सूर्य के लिये व्यवहार 
क्रिया गया है। शिव का महादेव नाम होते हुए भी वे ग्रार्यों के द्वारा प्रथम पूजित न हो 
सके, इसका कारण केवल श्रार्यो-ग्रनार्यों का जाति-भेद विप्लव था । इस जाति-भेद 
को दूर करने का प्रथम प्रयास किया था तत्कालीन प्रजापति दक्ष की कन्या 'सती' ने । 

वेदान्त-युग का जब श्रीगरोश हुआ, तब उपनिषदों के रचियताग्रों ने शिव, काली 
झ्रादि को देवी-देवता के रूप में ग्रहण किया। ऋग्वेद (३।६।६) में हमें '“घिया 
चक्रे वरेण्यो, भूतानां गर्भभादथे दक्षस्य पितरं तना' देखने को मिलता है । वेदिक-युग में 
दक्षतना अथवा दक्षतनया यज्ञ-वेदी कुण्ड का ही एक नाम था । मुण्डकोपनिषतु (१-२-४) 
में काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, सुधूम्रवर्णा, स्फुलिगिना और विश्वरुचि इन 
सात नामों का अग्नि की शिखा अथवा जिह्लाओं के लिये उल्लेख किया गया है। 
यही काली-कराली आदि तंत्र की महादेवी है| दक्ष प्रजापति की साठ कन्याओ्रों में से 
'सती' नामक कन्या को दक्ष-तना या दक्ष-तनया कहा जाता था | ग्रार्य-ग्रनायं भेद को 
दूर करने वाली प्रथम विप्लविशी यही दक्ष-तनया सती” थी। उसने अनाये किन्तु 
श्रेष्ठ शबर जातीय शिव को पति मानकर सोचा होगा कि इस प्रकार यह आय॑- 
अनाये भेद दूर हो जायेगा । परन्तु वेसा नहीं हो सका ग्रौर दक्ष का शिवविहीन यज्ञ 
एक भयंकर संघर्ष में बदल गया । इसके बाद दक्ष प्रजापति को अपमानित होकर 
शिव को महादेव मान लेने के लिए बाध्य होना पड़ा । 

केनोपनिषद्‌ में उमा-हैमवती की कथा वर्शित है। यही उमा-हैमवती शिव की 
पत्नी सती है। दक्ष की सभा में, ग्रश्-विध्वंस के पहले, उमा ने इन्द्र के समक्ष तांत्रिक 
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प्रवोध में गुम्फित, ज्ञान चर्चा की थी | इसी आधार पर यह दावा क्रिया जाता है कि 
तंत्र वेद का एक अंश है । वहुत विद्वानों का मत है कि वेदिक समय में अश्वमेव यज्ञ 
चैत्र मास में चित्रा नक्षत्र में अनुष्ठित किया जाता था | ठीक इसी समय में झ्राज 
दुर्गा की बासन्ती पूजा प्रचलित है, परन्तु अश्वमेध-यज्ञ कालान्तर में जाकर दुर्गा-पूजा 
में परिणित हुआ्ना अथवा दुर्गा पूजा को वैदिक-प्रुग में पहले अश्वमेव यज्ञ की संज्ञा दो 
गई और बाद में फिर से तांत्रिक-शक्ति साधकों ने इसे उसी पुरातन बासन्ती को दुर्गा- 
पूजा के रूप में प्रतिष्ठित किया, यह कहना सहज नहीं है । फिर भी, यह सत्य है कि 
श्राज भी यह तांत्रिक-प्रथा भारत में सवंत्र प्रचलित है । 

तंत्र के समान प्रत्यक्ष फल देने वाले अन्य किसी शास्त्र की रचना आज तक विश्व 
भर में हुई ही नहीं । हिन्दू धर्मशास्त्रों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि अनाहत शब्द 
दिव्य प्रज्ञा-पूर्ण है । इसकी उत्पत्ति वेदो में वशित विकास के प्राथमिक छन्दों में परि- 
लक्षित होती है। विभिन्न छन्द, श्लोक एवं मंत्रों के माध्यम द्वारा इस शब्द की महिमा 
की अवतारखा एवं व्याख्या की गई है परशुराम द्वारा रचित सूक्त में कहा गया है 
कि मंत्र एक पराशब्द का प्रकाश है, जिसमें सभी मतों का सार निहित है । विश्व की 
प्रत्येक वस्तु की परिणति इसी वर्ण और शब्द-छन्द में होती है । वर्ण और शब्द छत्द 
नित्य है। अन्य जो कुछ भी है, केवल इसका प्रतिभास मात्र है। वर्ण और शब्द 
केन्द्रीभूत होने से पदार्थ की उत्पत्ति होती है । यही वर्ण और शब्द-छन्द प्रत्येक संज्ञा 
एवं प्रत्येक भाव-स्पन्दन के अनुभव-लोक में हमें ले जाते हैं। यही लोक मानस-भाव 
और विज्ञान की अनंत चेतना लहरी से अनुप्रारिणत है। मंत्र-शक्ति तेजोमय सत्ता का 
उद्धार करती है, प्राण और मन की आवजंना को दूर करती है | हमारे अन्तरान्तर 
मे जो दिव्य ज्योतिर्मय सत्ता है, उसके साथ मंत्र-छन्द का विशेष सम्पके रहता है। 
मंत्रशक्ति स्पन्दन-घनी भूत होकर अन्ततंम को आ्रालोकित कर एक तेजमण्डल की सृष्टि 
करती है| यही तेज धीरे-घीरे नि:ःसुत होकर अ्रन्तरसत्ता को तेजोमण्डित और शक्ति- 
स्पन्दन से पूर्ण करता है । 

तंत्र-मतानुसार शब्द-प्रकाश की चार भूमिकाएं हैं--परा, पश्यन्ती, मध्यमा और 
बेखरी । परावाक्‌ ही वाक्‌ है। अन्य अवस्थाएं इसी स्पन्दन के क्रमिक विकास का 
घनीभूत रूप हैं | महार्थमंजरी के मत से यही परावाक परमेश्वर में निहित है, तथा 
प्रत्येक व्यक्ति के मानस-कक्ष में उसे सृष्टि के अत्तीत दिव्य विज्ञान से जोड़ने वाले सूत्र 
उपस्थित हैं । वस्तुत: यह परावाक्‌ ही दिव्य-ज्ञान (छशंत जश्ां5007) है। यही 
वाक्‌ नाद, क्रिया और शक्ति-रूप है | यही वाक्‌ पहले ज्ञान से धृत होकर पुनः विज्ञान 
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से विध्रृत होती है। इसीलिए उपतिपद्‌ कहते हैं--'यही ग्रालम्वन श्रेष्ठ है, यही ग्राल- 
म्बन परम है एवं यही आ्रावलम्बन ब्रह्मलोक की प्रतिष्ठा करता है ।” यही निगमशास्त्र 
ब्रह्म का स्वरूप है। यही परा वाक आगम भाषा में स्वरूप ज्योतिरेव” है तथा इसी 
ने पडचक, कोष, ध्वनि और वरणों के बीच में विभेद की सृष्टि की है। ध्वनि मूल 
शब्द-वर्रा रूप में प्रकाशित होती है। क्रुण्डलिनी के निर्गत कूजन से ध्वनि की उत्पत्ति 
हुई । स्वछन्द तंत्र (२४८) के चतुय परिच्छेद में लिखा है कि शब्द प्राण का कम्यन 
है और वर्ण प्राणकम्पन का रूप है। इसी तंत्र में यह भी कहा गया है कि शब्द-शक्ति 
के प्राथमिक विकास के रूप में शब्द से ज्योति की उत्पत्ति हुई । ज्योति-विन्दु से मंत्र 
उत्पन्न हुआ । यह बात निश्चित है कि तंत्र की परावाक््‌ अवस्था नित्यज्ञान की ही एक 
ग्रवस्था है । ज्ञान में शक्ति का संचार होने से परावाक्‌ का कूजत ग्रनाहत शब्द रूप में 
सुनाई पड़ता है। ज्ञान का संचार ही शक्ति है और शक्ति का प्रकाश है वाक । एक 
ही तच्च की दोहरी शक्ति-मत्ता । शब्द ध्वनि से वर्ण की उत्पत्ति है। शब्द ही अनाहत 
और आहत है। झ्राहत की उत्पत्ति भी अनाहत से ही है। परावाक्‌ सब वाकक्‍्यों का 
सार है। प्रत्येक वाक की इसी से उत्पत्ति और इसी में लय है। अ्रूत वाक्य ही रूप 
को धारण या ग्रहण करता है। इस ध्वनि का कूजत क्रिस्त भाव र से रूत अ्रहण करता 
है यह अत्यन्त रहस्यव्‌र्णो है। इसकी निम्त भूमिका में शब्द-शक्ति पश्यन्ती वाक रूप में 
प्रकट होती है। महार्थमन्जरी में वणित है कि 'पश्यन्तीवाक्‌ भूमिका में वाक्‌ की सृजत- 
शक्ति प्रकट होती है । परा में शक्ति का अस्फुट और पश्यन्ती में स्कुट कम्पत हृष्टिगत 
होता है । वाक्‌ इस प्रकार प्राथमिक इच्छा का प्रतीक एवं प्रकाश्य है । 

इसकी निम्न भूमिका में वाक में मध्यमाशक्ति का समावेश है। ज्ञान के रूप में 
वाक शक्ति बुद्धि को परिचालित करती है । कामकजा-विलास में इसको मध्यमा कहा 
गया है। वाक्‌ दो रूप से प्रकाशित होती है। पहला स्थूल रूप और दूसरा सूक्ष्म रूप । 
स्वर और व्यंजन वर्णों को स्थूल रूप तथा शब्द फंक्रार को सूक्ष्म रूप कहा गया है । 
यही प्रकाश यथार्थ में ग्रतीन्द्रिय प्रकाश है । शब्द-स्वन्दव ही प्राथमिक शक्ति-स्पन्दन 
है । इच्छा और मानस-विज्ञान ही इसका क्रप्तिक विक्रास है । स्वर और व्यंजन बेखरी 
वाणी के दो प्रकाश-स्तम्भ हैं । 

मंत्र की असीम-शक्ति से साधारण मनुष्य द्वारा शिवपद प्राप्त करना कोई असामान्य 
बात नहीं । शिव-प्राध्ति ब्रह्मपद-प्राप्ति के ही समान है | इस अद्वेत ज्ञान का उन्मेप तंत्र 
की पूर्णा दीक्षा से जिस प्रकार होता है, वैसा सरल मार्ग मानव-ज्ञान आज तक नहीं 
खोज पाया है । इस सर्वागीर साधन से मनुष्य विद्या, बुद्धि, वीये, श्री, सम्पदा, प्रतिष्ठा, 
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अमृत और गअ्रभय प्राप्त कर जीवन के पूर्ण विकास को सम्भव कर लेता है। तंत्र से 
सम्पूरं ऐश्वर्य मिलते हैं । यह जिस प्रकार सम्पूर्ण राज्य-ऐश्वर्य-भोगादि प्रदान करता 
है, उसी प्रकार परम मोक्ष पद की प्राप्ति भी कराता है। इस प्रसंग में सम्पूर्ण तंत्र- 
शास्त्रों के निचोड़ स्वरूप लिखित “चण्डी की कथा' विचारणीय है । “चण्डी' ग्रन्थ में 
दो व्यक्ति देवी की अपार शक्ति का श्रवण कर ऋषि मेथा के निर्देशानुसार नदी किनारे 
देवी प्रतिमा का निर्माराण कर पूजाचेना करते हैं । पूजा से सन्तुष्ट होकर देवी जब उनके 
सम्मुख प्रकट हुई, तब महाराज सुरथ ने जन्म-जन्मान्तर में सावरण्ि-मनुरूप में चिरस्थायी 
राज्य एवं इस जन्म में स्वशक्ति द्वारा शत्रु-विनाश-पूर्वक अपने अ्रपहत राज्य की प्राप्ति 
के लिए प्रार्थना की तथा बुद्धिमान और वेराग्यवान समाधि नाम के वैश्य ने, स्त्री, पुत्र, 
धनादि मेरा है, इस अन्धकारमय शज्ञान-भाव को, जिससे कि संसार के प्रति आसक्ति 
उत्पन्न होती है, नाश करने वाले तत्त्वज्ञान के लिये प्रार्थना की । महादेवी ने दोनों साधकों 
को वरदान देते हुए कहा 'हे नरपति ! अल्प समय में ही तुम शत्रुओं का विनाश कर 
अपना राज्य प्राप्त करोगे और जब तक जीवित रहोगे उस राज्य का भोग करोगे । 
मृत्यु के बाद सूर्य के औरस से उसकी पत्नी सवर्णा के गर्भ से जन्म लेकर विश्व में 


सावर्शि नाम से अष्टम्‌ बसु बनोगे। हे वैश्यश्रेष्ठ, तुम अपने वर के अनुरूप ब्रह्मश्ञान 
प्राप्त करोगे१ ।' 


तंत्र विषय का अनुसंधान करने पर तंत्र की दाशंनिक महत्ता प्रकट होती है । सभी 
दशेनों में तत्व उपलब्धि हेतु कुछ अनुशासन और उपशासन बताये गये हैं । कारण--- 
तत्त्व का साक्षात्कार केवल मनन द्वारा ही नहीं होता, इसके लिये ध्यान भी झनिवायये 
है । यही ध्यान विविध तत्त्वों का स्फुरण है एवं इसी घ्यानालोक से प्राप्त तत्त्व ही 
श्रेय का कारण है। इसीलिए शायद प्रत्येक सम्प्रदाय में अलग-अलग साधना-माग्ग हैं । 
तंत्रों में इन्हीं सब मार्गों का वर्णन है। तंत्र कोई सटीक विचार-श सत्र नहीं है, वह तो 
पूर्ण बोध के निमित्त योगानुशासन है। तंत्र, योग और उपासना का शास्त्र है। 
सम्प्रदाय-विशेषों में, जेसे--शाक्त, शैव, वेष्णवादि में विभिन्न साधनाओं के कथानक 
तंत्र में होते हुए भी प्रत्येक का तत्त्व एक ही है । अनुभूति के ऋमस्तर से ही तंत्र मतवाद 
की उत्पत्ति है। उसकी दृष्टि और विचार में दाशंनिक और तत्त्वज्ञान प्रमुख है, जो 
सृष्टि के उद्गम और हूास से सम्यक्‌ रूप से परिचित हैं, वही वास्तविक तत्त्ववेत्ता 
हैं। इसलिए तंत्र-शास्त्रों में इस प्रकार के साधना-कौशल का सहारा लिया गया है । 





१. “चण्डी? या दुर्गा सप्तशती”, अध्याय १३५ श्लोक-१५, १०-२४ । 
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इससे आरोह-क्रम से स्तर-स्तर सृष्टि के गहनतम तथ्यों में चेतना के अनुप्रवेश की 
और अ्रवरोह क्रम से सृष्टि के धरातल पर सामान्य भौतिक-ज्ञान की उपलब्धि होती 
है । यह साक्षात अपरोक्ष विद्या है। इसकी साधना द्वारा सामान्य-ज्ञान ही नहीं, विशेष- 
ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए तंत्र किसी विशेष विचार-तक में नहीं पड़कर स्थूल, 
सूक्ष्मो कारण कारणातीत व परमका रण सत्ता का लक्ष्य-संधान प्रदान करता है। तंत्र 
एक है या अनक; तंत्र में विचार की विषय-वस्तु यह नहीं है, विषय-वस्तु है-- 
उपलब्धि । उपलब्धि की ही राह में द्वंत, द्वताद्व॑त, अद्वेत ग्रादि तत्त्वों का उल्लेख तंत्र 
में आया है । तंत्र-साधकों में विभिन्न मत केवल उपलब्धि के दृष्टिकोण से ही होते हैं । 
जिसकी साधना का क्रम जैसा होता है, उसको उपलब्धि भी वेसी ही मिलती है । बाह्य 
दृष्टि से देखने पर तंत्र की विभिन्न साधनाएं परस्पर एक दुसरे से पृथक और विरोधी 
जान पड़ती है। पर वस्तुस्थिति यह नहीं है । विरोघाभास के पीछे ८07/075 व लक्ष्य 
एक ही है । 
बअह्ययामल और रूद्रयामल से मालूम होता है कि काली का आविर्भाव नेपाल में 

हुआ था । महोदवि, तटवर्ती चौलक्ूद में श्रथवा आधुनिक 'चिलीका' में था । कुछ 
विद्वानों के मतानुमार नरेन्द्र पुप्करिणी के उत्तर के उस जल भाग के, जो पहले विराट 
चौलछूद के नाम से पुकारा जाता था, निकटस्थ नीलगिरि में नीलवर्णा की महादेवी 
तारा प्रकट हुई थी । उसका वर्णा नीला होने के कारण उसको नील सरस्वती भी कहा 
जाता है | ठोक इसी स्थान पर जगन्नाथ की स्थापना होने के कारण जगन्नाथ-पीठ को 
भी नीलगिरि की संज्ञा दी जाती है। क्‍योंकि जगन्नाथ का रंग नीला नहीं, कृष्ण 
(काला) है अतः केवल नील सरस्वती के ग्रतिरिक्त उस पीठ को नीलगिरि नाम देने 
का कोई युक्तियुक्त कारण नहीं है । 

तारा को उम्रतारा के नाम से भी जाना जाता है। वे कठिन विपद से उद्धार 
करती हैं, इसलिए उम्रतारा नाम से विख्यात हैं । 

यथा:--- 

उम्रापत्तरिणी यस्मात्‌ उम्रतारा प्रकीतिता । 

सम्मोहन-तंत्र से ज्ञात होता है कि अक्षोम्य भैरव मुनिरूपी शिव थे और मेरु-पर्वत 
के उत्तर में उनका ग्राश्रम था। महाष्लावन (प्रलय) के समय उनको सबसे पहले तारा 
चीन देश में पार्वती रूप में मिली। अक्षोम्य भैरव का आश्रम नीलगिरि पर था, इसके 
भी प्रमाण मिलते हैं। पुरी के आसपास आज भी तारा के अनेक स्थान पाये जाते 
हैं। जगन्नाथ के नव-कलेवर के समय, जो तांत्रिक-पण्डित लोग गुप्त पूजादि कर 
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जगन्नाथ के ब्रह्म को नूतन-विग्रह में प्रतिष्ठित करते हैं), वे लोग तारा-साधक नाम से 
विख्यात हैं। उड़ीसा में जितनी तारा-पीठ और जितने तारा-साथक देखने में आते हैं 
भारत के अन्य किसी भी स्थान पर उतने दृष्टिगत नहीं होते । कवि-मम्राट्‌ उपेन्द्रमंज 
भी तारा-साधक थे । 

महाचीन तंत्र में वशिप्ठ का उल्लेख तारा-साधक के रूप में ग्राया है। परन्तु 
वशिष्ठ ने अक्षोम्प॒ भैरव के पहले तारा की उपासना की थी, यह सत्य नहीं है। क्यों 
कि वशिष्ठ के बहुत दिनों तक मंत्र-जप द्वारा तारा की उपासना करने पर भी जब 
तारा प्रकट नहीं हुई, तब उन्होंने मंत्र को श्रभिशाप दे दिया । उन्हें जब अपनी भूल 
मालूम हुई तब मंत्र में यथा-स्थान सुधार एवं परिवर्तेत करके उन्होंने फिर साधना 
आरम्भ की । फलस्वरूप महादेवी तारा वधू-रूप में प्रकट हुई | पहले वशिष्ठ हों क्रीं 
हूं फट्‌' मंत्र का जप करते थे । पीछे उसी मंत्र के क्री स्थान पर “श्रीं उच्चारण कर 
उन्होंने देवी के दर्शन किये । इस कथानक से मालूम होता है कि वशिष्ठ ने जिस म॒त्र 
का जप किया था, उसके वे द्र॒ष्टा नहीं थे। उनके पहले कोई अन्य ही उसका द्रष्टा 
हो चुका था। फेव॒कारिणी श्रादि अनेक तंत्रों में लिखा है कि तारा की उपासना करने 
के पहले आक्षोम्य ऋषि की अर्चना करनी होती है| इससे स्पष्ट है कि अक्षोम्य ऋषि 
ही तारा के प्रथम साधक हैं । 

कतिपय ऐतिहासिकों के मतानुमार देवी तारा सप्तम-शताब्दी की पूर्ववर्ती माती 
गयी है। परन्तु तारा प्राग्वेदिक-युग की है, इसका प्रमाण मोहनजोदड़ों से प्राप्त एक 
खूद्धी (ए002८07) है । तारा के मंत्र में वर्णन है. कि उनके मस्तक पर एक पिगल- 
वर्णा की जटा है । यही जठा एक श्यज्धी का प्रतीक है। बौद्ध साहित्य में एकतारा 
श्रथवा महाचीन का वर्णन है। वे हिन्दू-देवता नहीं हैं, यह कहना श्रमपूरणं है | गवे- 
षकों की दृष्टि बौद्ध-युग से दूर नहीं गयी । उनके मतानुमार मुत्ति-पूजा का आरम्भ 
बौद्ध-संन्यासियों से हुश्रा, क्योंकि वैदिक-युग एवं बौद्ध-युग के बीच ऐसी कोई भी नयी 
संस्कृति का उदय नहीं हुआ, जो मूत्ति-पूजा का प्रचलन करे । वेदिक-जाति मूत्ति-पूजा 
नहीं करती थी । फिर मृत्ति-पूजा आयी कहां से ? आर्यों के प्रभाव से अनार्य -सम्यता 
मृतप्राय या लुप्त हो गई थी और वैदिक-युग के पहले अनारयों की आ्रायों के समान कोई 
संस्कृति थी भी नहीं । परन्तु खुदाइयों एवं श्रन्य माध्यमों द्वारा प्राग्वेदिक सभ्यता के 


१. जगन्नाथ की काष्ठ-मर्त्ति में, पेट के खोखले में, शालिग्राम की एक म॒त्ति रखी रहती है। इसी 
को 'ब्रह्म' कहते हैं । नकलेश्वर के समय जब पुरानी मूर्ति हटाई जाती है, तब इस “ब्रह्म! को 
निक्राल कर नई काष्ठ-मर्त्ति में प्रतिष्ठित कर दिया जाता है । 
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जो अवशेष सामने ञ्रा रहे हैं, उनसे मालूम होता है कि वेदिक-युग में भ्रनार्यों की संस्कृति 
विकास के शिखर पर थी । प्राग्वंदिक संस्कृति में मूत्ति-पूजा प्रचलित थी, यह अ्रब 
गवेपणाञओं द्वारा स्पष्ट से स्पष्टतर होता जा रहा है । 

वेद में देवताओं को सन्तुष्ट करने के लिए यज्ञ का विधान है, परन्तु तंत्र मतानुसार 
देवी-देवताओं की आराधना पूजा द्वारा होती है। पूजा शब्द वैदिक नहीं, तांत्रिक है । 
पूजा में मूत्ति अनिवाय होती है। अतः जहां भी मुत्ति-पुजा प्रचलित है, वहां तन्त्र का 
प्रचुर राजत्व है। इस प्रकार आज सम्पूर्ण भारत तंत्र माध्यम से ही झराध्यात्मिक 
उपासना करता है | तंत्र में बलि प्रथा होते हुए भी यज्ञ में जितती पशु-वलि आवश्यक 
होती थी, तंत्र में उतनी नहीं। तन्त्र सम्बन्धित पणु-बलि की आध्यात्मिक व्याख्या युक्ति 
सगत है। बौद्ध साहित्य से मालूम होता है कि वेदिक-यज्ञ में सेकड़ों पशुओं (गाय, 
वकरी, भेड़ आदि) की बलि दी जाती थी । इस पशु-वलि को देखकर ही तथागत 
बुद्ध का हृदय पिघल उठा था । इसलिए वे यज्ञ की निन्‍्दा करने लगे । बलि-विहीन 
यज्ञ निष्फल होता है--पुरोहितों के इस मत के फलस्वरूप यज्ञ सम्पूर्ण रूप से बन्द ही 
हो गग्रे । इसलिये लोग पुनः उसी प्राचीन तंत्र-मार्ग की ओर दौड़ पडे । पुनः मूत्ति- 
निर्माण कर पूजा-उपासना का श्रीगरोेश हुआ । यह पूजा-उपासना बौदढ़ों से ही श्रारम्भ 
हुई, यह तथ्य विवादास्पद है | महावास्तु से ज्ञात होता है कि वुद्धदेव जब अपनी मां 
के सहित कपिलवस्तु आये थे, तब शाक्‍यों के शाक्यवर्घेण मन्दिर में उन्होंने अभया देवी 
की पाद-वन्दना की थी । 

अनेक विद्वानों का मत है कि हिन्दू मतावलम्बी, बौद्धों के देवी-रेवताशों को भ्रपना 
मानकर उनकी पूजा करते श्रा रहे हैं । बौद्धों के श्रवलोकितेश्व र, लोकेश्वर, प्रज्ञापार- 
मिता, वज्रयोगिनी, आय्यंतारा, वागीश्वरी, मंजुश्री, हेवञ्न, हारीत, मारीचि, गक्षोश्य, 
परांशबरी आदि आज भी प्रत्येक हिन्दू घर में ब्रह्मा, विष्णु, शिव, दुर्गा, काली, लक्ष्मी, 
सरस्वती, वाधुली, शीतला, मगल-चण्डी आदि के रूप में पूजे जाते हैं। परन्तु राजेन्द्र- 
लाल मित्र ने अपनी अंग्रेजी की 'ललित-विस्तार' पुस्तक के आठवें पृष्ठ पर इसके खंडन 
में लिखा है कि--पफ6 हका88 0त 05 0 गीला ताशंगरा।०६5 ९ थि॒टया 
(070 [6 स्रग्रत0 एथ्या०07'. अर्थात्‌ बौद्धों के अधिकांश देवी-देवताओं के नाम 
हन्दू देवी-देवताओं के श्राधार पर ही रखे गये थे । 

पूजा और उसकी पद्धति जब तंत्रानुमोदित है तो यह बोध भी वस्तु-संगत ही है 
कि तन्त्र ने उड़ीसा के सामाजिक जीवन को क्रितना प्रभावित किया है ? यह उल्लेख 
ग्रनावश्यक है कि उड़ीसा के पदव॑-त्योहार-ब्रत आदि तंत्र की आधार-भूमि पर ही खड़े 
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हैं । वास्तव में विभिन्‍न ओषापवे विभिन्‍न देवी-देवताओं की आराधना के निमित्त ही 
बने थे । इसीलिए ये सब पर्व आदि मन्दिर के देवी-देवताओं के अथवा घर में स्थापित 
मूत्तियों के सानब्निध्य में सम्पन्न किये जाते हैं। विभिन्‍न पुरारों में इस विषय एवं विधि 
का उल्लेख महत्त्वपूर्ण है। ओड़िया भाषा के आदि-कवि सारलादास ने अपनी महा- 
भारत व चण्डी पुराणादि में ओषा-पर्वों का वर्णाव विस्तारपूर्वक किया है। “खुदुरु- 
कुरिण' वा 'भालुकुशि' ओपा में मंगला की आराघंना तथा गंजाम जिले के 'फुलरी' 
ओ्रोषा में वज्ञकाली की आराधना, तंत्र परिपाटी से ही की जाती है । चेत्र-पुणिमा को 
चैत्र घोड़ा यात्रा, ठाकुराणी यात्रा, शीतल-षष्टी आदि पर्व भी तंत्र को ही भ्रवलम्बन 
मान कर मनाये जाते हैं। सावित्रीव्नत स्त्रियों का एक पवित्र व्रत है ! यह सावित्री, 
सत्यवात्र की पत्नी नहीं है । सत्यवात्र्‌ की स्त्रीसावित्री ने जिस महादेवी सावित्री के 
अनुग्रह से जन्म ग्रहण किया था, उसी महादेवी सावित्री की उस दिन स्त्रियां पूजा- 
आराधना करती हैं। यह महादेवी सावित्री-तंत्र की देवता हैं । 
कालिका-पुराण के ६४वें अध्याय में उड़ीसा के तंत्र-प्रधान-पीठ होने का उल्लेख 

इस रूप में मिलता है :-- 

उड़ाख्यं प्रथम पीठ द्वितीय जाल शैलकं । 

तृतीयं पूर्ण पीठन्तु कामरूप चतुर्थकम्‌ ।॥। 

सड्धपीठ॑ पश्चिमेतु तथवोड़े श्वरी शिवं । 

कात्यायिनीं जगन्नाथमोडे शं च॒ प्रपूजयत्‌ ॥। 

जगन्नाथ को प्रतिमा काष्ठ की है । अन्य किसी प्रदेश में काष्ठ प्रतिमा की पूजा 

नहीं की जाती । पहले वृक्ष को ही देवता मानकर पूजा की जाती थी । आदि समाज 
में वृक्ष-पुजा प्रचलित थी । श्राज भी हिन्दू समाज में यह पूजा विविध रूप में होती है । 
वेशाख मास में पीपल व वट वृक्ष में जल देना, तुलसी की घर-घर में प्रतिष्ठा और 
पूजा, बेल, बेर, दूर्वा, बदरी आ्रादि पत्रों का पूजा में उपयोग, यह पुष्टि करता है कि 
वृक्ष-पुजा किसी जमाने में सामाजिक मान्यता के रूप में प्रचलित थी । देवी दुर्गा की 
पूजा में नव-पत्रिका का पूजन तथा नौपन्रों की नव-दुर्गा के रूप में श्राराधना उसी 
आदिम-पूजा का प्रतीक है। अभी भी उड़ीसा के गांवों में वृक्ष में सिन्दुर लगाकर 
उनकी पूजा की जाती है। ग्रतः यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि प्रागरदिक- 
युग से ही जमन्नाथजी की पूजा आदि देवता के रूप में होती आ रही है। पहले ही 
लिखा जा चुका है कि जगन्नाथ ही भैरव हैं, मेरव और शिव एक हैं। शिव सदा शक्ति 
के आश्रित हैं। शक्ति के संचार से ही इस विश्व व विश्वातीत जगत की उत्पत्ति है । 
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शक्ति ही तंत्र का प्रधान स्तम्भ है। 'वाटिवस्वा रहस्य में इसे 'प्रकाश' की संज्ञा दी 
गई है । इस पर ही निर्भर होकर तंत्र-तत््व की सम्यक और सम्पूर्ण साथना की जाती 
है । शक्ति का स्वरूप ज्ञान से अभिन्न है | ज्ञान के संचार से शक्ति का प्रकाश होता 
है | दूसरे शब्दों में ज्ञान का प्रकाण ही शक्ति है। ज्ञान ही स्पन्दीमूत होकर प्रक्राश- 
शील होता है । ज्ञान की दो अ्रवस्थाएं हैं--+हली स्थिर ग्रर्थात्‌ निल्पन्द, दूसरी संचरी- 
भूत ग्रर्थात्‌ प्रकाशमय । ज्ञान का प्रकाश होने पर आनन्द की उपलब्धि होती डै । ज्ञान 
के प्रकाश में ही क्रिया का उद्भव होता है। प्रक्राश के मूत्र में है “इच्छा (्रा) । 
इच्छा, आनन्द और क्रिया यह सब शक्ति के विक्रम्तित रूप हैं। इस विक्रास के बिता 
शिव होना असम्भव है। परन्तु जगन्नाथ ने भैरव रूप में स्थापित होकर शक्ति के 
सम्पूर्ण प्रकाश को सुगम बना दिया है । 

डॉ० महताब, प० सूर्यता रायणद/ स, एवं डॉ० वेणीमाधव पाढ़ी की क्रमश: 'उडिशा 
इतिहास, जगन्नाथ मंदिर और “जगन्नाथ तत्त्व” एवं दारु-देवता' पुस्तकों में इस बात 
को स्वीकार किया गया है कि जगन्नाथ आदिवासी शवबरों द्वारा प्रतिष्ठित हैं। आदि- 
वासी शबरों के मूल देवता शिव अ्रथवा भैरव हैं। जगन्नाथ ने शक्ति की विभिन्न 
कलाएं अपने में संजो कर शिव-रूय में प्रतिष्ठित हो, उत्कल को एक प्रसिद्ध तंत्र-क्षेत्र 
का सम्मान प्रदान किया है। यह कहना क्रोई अत्युक्ति नहीं है कि आदि जगन्नाथ ही 
उड़ीसा और उड़ीसा ही आदि जगन्नाथ है। 

बहुत से ऐतिहासकों का कहना है कि बुद्ध के उपरान्त बौद्ध-धर्म में व्यभिचार आ- 
घुसा । बुद्धोपरांत काल में बुद्ध सरीखा कोई भी महापुरुष न होने से शव, भागवत 
और शाक्त-धर्म जन-जीवन में पैठने लगे। मुख्यतः ब्राह्मण हिन्दु-बर्म का विघ्तार 
अधिक होने लगा । न तो बौद्धों का वह तंत्र-प्रभाव ही रहा, और न वे बौद्ध-संन्यासी 
ही रहे, जो अपनी तकं-संगत-युक्तियों द्वारा बौद्ध-धर्म को अक्लुण्ण रख सकते । इनके 
अभाव में वुद्ध-मागे की अवहेलना होने लगी। फलत: बौद्ध-श्रमणों ने तंत्र-मार्ग को 
अ्रपताया । डॉ० नवीन कुमार साहू ने अपने “उड़ीसा में बौद्ध धर्म' पुस्तक में लिखा 
है कि ईसा की सातवीं शताब्दी के समय तंत्रवाद का ग्रम्युदय हुआ । महायान सूत्र 
घरणीरूप में परिणशित होकर क्रमशः मंत्ररूप में प्रकाशित हुए। फलस्वरूप बौद्ध 
साधना में मुद्रा, मण्डल, अभिषेक, समाधि झादि क्रियाएं ग्रहएा की गई। तंत्र-जगत के 
मारणा, मोहन, स्तम्भन, विद्वेषणा, उच्चाटवू, वशीकरणादि अ्रभिचार तथा मद्य, मांस, 
मत्स्य, मुद्रा, मैथुन इन पंच 'म' कार सेवा ने पवित्र बौद्ध-धर्म में अयती जगह बना ली 
ओर महायान की जगह तंत्रयान की सृप्टि हुई । 
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बौद्ध तंत्र-शास्त्रों से स्पष्टरूप से मालूम होता है कि तत्रयान की आदिभूमि उड्डी- 
यान या उड़ीसा है । तिब्बतीय तंत्र-साहित्य में भी लिखा है कि उड्जीयान देश के 
सिद्ध-तांत्रिकों ने विभिन्न तंत्रों का प्रवत्तेत क्रिया था। इसी उड्डीयान में सरह बुद्ध ने 
फपाल-तंत्र, कम्बलपाद और पद्मवज् ने हेवजतंत्र, और लुइपा ने सम्पुट तिलक की 
सृष्टि की थी। क्ृष्णयामरी तंत्र के तीनों भागों को ललित वच्चञ ने बनाया । ग्रम्भीर 
चज्न ने वच्चामृत, कुँकुरीपाद ने महामाया तत्र, पितोवाद ने कालचत्र तंत्र, और जयद्रथ 
ने चक्रसम्बर तंत्र की रचना की थी। उड्डी वन में रचे जाकर इन सब बौद्ध-तंत्रों ने 
सम्पूर्ण भारत को चमत्कृत किया था । 

हिन्दू चत्र का उड्धपीठ-उड्डीयान ही उड़ीया है, इस तथ्य की डॉ० नवीन कुमार 
साहु ने विस्तृत आलोचना द्वारा एवं ऐतिहासिक खोज के आधार पर पुष्टि की है। 
उड़ीसा के रत्नागिरि ने उस समय तत्र में प्रसिद्धि प्राप्त की । झ्रादि कवि सारलादास 
के चण्डीपुररा में यह प्रसंग आता है कि देवी दुर्गा का रत्नगिरि में आविभवि 
हुआ था । सम्बल या सम्बलपुर तथा लंका या सोनपुर भी उसी समय तंत्रपीठ में परि- 
रित हुए थे, इसका भी आभास सारलादास की इस कृति में मिलता है । 

इन्द्रभूति से दीक्षा लेकर एवं तत्पश्चात्‌ सिद्धि प्राप्त करके उसकी बहन लक्ष्मीकरा 
ने यह घोषणा की थी इस शरीर में ही सम्पूर्ण देवी-देवताओं का निवास है। अतः 
मृत्तिपूजा अर्थशीन है। उसने इस मत का प्रतिपादन किया कि यह शरीर ही ब्रह्माण्ड 
है, और इसलिये काया-साघन और देहपूजा में स्तान-शौचादि क्रियाग्नों को श्रावश्यकता 
नहीं है तथा शरीर-पीड़ा व उपवासादि कष्ट भी अथं-शुन्‍्य हैं। लक्ष्मींकरा ही 'मह॒ज- 
यान की प्रव्तक थी । इसी सहजयान के सम्पके एवं प्रभाव से जहां एक ओर साधकों 
में विपषथगामिता आई, वहां दूसरी ओर बहुत से साघक-साधिकाश्रों ने ऐसी सिद्धि प्राप्त 
की कि मंत्र द्रष्टा के रूप मे आज भी उनका नाम आदर से लिया जाता है । कान्हुपा, 
हरिपा, लुइपा, किटाईमा, पत्रशउरूरिय, नितेई घोबरी, सुकुटी चम्हारूणी, ज्ञानदेई 
मालुणी द्वारा रचित तंत्र आज भी उड़ीसा के विभिन्न स्थानों में व्यावहारिक रूप में 
सान्य हैं । इस सन्दर्भ में यह भी एक उल्लेखनीय सत्य है कि नितेई घोबणी ही चोल- 
गंगदेव की ग्रुरु थी । 

इस लेख में कतिपय मंत्रों के उद्धरण देने की इच्छा होते हुए भी कलेबर-वृद्धि के 
डर से नहीं दिया जा रहा है । परन्तु यह सत्य है कि उड़ीसा के गुणी-गारेड़ी संत्र-तत्र- 
शास्त्र के बीज-मंत्रों से निक्ृष्ट नहीं हैं। परीक्षा करके देखा गया है कि इन मंत्रों की 
कार्य-सम्पादन शक्ति अति प्रखर है। भूत-डाकिनी काड़ना, बालक-प्रसव आदि कार्यों 
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में इस प्रकार के मन्त्र विशेषतः व्यवहार में लाये जाते हैं। उड़ीसा के ग्रामांचलों में 
इनका इतना प्रचार व प्रसार है कि कहा नहीं जा सकता । वीरपेषण, वाणमारणादि 
तंत्र क्षतिका रक होते हुए भी इनका झाश्चर्यजनक फल आज के वैज्ञानिकों को आश्चर्ये- 
चकित कर देता है । उड़ीसा में अ्रत्र ठालसपारी' खेल का प्रचलन न होते हुए भी ये 
यदा-कदा यत्र-तत्र देखने को मिलते हैं। दो तांत्रिक अथवा ग्रुणियों की विद्या का इसके 
द्वारा परीक्षण होता है। एक गुणिया, तंत्र द्वारा दूसरे को अचल करने का प्रयास 
करता है। दूसरा अपने बचाव के दरमियान विपक्षी को घायल कर देता है। सम्पूर्ण 
हृश्य बड़ा चमत्कारिक होता है । 

तन्‍्त्र की साधना और प्रणाली जितनी कठिन है, उतनी ही सहज भी है । विभिन्न 
तंत्रों में विभिन्न साधना-प्रणालियों का उल्लेख है । सभी साधनाओं में दश-महाविद्याग्रों 
की साधना उत्कृष्ट है। इस विपय को किसी भी तंत्र-साधक द्वारा स्वंसाधारण में 
प्रकाशित व प्रचारित करना निपिद्ध है। तथापि तंत्र-साधना क्या है और किस प्रकार 
की जाती है, इस सम्बन्ध में वीरसाधना नामक एक साधना का संक्षिप्त विवरण हम 
यहां दे रहे हैं । 

वीर-साधना साधारणतः क्ृष्णपक्ष की अ्रष्टमी या चतुर्दशी को की जाती है। जो 
व्यक्ति महाबलवान्‌, बुद्धिमाव्‌, साहसी, पवित्र, सरलमना, दाता, सर्वप्रारिययों का हित- 
कारी हो, वह ही इस साधना का उपयुक्त अधिकारी होता है । अद्ध॑रात्रि बीत जाने के 
बाद एमशान में चिता-स्थान पर एक शव को लाकर मन्‍्त्रध्यान-परायण हो, स्वहित- 
साधनार्थ साधक काय्ये करता है । साधक इस समय न तो कभी भयभीत हो, न ही 
इधर-उधर दृष्टिपात करे । सम्पूर्ण निष्ठा एवं एकाग्रता से मंत्र जप करना पड़ता है। 
इस साधना में ग्रामिषान्न, गुड़, छाग (बकरी ), सुरा, पायस्न, पिष्टक, नाना प्रकार के 
फल तथा श्रभीप्सित नैवेद्य ग्रादि की आवश्यकता होती है। साधक सम्पूर्ण द्रव्य- 
सामग्री श्मशान में लाकर निर्भीक हृदय से समगुण सम्पन्न अस्त्रधारी बन्धुओं के सहित 
वीर-साघना करता है। बलि पदार्थों को सात पात्रों में रखकर, उनमें से चार पात्र चारों 
दिशाओ्रों में तथ। बाकी तीन पात्रों को मध्य स्थान में रखकर मंत्रपाठ की सहायता से 
निवेदन किया जाता है । गुरु-अ्राता या सुब्रत ब्राह्मण को आत्मरक्षार्थ कुछ दूर पर बैठा 
दिया जाता है। साधक स्वस्तिवाचन और सामान्य अध्येस्थापन के बाद लिखित मूल 
मंत्र का संकल्प करता है । तदुपरांत वस्त्रालंकारादि नाना आ्राभूषणों से अलंकृत होकर 
पूर्वा भिमुख वेठ 'फट्‌ कारान्त मूलमंत्र से यज्ञ स्थान का प्रोक्षण करता है। फिर गुरु- 
वन्दना करके गणेश, बद्रुक, योगिनी और मातृकाओं की पूजा-झ्चंना करके वाम चरण 
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को आगे की ओर कर चितास्थान पर प्रवेश करना पड़ता है। बाद में फट मंत्र से 
आत्मरक्षा करके .े चात्र संस्थिता देवा: इत्यादि मंत्रों से प्रणाम कर तोन बार पुष्पा- 
अलि देनी होती है । तदुपरान्त विभिन्न दिशाओं में देवताओं की पूजा-अर्चना करके 
बलि-समर्पण करनी होती है। बाकी तीन पात्रों को चिता-समपंरा कर दिया जाता है। 
इन तीनों भ्रवशिष्ट बलियों में से एक महाकालिका को, एक भूतनाथ को एवं शेष एक 
गणनाथ श्मशानाधिप को अपेण करने की विधि है । 
इसके बाद पंचगव्य और जल द्वारा श्मशानस्थ अस्थि आदि को प्रोक्षण कर पीत- 
ख-विन्यास कर, बेरपत्र या भोजपत्र पर पीठमंत्र लिखकर उसे पीतवस्त्र से ढँक देते 
हैं । तत्पश्चात्‌ व्याप्नचर्मादि का आसन बिछाकर वीरासन से बंठ वीराधर्म मंत्र से 


“दग्बन्धन एवं दिशाओ्रों से रक्षा का श्राद्वान किया जाता है । फिर कपू र-युक्त श्वेदकंद 


और श्वेत बाट्यालक तुला (रूई) से बत्ती बनाकर दीपक जलाया जाता है। यदि 
यह दीपक बीच में बुक जावे तो साधक के अनिष्ट की कल्यना होती है। फिर भूत- 
शुद्धि और न्यास करके इष्टदेव की पूजा-अचेना की जाती है। इसके बाद जप करना 
पड़ता है। निदिष्ट प्रमाण से जप करने पर जब कोई आकर “वर मांगो” कहे तो 
उसे प्रतिज्ञा कराकर वर ग्रहण करना चाहिये। देवी किसी-किसी अवस्था में 'े-दे' 
कहकर बलि मांगती है । वह जो भी बलि मांगे, तत्क्षण दे देनी चाहिए। यदि वह 
बलि-पदार्थ उस समय उपलब्ध न हो तो दूसरे दिन दे देने की प्रतिज्ञा करके उस 
पदार्थ के साथ पुन: जाना होता है । यही साधना वामाचार और विलाचार पर निर्भर 
करती है । 

तांत्रिक-साधनाओं का प्रारूप थोड़े-बहुत अन्तर के साथ साधारणत: ऐसी ही 
कष्टप्रद है। मद्य-मांसादि की प्राय: प्रत्येक साधना में श्रावश्यकता होती है । केवल 
साधना ही नहीं, पूजा में भी इनका व्यवहार होता है। जगन्नाथ के पास में अ्रभी भी 
मद्य के लिये कांस्यप्रात्र में पइड़ (कच्चा नारियल) का जल, आमिष के लिये गीला 
गुड़ और बँटी हुई बीरी, एवं मुद्रा के लिए मुद्रापीठ की व्यवस्था इसी परिपाटी का 
द्योतक है | रथयात्रा के समय रथ पर अश्लील वाक्य-लेखन भी तंत्र का ही निर्देश 
देते हैं। इसके लिये यही ॥0877८४0४४० दिया जाता है कि तांत्रिक लोग जितेन्द्रिय 
और विकार-शुन्य होकर यह सब करते हैं । 

पाश्चात्य-शिक्षा के प्रभाव में हमारे मूल्य ही नहीं बदले, मूल्यांकन की कसौटी 
भी बदल गई है । आज किसी को कोई बात कह देने से वह उसे सहज ही नहीं मान 
लेता । आज तो सत्य वह है, जो बुद्धि की कसौटी पर खरा उतरे | इस कठिन परीक्षा 
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में हमारी कितनी ही अमूल्य निधियों का लोप हो गया । तंत्र-विद्या इसके उपरान्त भी 
यदि ग्राज बची है, तो अपने अन्तनिहित गुणों एवं अपनी उपयोगिता के कारण ही । 
विपद, रोग, दुःख झ्रादि से उद्धार के हेतु जो तांत्रिक पुजा होती है, उसका तात्का- 
लिक फल प्रत्यक्ष रूप से देखने में आता है। यदि ऐसा न होता तो तंत्र-विद्या का क्षय 
भी आज तक कभी का हो चुका होता । उड़ीसा के जन-जीवन में तो तंत्र का अ्रभी 
भी पर्याप्त प्रभाव है | स्वयं जगन्नाथ की सेवा-पूजा ही जब वामाचार, विलाचार एवं 
दक्षिणाचार से सम्पन्न होती है, तो उड़ीसा का जातीय-जीवन इससे कैसे अदूता रह 
सकता है। 


सदाशिव रथ शर्मा 


मारत के योगिनी-पीठ 


सप्तमातृकाग्रों (मातृगण ) सहित शिव और दुर्गा की परिचारिकाएं चौंसठ या चतुष्पष्ठि 
योगिनियां, जिन्हें कौल-कापालिक एवं उससे मिलते ग्रतिवादी-मत अपने प्रिय आराध्य- 
चौंसठ भैरवों की शक्तियां मानते हैं । चौंसठ भैरव झ्राठ वर्गों में विभक्त हैं, और प्रत्येक 
चर्ग के फिर आठ उपभेद हैं । तांत्रिक ग्रन्थों एवं शक्ति-कापालिक-मतों के अनुसार इन 
भेदों के अधिनायक हैं--असिताज्र, रुरु, छांद, क्रोध, उन्मत्त कापाल, भीषरा एवं 
संहार | ये सभी 'भैरव' के विशेषणा हैं । 

निम्नलिखित स्थानों में चौंसठ-योगिनियों के मंदिर पाये जाते हैं:-- 

खजुराहो : खजुराहो क्षेत्र में ई० सन्‌ ४५० के वाद निर्मित सभी मंदिरों में हमारा 
यह चचित मंदिर बहुत पुराना है। इसका वास्तुशिल्प, निर्माण-कला और आकार बाद 
में बने मंदिरों की तुलना में बहुत अलग है। यह मंदिर दानेदार कारश्म प्रस्तर से 
बना है, जो इसके पश्चात्‌ बने मंदिरों की वास्तु-कुशलता और लालित्य के सामने 
घटिया है। ऊँचे पाये पर प्राधारित इस मंदिर के खुले चतुष्कोर-प्रांगण में चौंसठ 
छोटी-छोटी देवरियां हैं । इनमें से एक ठीक पीछे की दीवार में लगा हुआ मंदिर मुख्य- 
द्वार से प्रवेश करते ही दिखायी पड़ता है। यही चौंसठ देवरियों में सबसे बड़ा है। 
इन सभी देवरियों में चौंसठ योगिनियां प्रस्थापित रही हैं। भारत में प्राप्त चौंसठ 
योगिनियों के मंदिरों में खजुराहो का शिल्प अत्यन्त प्राचीन और समचतुष्कोशीय 
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निर्माण-पद्धति में बेजोड़ माना जाता है । काल के प्रवाह में इन देवरियों की कई मूत्तियां 
नष्ट हो गईं । अब केवल तीन प्रतिमाएँ ही शेष रही हैं । 

भेड़ाघाद : मध्यप्रदेश के जबलपुर नगर से लगभग बारह मील दूर भेड़ाघाट 
स्थान पर भी चौंसठ योगिगियों का एक मंदिर मिलता है । चेदी के कलच्ुरी राजाश्ों 
ने मत्तमयूर-परम्परा के शव आचार्यों को, जो कि मूलतः ग्वालियर के थे और मयूर- 
नाथ के अनुयायी थे, प्रश्रय दिया था । बताया जाता है, इन शैव आचार्यों को अपने 
राज्य में आमंत्रित करने का श्रेय युवराजदेव प्रथम ( स० ६१५-६४५ ई० ), उसकी 
रानी नोहला और अमात्य भोल्लाक को है। इन्हीं आचार्यों ने अपने झ्राममन के बाद 
शिव और विष्णु के कई मंदिरों का निर्माण किया । राजधानी त्रिपुरी के पास, भेड़ाघाट 
स्थान में, ठीक नर्मदा के किनारे ऊँची पहाड़ी पर एक खुली छत वाला चक्राकार मंदिर 
बनवा कर उसमें चौंसठ योगिनी, गणपति और अन्‍य देवी-देवताओं की मूत्तियां स्थापित 
की गई थीं। यद्यपि मंदिर को चौंसठ योगिनियों का ही मंदिर कहा जाता है, मगर 
उसकी 5१ कोठरियों में से केवल एक में ही गणपति की मूत्ति विराजमान है, शेष में 
चौंसठ योगनियाँ तथा महिषमदिनी सहित अन्य मुरत्तियाँ उपलब्ध हैं। योगिनियों की 
मृत्तियों में पांच बहुत पुरानी लगती हैं, यद्यपि अ्रधिक्रतर मृूत्तियां युवराजदेव प्रथम के 
काल की ही प्रतीत होती हैं । लगता है, भेड़ाघटट बहुत पहले से ही पवित्र स्थान रहा 
है | खुली छत वाला यह मंदिर कालान्तर में गोलकी--अर्थात्‌ गोल आकार वाला--- 
मंदिर के नाम से पुकारा जाने लगा । (सम्भवतः आचार्य गोल्लाक के नाम से सम्ब- 
न्घित होने के कारण इसका यह नाम पड़ा हो ?) इसी कारण इसके बगल में निर्मित 
मठ, गोलकी-मठ के रूप में प्रसिद्ध हो गया तथा आचाय॑ गोल्लकी-संस्थान के रूप में 
इसको प्रतिष्ठा मिली । इसे लक्ष्याध्यायी या विद्वान गुरुओं की परम्परा से सम्बन्धित 
होने के कारण “भिक्षा-मठ' नाम भी मिला । इन्हीं विद्वान्‌ गुरुजनों के नाम के अंत में 
'शंभ्रु या 'शिव' आता है, जो अ्रपने समय में न केवल चेदि राजाश्रों के गुरु रहे, बल्कि 
और भी श्रागे इनके ही प्रभाव से इन्हीं मठों की शाखाओं का निर्माण हुआ । इनका 
बौद्धिक वर्चस्व वारांगाल के काकतीयों पर तभी कायम हुआ था । सुदूर तामिलनाडु 
के तिरुचिरापल्‍ली तक इन मठों की शाखाओं का प्रसार हुआ । चौंसठ योगिनियों के 
कई मंदिरों की पीठिकाश्नों पर श्रालेख मिलते हैं, जबकि उन पर की मूल मूत्तियां बुरी 
तरह बिकृत की हुई, पायी जाती हैं । अधिकतर श्रतिमाएं और उनकी पीठिकाएं सही 
हालत में है । यह भी पाया जाता है कि कुछ मूत्तियां, पीठिकाओों पर खुदे आलेखों के 
अनुरूप नहीं हैं। कदाचित्‌ उन मूत्तियों को मूल-मूत्तियों की जगह आक्रमणकारियों 
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ने रखा होगा ताकि मूल प्रतिमाओं की पहचान ही न की जा सके । पीठिकाशओं पर 
योगिनियों के जो नाम मिलते हैं, उनमें से कई नाम ऐसे हैं, जो देवी-देवताओं के नामों 
के प्रामारिक ग्रन्थों में प्राप्त नामों से मेल नहीं खाते । तब भी ब्राह्मी, माहेश्वरी, 
वाराही, वैष्णवी, चण्डिका, (सप्तमातृकाओं में एक), डाकिनी, जाह्नवी, यमुना और 
श्रन्य कई प्रसिद्ध देवियों के नाम ग्रन्थों में उपलब्ध हैं। मगर तब भी हमारे पास अभी 
ठीक-ठीक ऐसे अलेखीय प्रमाणों का अभाव है, जिनके द्वारा इन अन्य देवियों या 
योगिनियों जैसे--देद्दारी, लंपटा, थानी, टंकारी, रिधाली, संधिनी, औद्रा, खेमकी श्रादि 
का विस्तृत वर्णन उपलब्ध किया जा सके । यह हृष्टव्य है कि इन मूत्तियों की बनावट 
ऐसी है, कि उनमें से कुछ मूत्तियां--जैसे गरेशनी (गरोश की शक्ति) एवं महिषा- 
सुरमदिनी सरलता से पहचानी जा सकती हैं, जबकि उनकी पीठिकाओं पर क्रमशः 
अंगिनी' और 'तेरांबा' शब्द अंकित है १ । श्री आर डी० बनर्जी ने शिलालेखों पर 
मिलने वाले और उनसे भिन्न नामों की चर्चा की है। चूंकि भूतपूर्व ग्वालियर राज्य 
के राणोद स्थान से प्राप्त १०-११ वीं शताब्दी के ग्रभिलेख में मत्तमयूर शवों का 
उल्लेख मिलता है, तेरांबी द्वारा रक्षित तेरांबीपाल, तेरंबा और तेरांबी देवी अपने 
किसी न किसी रूप में दुर्गा का ही प्रतिनिधित्त्व करती हैं। संयोग से शाक्त-मता- 
वलम्बियों की आवश्यकता के लिए इन मृत्तियों के कारीगरों ने अपने समय में उप- 
लब्ध आलेखों के आधार पर ही ये मूत्तियां गढ़ी हैं । ये आलेख दुर्भाग्य से अब नहीं रहे, 
मगर शिल्प में शाक्त निर्मातकों की परम्परा निःशेष नहीं देखी जाती। ११५५ ई० 
में रानी अल्हना देवी की प्रेरणा से, उसके पुत्र नृसिहदेव के राज्य काल में, इन 
मृत्तियों का निर्माण हुआ था । 

सनीपुर-भरिया : भूतपूर्व पटना राज्य के रानीपुर भरिया नामक स्थान पर 
चौंसठ योगिनियों का जो मंदिर है, वह भी गोलाई में बना है । उसके बीचोंबीच एक 
छोटा-सा छत्र है। मंडप की शक्ल में बना यह छत्र चार स्तम्भों पर टिका है। मध्य 
में शिव-मूत्ति है, उसके चारों ओर मुख्य प्रतिमा को देखती हुई चौंसठ योगिनियों 
की प्रतिमाएं गोलाई में स्थापित हैं । यह मंदिर भी ईस्वी की ६वीं शताब्दी का बनाया 
हुआ बताया जाता है । 

हीरापुर : श्री के० एन० महापात्र ने उड़ीसा के इस स्थान पर चौंसठ योगिनियों 
का एक मंदिर खोज निक्राला है, यद्यपि अ्रभी इस मंदिर का यथोचित अध्ययन नहीं 





१. इन देवियों के सम्बन्ध में विस्तृत वर्णन द्रष्टव्य है--श्री आर० डी० बनर्जी का ग्रन्थ 
दी हैहयाज ऑफ त्रिपुरा एण्ड देअर मॉन्युमेन्ट्स” पुष्ठ ७६-६० । 
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किया गया है। स्वर्गीय डॉ० सी० एल० फाबरी ने उड़ीसा के इन सुन्दर मंदिरों के 
सम्बन्ध में “इन्टरनेशनल कांग्रेस ऑफ ओरिएन्टलिस्ट' के छब्बीसवें अधिवेशन में, जो 
कि १६६४ में नई दिल्‍ली में हुआ था, एक लेख पढ़ा था । फाबरी ने मूत्तिशिल्प और 
अभिलेखों में वरणित चौसठ-योगिनियों के वर्णान में भारी असमानता पायी । लेखक ने 
कई ग्रन्थों का अध्ययन कर चौसठ योगिनियों की जो सूची प्रस्तुत की, उससे पता 
चलता है कि इस पन्थ के सम्वन्ध में हमारा ज्ञान और सांस्कृतिक-प्रध्ययन कितना अ्रधू रा 
है | उड़ीसा में योगिनी-तन्त्र पर दो पांड्रलिपियां उपलब्ध हैं । कहा जाता है उन ग्रंथों 
की रचना सोनपुर के चोलानाथेश्वरी ने की है । एक ग्रन्थ चौसठी योगिनी के ध्यान 
के सम्बन्ध में है, जिसका व्योरा ग्रन्य के प्रथम अध्याय में उपलब्ध है । दूसरा ग्रन्थ 
योगिनीचक्र की व्याख्या से सम्बन्धित है। हीरापुर के योगिनी मंदिर से ग्रन्थ का 
वर्णान बहुत मिलता है । इस ग्रन्थ की सहायता से हीरापुर की सभी योगिनियों का 
सही ज्ञान प्राप्त करना कठिन न होगा । 

दुधाइ : भांसी जिले के दुधाइ नामक स्थान में एक मंदिर है जिसे 'भीमसेन का 
अखाड़ा' कहते हैं। यह मंदिर भी गोलाई में बना है तथा केन्द्र में स्थित प्रतिमा को 
देखते हुए चौंसठ मूत्तियों की कोठरियाँ इसमें प्राप्त हैं * । 

मोतावली (ग्वालियर) : ग्वालियर के मोतावली स्थान में प्राप्त चौंसठ योगि- 
नियों का मंदिर ११ वीं शताब्दी के लगभग बनाया गया था*। इस मंदिर में 
पेंसठ (? ) कोठरियाँ हैं। मंदिर के मध्य में जो मूर्ति है, वह चारों ओर से दिखायी 
देती है और उसके सामने सर्वतोभद्र-मंडप है । 


अनुवाद : डॉ० श्याम परमार 
१. श्री बी० एल/ शर्मा की कति ए गाइडटू खजुराहो, पुष्ठ ८। एवं 
श्रो आर० डो० बनर्जी का ग्रन्थ “दो हेहयाज ऑफ अिंपुरा एण्ड देअर मान्युमेन्ट्स 
२. आर्ऊियॉलॉजिकरन सर्वे ऑफ इन्डिय | एन्युअल रिपोट्स १९१५-१६ पाद ३, पूछ्ठ श८। 


लोक णभीघलज 


गोपीनाथ महन्ति १५१ उड़ीसा की श्रादिवासी-संल्कृति 
डॉ० कुज्जबिहारी दास १७६ उड़िया लोक-साहित्य 
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उड़ीसा की भाविवासी-संस्कृति 


संस्कृति” शब्द का श्रर्थ बहुत व्यापक है। वह खेल-व्यायाम है, या गीत-नृत्य है, था 
पूजा-अनुष्ठान है, या सामाजिक व्यवहार है, या धर्म है, या साहित्य, स्थापत्य, कला है 
या जीवनधारा है--इस प्रकार के किसी एक क्षेत्र में इसे सीमित नहीं किया जा 
सकता । अंग्रेजी में 'कल्चर' कहने से भी इसी प्रकार का व्यापक श्रर्थ होता है । इस 
संसार में मनुष्य के जन्म से मृत्यु तक, उसके ज्ञान, कर्म, विचा र, अनुभूति का जो ग्रस्तित्त्व 
होता है, वह श्राँशिक रूप से वैसा ही होता है या रूपान्तरित होकर उसकी मृत्यु के 
बाद भी जिस मात्रा में उसके वंश और जाति के अन्य व्यक्तियों के पास रह जाता है; 
वही विभिन्न मनुष्य के जीवन की अभिज्नता, समुदाय का वही योगदान, कई पुरुषों 
के बाद एक स्पष्ट रूप लेता है। वही होती है उस मानव-गोत्र की संस्कृति । मनुष्य- 
जाति का ज्ञान, सभ्यता और रहन-सहन, सारे एकत्रित होकर संस्कृति को गढ़ते हैं । 
किसी भी प्रकार का ज्ञान या विद्या उससे बाहर नहीं होती । जिस शब्द का भर्थ 
व्यापक हो, उसके सीमित श्रर्थ का व्यवहार कई विचित्रता, झगड़े और गलतफहमी की 
सृष्टि करता है, इसलिए उससे बचने की आवश्यकता है। अनेक जगहों पर हम देखते 
हैं कि मंच पर कोई बहुत ही उपयोगी तात्तविक चर्चा समाप्त हुई--फिर चाहे वह 
साहित्यिक हो या दार्शनिक हो--उसके पश्चात्‌ माइक से घोषणा सुनाई देती है -- 
“अब सांस्कृतिक कार्यक्रम आरंभ होगा ।/ और फिर कोई नृत्य होता है, या कुछ लोग 
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गीत गाते हैं और कभी-कभी कोई नाटक भी होता है । उस समय ग्राश्चर्य होता है कि 
क्या यही संस्क्ृति है ? साहित्य, दर्शन या समाजतत्त्व आदि सव संस्कृति नहीं है ? 


थोड़े से प्रृष्ठों में किसी एक संस्कृति का सर्वागीण चित्र प्रस्तुत करना असंभव है। 
फिर भी उसका सामान्‍य परिचय देने का यहां प्रयत्त किया जाता है। लेकिन किसकी 
संसक्ृति ? आदिवासियों की ? आदिवासी” कौन ? इसका उत्तर देने में जी कठिनाई 
है, उससे छुटकारा पाना आसान नहीं है। महान पण्डितों का जन्म हुआ--मानव- 
विज्ञानी, समाजतत्त्वविदू, इतिहासकार आदि, जिन्होंने अपने जीवन के कई वर्ष ग्रपरिचित 
झौर ग्रल्प-परिचित लोगों के भीतर बिताए हैं । उसके बारे में उन्होंने शोध किया है 
और ग्रन्थ लिखे हैं। अंग्रेजी में लिखते समय उन्होंने एक शब्द का उपयोग किया है-- 
ट्राइब'; यह शब्द हमारे आदिवासी” शब्द से काफी मिलता-जुलता तो है, साथ ही, 
उससे कम विपदाजनक भी है, क्योंकि चेतनाशील 'भ्रादिवासी' के मन में 'श्रादिवासी' 
शब्द से एक काल्पनिक पारंपरिक अधिकार का स्मृतिजनित आत्माभिमान झ्रा जाता 
है--यहां पहले मैं था, यह घरती मेरे पुरुखों की है--भ्रब चाहे न हो, पर पहले थी ।' 
इतिहास के प्रत्येक पृष्ठ पर हम देखते हैं, कि धरती के किसी भाग का मालिक बार-बार 
बदलता है, कौन-सी जमीन किसके पुरखों की है, यह तो कह नहीं सकता । भाषा, 
रीति-नीति, विश्वास, आचार ये सारे बदलते हैं। झ्राज एक मनुष्य जो भाषा बोलता 
है, हजार वर्ष पहले उसके पुरखे कहाँ थे और कौन-सी भाषा बोलते थे, बिता सन्देह के 
कुछ कहा नहीं जा सकता । खून” भी बदल जाता है । मनुष्य जाति का यह स्वभाव है 
कि वह पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही स्थान पर जम कर रहता है। इतना ही हढ़ एक और 
स्वभाव है कि वह स्थानान्तर करके नई बस्ती बसाता है, ग्रन्य जातियों में विवाह करता 
है । मानव-विज्ञानी, शरीर के नाना अंगों के नाप, रूप, गुण देखकर परखकर जैसे उन्हें 
विभिन्न श्रेणियों में विभाजित करते हैं। उनके अनुसार गये, सेमिटिक, ओस्ट्रे लिक, 
नैप्रिटो इत्यादि कई स्थानों पर वड़ी संख्या में मिल सकते हैं । किन्तु बिना किसी संदेह 
के यह कहना मुश्किल है कि उस प्रकार का कीई नमूना मनुष्य-सृष्टि के प्रादिकाल से 
देखने पर भी संपूर्रातया अ्रमिश्चित पाया जाय । किसी भी स्थान के इतिहास की 
ग्रालोचना करें तो देख पायेंगे कि वहां बहुत लोग आये हैं, और उपस्थित जातियों में 
मिल गये हैं । टोली-टोली में आया करते थे । वहाँ के लोग भी इसी प्रकार अन्य जगह 
चले गये हैं। लगता है, यह पृथ्वी सभी की है । 


द्राइव' तथा गैर ट्राइव का पार्थक्य निश्चित करना तथा पूरे विश्वास से ट्राइब” 
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शब्द की व्याख्या करना संभव नहीं है। विद्वानों द्वारा इस सम्बन्ध में कुछ लाक्षरिक्र 
वर्णान ही दिये गये हैं। विभिन्न अ्रभिप्रायों में बहुत अ्रसंगति है। अति आदिम-काल में 
जब मनुष्य सबसे पहले एक-दूसरे से संबंध के बन्धन में जुड़े, तव वह सम्बन्ध जन्मगत 
सम्बन्ध को लेकर ही झागे बढ़े । जिस समय विवाह की प्रथा नहीं थी, एक स्त्री के 
कई पति होना संभव था, उस समय कई पिता के होते हुए भी एक माँ की संतानें होते 
के कारण जाति' का ब्रारम्भ हुआ । बाद में वेवाहिक संबंध से उत्पन्न संताने भी 
आदिभाता या आदिपिता--इन दोनों को प्रथम मानकर एक जाति में ली गयीं, ऐसा 
माना जाता है। वे जिस स्थान पर पीढ़ी दर पीढ़ी रह गये, उस स्थान की जमीन 
और जंगल पर उनका अधिकार हो गया, वह स्थान भी मुखियाओ्रों, रिश्तेदारों तथा 
सम्वन्धियों की जाति की स्मृति से अंकित हो गया, उस जाति का अधिकार भुक्त हो 
गया । जाति का प्रतीक था गोत्र । जाति कहने से मतलब है--पारिवारिक सम्पर्क 
तथा संगठन, सामाजिक सम्पर्क और संगठन । एक-दूसरे की आ्रावश्यकताञ्रों को पूरी 
करने के लिए और ग्रात्मरक्षा के लिए तथा सुख-आनन्द प्राप्त करने के लिए किए 
जाते विविध कार्य, धीरे-धीरे परम्परा बन गये । जाति द्वारा एक जीवन-प्रणाली का 
स्मरण हुआ । उसके पश्चात्‌ उसका नियंत्रण करने के लिए ब्रिन लिखे कानून, अनेक 
प्रकार के विश्वास अस्तित्त्व में आये । जहां बाहर की दुनिया से सम्पक जितना कम, 
परिवर्तत की गति जितनी घीमी; परिवतेन का आदर करने की स्पृह्ा जितनी कम, 
वहां जाति और परंपरा का प्राधान्य उतना ही भ्रधिक । कहने का तात्पये यह कि 'ट्राइब' 
या झादिवासी जीवन की मुख्य विशेषताएं हैं---ज्यक्ति के ऊपर जाति का प्रभाव, व्यक्ति 
और जाति का सहज-भाव से एक-दूसरे के साथ जुड़ जाना । यही उनका वेशिष्ट्य है । 

सबसे पहले दिखाई देता है--सभी के आचार एकन-से हैं। एक ही प्रकार का 
उनका जीवन हैं, एक साथ मिलकर रहते हैं, एक-पा उनका रहन-सहन है । आादि- 
वासियों का एक जूथ गाँव लौट रहा हो तो ध्यान से देखने पर पता चलेगा कि एक 
के पीछे एक चल रहा है । कतार ठीक से बनी रहेगी, मुड़ी हुई हो या सीयी हो, पैरों 
की गति एक-सी, ताल भी एक । गाँव में किसी विषय में किसी से राय पूछी जाय तो 
वह दूसरों को पूछे बिना भ्रभिप्राय नहीं देगा । गाँव में किसी के घर विवाह हो रहा है 
तो लगेगा जैसे पूरे गाँव में सभी के घर विध्राह है। केवल इतना ही नहीं, दूर-दूर से 
उनके रिश्तेदार, बंधु आ्रादि भी आयेंगे, उसी गोत्र के सारे आयेंगे । घर बनाने के लिए 
ग्नेक आदिवासी एक खुली जगह पसन्द करते हैं। कंघ जाति का गाँव जिस किसी 
स्थान पर होगा, आप देख पायेंगे कि आमने-सामने दो कतार में घर बने हैं । प्रत्येक 
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कतार में घर से घर और बीच के खंभे से ये खंभा मिला हुआ है । कई जगह उसके 
चारों ओर दीवार या मेड़ बनी है और बाहर निकलने के दो रास्ते हैं । 


आाय॑ भी विविध ट्राइव' के रूप में भारत आये थे | आदिवासियों की तरह उनके 
भी गोत्र हैं; सगोत्र-विवाह का उनमें भी निपेव है, किन्तु उनको आदिवासी नहीं कह 
सकते । भारत अंग्रेजों के शासन से मुक्त हुआ, उससे पहले आदिवासी गिरजन' थे । 
इन सारे शब्दों का कोई विशेष तात्पर्य नहीं था। वन-पववेत पर, बन-पर्वत के बाहर 
भी कई जगहों पर इस प्रकार की जातियाँ थीं और हैं, जो भ्रधिकांश हिन्दू, मुसलमान, 
ईसाई या कोई भी परिचित धर्म की नहीं हैं। उतका समाज, आचार, धर्म-विश्वास 
अलग-अलग हैं तथा कई स्थानों पर उनमें से कई जूथ हिन्दु-बर्म और संस्कृति से प्रभा- 
वित हुए हैं। कई अपनी स्वतन्त्र भाषा भी भूल गये हैं, वे जिस प्रदेश में हैं, उसी प्रदेश 
की भाषा बोलते हैं। उनमें से अधिक्रांश लोगों के समाज में मदपान होता है तथा 
गाय और मभंस का मांस खाया जाता है। जंगल प्रदेश में जो रहते हैं, उनमें से कई 
कानून के वारे में बिना कुछ सोचे जंगल को काटकर जलाकर वहां कोई फसल कर 
लेते हैं। उनमें से अधिकांश लोग लिखना-पढ़ना नहीं जानते । आधुनिक सम्यता से वे 
सौ-सौ वर्ष वे दूर पड़े हैं ॥ श्राजकल की दुनिया में कुटिलता, चतुरता, छल, कपट बढ़ते 
जाते हैं। उनमें फंस जाने पर अपने स्वार्थ को बचाये रखना असंभव होता है। वे 
ग्रशिक्षा, अंधविश्वास, अभाव और शोषण से जर्जरित हैं। ग्रतः उनके हित के लिए 
सरकार द्वारा की जाती साधारण व्यवस्था से अधिक और भी विशेष व्यवस्था की 
ग्रावश्यकता है, ऐसा अनुभव किया गया। विभिन्न प्रक्रार की उन जातियों की 
सूची वनाई गई | यही सूची एवं शेड्यूल भारतीय संविधान में लिए गये । एक सूची 
बनी हरिजन-जातियों की । दूसरी सूची वनी उन्हीं के भीतर की उपजातियों की, 
शेड्य लड ट्राइब्स, अथवा बोलचाल की भाषा में वे आदिवासी कहलाये, उन्हीं में 
से कुछ लोग 'गिरिजन' कहलाये । 


संविधान में जो शेड्यूल हुआ, वह सभी लोगों के लिए हो, ऐसा उद्देश्य नहीं था । 
जो पीड़ित दुर्वल श्रेणी के थे, उनके लिए संविधान में जो व्यवस्था है, उसके अनुसार 
कुछ लोगों को विशेष लक्ष्य, विशेष सुविधा देकर अन्य लोगों के स्तर तक उठा देने 
तक, उस प्रकार की सूची बनाकर निश्चित समय-मर्यादा निर्धारित करने का ही उद्देश्य 
था । समय-मर्यादा बढ़ा दी गई है । भारत में सभी समान हैं । भारतीय नागरिकों में 
एक कृत्रिम मेड़ बनाकर आदिवासी” “गैर आदिवासी कहकर उन्हें अलग-अलग श्रेणी 
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में रख दिया जाय तथा दोनों श्रेणियों में आक्रोश भरे वैमनस्थ को उत्पन्न करने का भी 
किसी का उद्देश्य नहीं था। दास्तव में सभी की पृष्ठधुमि--भातृभूमि एक भारतवर्ष 
है । सभी के पूरवंक आदिवासी थे । नृतत्त्वज्ञों के अनुसार यहां श्रार्यों के आने से पहले 
'मेलानिड' आये थे, जिसके अंतर्गत शत्रर, कोल, संथधाल आदि थे । उससे पहले ग्राये 
थे 'गंडिड', जिसमें कंध, गंड, परजा, भूयां, श्रादि थे। क्रिन्तु उससे पहले भी दूसरे लोग 
ग्ाये थे, और उससे पहले, फिर उससे भी पहले इस प्रकार पीछे और भी पीछे । 
झ्राज हम जो कोई बचे हैं--हमारे लिए दो हजार बे पहले का जो अतीत है, बीस 
हजार वर्ष पहले का अतीत भी वही है । दोनों अंधरका र-पूर्ण हैं । 

संविधान की रचना के साथ खास तौर से, झ्रादिवासियों के हित को लक्ष्य में रखने 
के लिए, विभिन्न प्रादेशिक सरकारों के विशिप्ट विभाग खोले गये । उनका तात्पर्य भी 
यह॒ नही था कि केवल वही एक विभाग श्रादिवासियों के हित के प्रति ध्यान दे। 
उद्देश्य यह था कि देश के अन्य दस वर्षों के लिए दूसरे विभाग जिस प्रकार काम 
करते हैं, उसी प्रकार आदिवासियों के लिए भी करते रहें और उनके दरिद्र, शोषित, 
श्रशिक्षित होने के कारण उनके प्रति और अधिक ध्यान दें और इसके अलावा विशेष 
विभाग और ज्यादा कार्य करे । आ्रादिवासियों के स्वार्थ के संरक्षण की समय-मर्यादा 
बढ़ाने से साबित हो चुका है कि आशानुरूप कार्य हो नहीं पाया है । 


जातियां और भाषाएं : 


उड़ीसा प्रदेश की सूची में बासठ जातियों के नाम हैं । १६६१ में की गई जनगराना में 
उनकी संख्या ४२,२३, ७५७ थी । १६७१ की जनगणना में ये ५०,७१,६३७ हैं ग्रर्थात्‌ 
संपूर्ण जनसंख्या के लगभग २३.११ प्रतिशत हैं । उड़ीसा के एक सौ लोगों में से प्रायः 
चौबीस लोग उपजा ति के हैं, ग्र्थाव्‌ वे 'प्रादिवार्सी' कहलाते हैं | सूची की बासठ जातयों 
में से चौंतीस उपजातियों की अपनी अलग भाषाएं नहीं हैं, वे उड़िया भाषा बोलते हैं 
या उड़िया भाषा के अंतर्गत कोई भी “बोली” बोलते हैं । 

बाकी की जो २८ उपजातियां हैं, उनमें भी अधिकांश लोग अपनी भाषा नहीं 
जानते, उड़िया ही बोलते है या उड़िया भाषा के अंतगंत कोई अन्य बोली बोलते हैं । 
इस प्रकार उनकी अपनी २८ भाषाएं हैं। अन्य लोग भी वही भाषा बोलते हैं । उदाहरण 
के रूप--कंध-संबलपुर जिले के (२५,६२६), बालासोर जिले के (५६,५६६), 
सूंदरगढ़ जिले के (३,३२६), केउंकर जिले के (४,०४८) , मयू रमंज जिले के (१६३), 
पुरी जिले के (३१,८४५), कटक जिले के (५,३२७)--ये सारे कंध होते हुए भी 
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कंध भाषा नहीं जानते, उड़िया बोलते हैं। कंघ लोगों में कोंडा-दो रा नाम की उपजाति 
है (१६,५२६) जो कंघ मिश्रित तेलुगु या उड़िया बोलती है । उसी तरह सभ्रोरा 
लोगों में भी, १६६१ की जनग्रसाना के अनुसार सहरा, सउरा, सप्रोरा और शवर 
लोगों की संख्या ५,०५,२२७ थी, किन्तु सशोरा भाषा जानने वाले, बोलने वाले लोग 
केवल १,८४,६६६ हैं । उड़िया में जो २८ आदिवासी भाषाएं बोली जाती हैं वे भाषा 
झौर उपभाषा, सभी को मिलाकर हैं । ६२ आदिवासी जातियों में उड़िया के अलावा 
€ भाषाश्रों का व्यवहार होता है । 

कंघ : इसमें तीन उपभापाएं हैं, कुभि, कुई और कोया । 

कोया (५५,२८४) कोरापुट जिले में मालकानगिरि में रहते हैं। उनकी बोली 
गंडि' कहलाती है, खास करके उसके साथ के मध्यप्रदेश के वस्तर प्रदेश में । किन्तु 
उड़ीसा में 'गंड' एक श्रलग जाति है । वे अन्यों की तुलना में शिक्षित हैं, कुछ तो बहुत 
शिक्षित हैं । कोरापुट जिलों के सभी कंध (२,७१,६६८) झरु जापत दोरा (१०,५८३) 
कुभि' बोलते हैं, इनमें चन्द्रयुर विकास खंड के कोटिया (१२,०००) अ्पवाद हैं । 
कालाहांडि के फेगकंध ( ४०,००० ) कंघ भाषा की फेंग बोली बोलते हैं । दूसरे 
(१,०६,०३४) कुभि बोलते हैं । फुलवाणी के बालीगरुडा सबडिविजन के भी १०,००० 
लोग कुभि बोलते हैं। गंजाममाल के कंधों की बोली कंघ भाषा की 'कुई' बोली 
(५३,३१७) है। फुलवाणी जिले के प्रायः १,४४,००६ कंघों की भाषा कुई' है । 
उसके अलावा उस जिले के बाद के प्राय: ३०,००० कंघ, सभी उड़िया बोलते हैं, मगर 
बेलघर में वे एक प्रकार की कोटिया बोली बोलते हैं । 

सझ्नोरा : इसमें दो उपभाषाएं हैं, शुद्ध सश्लोरा ( १,३५,००० ) और लांजिया 
सभोरा या पहाड़ी सश्लोरा (६०,००० ) । शुद्ध सओरा कोरापुट के गुणुपुर सवडिविजन 
की वंशधरा नदी के डेल्टा और गंजाम के पारलाखेमुंडी माला के अनेक स्थानों में हैं । 
लांजिया सश्रोरा गुणुपुर के पुद्ठासिंग पव॑तों में और पारला के ग्रुमामाल में हैं । 

मुंडारी : उड़ीसा की आदिवासी भापाग्रों में सबसे विपुल भाषा मुंडारी है 
( ४,६४,०१० ) । इसके अलावा इसमें और भी दो उपभाषाएं हैं । सांतालो 
(४,११,१८१ ) और शओऔओरांव ( १,२६,०६१ ); किसान, सूंडारी भाषा के 
अंतर्गत विभिन्न भाषाभाषी लोगों ने आपस में भावों के ग्रादान-प्रदान के लिए एक 
साधारण भाषा उत्पन्न की है, उसका नाम है साद्वि । मूंडारी भाषी लोग उड़ीसा के 
उत्तर एवं उत्तर-पश्चिम प्रदेश में पाये जाते हैं। उनका घर केउंकर, सूंदरगढ़ तथा 
मयू रभंज है । ये प्रदेश विहार और बंगाल के मुंडारीभाषी प्रदेश के साय हैं। भौगोलिक 
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परिस्थिति के अनुसार ये जुड़े हुए प्रदेश हैं । गंजाम, फुलबाणी, कोरापुट, कालाहांडी 
के श्रति अनुन्नत आदिवासी के साथ इनका मूल्यांकन संभव नहीं । उड़िया दृष्टि से 
इनकी भाषा, रीति-नीति, धर्म-विश्वास इत्यादि अ्रवश्य भिन्न हैं, किन्तु उन्हें हम निम्न 
स्तर का नहीं कह सकते । अनेक लोग गर-आदिवासी किसान, मजदूरों की तरह करीब 
हैं, पर बहुत बुद्धिमान, संगठित अपने स्वार्थ और उन्नति के बारे में सजग हैं । 

गदबा : (५३,६१७) । इनकी उपभाषाएं 'ारेंगा और “बंडा परजा” भाषाएं 
हैं । दिदाई' लोग गदबा भाषा बोलते हैं । ये सारे कोरापुट जिले में रहते हैं । इनके 
अलावा वहां 'ओलारु गदबा' (४,०००) हैं, किन्तु उनकी भाषा कंध भाषा की उप- 
भाषा है । बंडा एक प्रकार के पहाड़ी गदबा हैं । 

जुप्मांग : दक्षिण-उड़ीसा को छोड़कर अन्यत्र उड़ीसा में भ्रति अनुन्नत श्रादि- 
वासी जो केउंकर पहाड़ पर, सुंदरगढ़ के बणेइ स्थान पर, तथा केउंकर के भूयांपीढ़ 
में रहते हैं, उड़िया भाषी पहाड़ी अ्रधिवासी कहलाते हैं और यह भाषा बोलते हैं । 


प्राचीन परम्परा का परिवतंन : 


इन भाषाओं की लिपियां नहीं हैं । इनमें गीत रचे जाते हैं मगर दिमाग में । वे स्मृति 
के साथ लुप्त हो जाते हैं । एक व्यक्ति दूसरे को सुनाता है और इस प्रकार कई बच 
भी गये हैं । लोग आज भी इन्हें गाते हैं ॥ विशेषतः जो गीत पूजाविधि और विविध 
अनुष्ठानों से संबंधित हैं, उन्हें आदिवासी पुरोहित श्राज भी बोलते हैं। फुलबाणी जिले 
के बालीगुड़ा सबडिविजन के गुमा-बेलधर की ओर आज भी कंध पुरोहित-परम्परा से 
चला आता हुआ प्राचीन पुराण गाते हैं। पृथ्वी की रचना कंसे हुई, मनुष्य, प्राणी, 
पेड़-पौधों का कैसे जन्म हुआ, कंध-सम्यता का कंसे आरम्भ हुआ, वह कैसे फैली, देव- 
ताझ्रों का कंसे आविर्भाव हुआ, ये सारी बातें उस पुराण में हैं । संपूर्ण न होते हुए भी 
कोरापुट जिले के नियमगिरि पर्वत पर एक अध्याय के रूप में कंध-पुराण सुनने को 
मिलता है। कंघ बहुत रक्षणशील हैं। अ्रतीत की स्मृति को कंध पवित्र मानते हैं । 
पूर्वज, उसका भी पूर्वज........इस प्रकार चालीस पुरखों के नाम बताने वाले एक कंथ 
को भी मैंने देखा है । 

किन्तु स्मृति का स्थायित्व भी वातावरण का प्रभाव सहने की क्षमता के ऊपर 
निर्भर करता है। जो आदिवासी गैर-प्रादिवासी संस्कृति का प्रभाव सह नहीं सकते, वे 
गेर आदिवासी संस्कृति में शामिल हो जाते हैं; अञ्रतः अपने अतीत को भूल जाते हैं । 
: जिन हजारों आदिवासियों ने उड़िया भाषा को अपनी मातृभाषा माना है, हिन्दू धर्म 
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को अपना धर्म बनाया है, उनके पास अव उनके पूव्वेयुरुषों के समय की आदिवासी 
संस्कृति नहीं, उसका नामोनिशान नहीं । उम्रकी संस्कृति रूपांतरित होकर संपुर्णेतया 
नये प्रकार की हो गई है। संवलपुरी संस्कृति की विशेषता के भीतर प्राचीन कंध 
संस्कृति की रूपांतरित तसवीर अनेक स्थानों पर देखी जाती है। रास्ते पर चलना, 
बाल बनाना, विविध प्रकार के आचार-व्यवहार, रास्ते पर चलते-चलते एक-दूसरे को 
देखकर गीत फेंकना, गीत का स्वर, नृत्य का छंद श्रौर ताल, ढोलक और अन्य वाद्य, 
इन सब में कंधों का बहुत बड़ा योगदान है। मयूरभंज के छाऊ-नाच के समय मुंडारी 
मादल की ताल सुनाई देती है | पास-पास होने से एक संस्कृति पर दूसरी संस्कृति का 
प्रभाव पड़ता है। लेकिन आदिवासी जब भ्रन्य धर्म ग्रहण करता है, अपने पूर्वजों के 
धर्मविश्वास को अंधविश्वास मानता है, तब उसके लिए पुरानी संस्कृति को याद रखना 
संभव नहीं । इस प्रकार का द्रत और संपूर्ण परिव्तेन ईसाई धर्मावलम्बी आदिवासियों 
में अधिक दिखाई देता है । केवल घर्मविष्वास नहीं, मूल्यों में भी जब परिवर्तत आता 
है, तब इसी प्रकार का द्रूत परिवर्तत होता है। इस प्रकार का परिवर्तन ग्राधुनिक 
शिक्षा, आधुनिक सभ्यता, खास करके औद्योगीकरण द्वारा आता है। जो श्रादिवासी 
विद्यार्थी शहर में रहता है, स्कूल-कॉलेज में पढ़ता है, बाहर की दुनिया के मनुष्यों में 
से एक बनने की इच्छा रखता है, वह अपने गांव के समवयस्क्रों की तरह अपना गोत्र, 
अपनी जाति के पव॑-त्योहार, पूजा-अनुप्ठान सव भूल जाता है, और उनको याद रखने 
की उसे इच्छा भी नहीं होती--यह आश्चर्य की बात नहीं है । शहर में कभी रंगमंच 
पर उन्हें गीत गाना पड़ा तो वे उड़िया या हिन्दी सिनेमा का गीत गाते हैं, नृत्य करके 
दिखाना हो तो ओडिसी' करने का प्रयत्न करते हैं, उसका परिणाम चाहे जो हो । 
बाहर की संम्कृति के प्रभाव से फुलवाणी के कंध अपनी पारंपरिक बांसुरी छोड़कर 
खंजरी बजाने लगे हैं, भाषा कंत्र होते हुए भी खंजरी पीटकर उड़िया नाच के गीत 
गाते हैं; प्राचीन कंध-रागिनी श्रव उसे याद नहीं । जहां-जहां लाल सड़क बनती जाती 
है, वहां-वहां वाहर की दुनिया के साथ उसका संबंध बढ़ता जाता है--प्राचीन संस्कृति 
उतनी ही भुला दी जाती है । 

अपेक्षाकृत प्राचीन या प्राचीचनतर आदिवासी संस्कृति का नमूना देखने की इच्छा 
हो तो पव॑तों में जाना पड़ेगा, जंगल के भीतर जाना होगा । वहां भी रास्ता न हो तो 
उसे छोड़कर कम से कम दो पव॑त चढ़ने के बाद जंगल के भीतर जा सकते हैं। शौद्यो- 
गिक शहरों से तो यह बहुत ही दूर है। वहां तो प्रत्येक वर्ष काफो परिवर्तन होता है, 
वेशभूपा में, चालचलन में, सभी में । 
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संस्कृति की दृष्टि से उड़ीसा के ग्रादिवासियों को दो भागों में विभाजित कर 
सकते हैं : 

१. कंध और कंघ संपर्कीय जाति, संक्षेप में कांपेड़ । 

३. मूंडारी-जाति से संपर्कीय जाति. संक्षेप में मेलानिड । 

इस प्रकार के कंध, परजा, भेतड़ा, अभनात्य, गंड, कोया और उत्तर के प्रदेश में 
ओराँव, जुआँग, भूयाँ, ये सारे कांधेड़ के पर्याय हैं । 

उड़ीसा के आदिवासियों में जिनकी अवस्था बहुत ही अनुन्नत है, उनको ए, बी, 
सी---इन तीन श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, सबसे अ्रधिक अनुन्नत 'ए' श्रेणी 
है । अधिकांश आदिवासी इसी श्रेणी में हैं और वे कांधेड़ के नामान्तर हैं तथा इस 
प्रकार हैं:-- 

१. कोरापुट के नियमगिरि पर्ठत के बंग्रिया कंध; २. कोरापुट गुणुपुर सबडिवि- 
जन के चंद्रपुरमाल, फुलबाणी के बालीगुड़ा सबडिविजन के सुवर्शंगिरि माल और 
बेलघरमाल के कोटिया कंघ; ३. कोरापुट के काशीपुर खंड-विकास और कालाहांडी 
के धुप्रामुल, रामपुर ब्लॉक के पेंग कंघ; ४. केउंमर के जुग्राग; तथा ५. केउंकर 
बेणोइ माल के पाबड़िभूयाँ । 

इन लोगों की ग्रवस्था से उन्नीस-बीस के फर्क वाले बी' श्रेणी के आदिवासी हैं । 
उसमें कोरापुट, फुलबाणी, कालाहांडी के सारे कंध, कोरापुट, कांलाहांडी के सारे 
परजा, मालकान, गिरि के कोया हैं । 

अन्य श्रादिवासी मेलानिड हैं | इसमें 'ए' श्रेणी के अ्रति अनुन्नत आदिवासी हैं । 

१. कोरापुट के ड्रुद्रमा पास के पर्वेत पर के बंडा परजा ; २. उत्तर क्षेत्र के मूँडारी- 
भाषी बुला जाति के बीरहोर; ३, गुणुपुर और पारला खेमुंडिमाल के लांजिया, सओरा 
और कुछ उसी प्रकार की अवस्था के, कोरापुट के सारे गदका, और गंजाम कोरापुट 
के सारे सम्रोरा । इसी श्रेणी के काफी लोग उड़ीसा के उत्तर जिलों के कोल्ह, सांयाल 
और फ्रिसान आदि हैं । 


पूजा-उपासना और मान्यता : 


कांघेड़ सम्प्रदाय. का आदिवासी बिलकुल हिन्दू जैसी मान्यता रखता है, जैसे कि 
आत्मा अमर है, पुनर्जन्म होता है। बच्चे का जन्म होते ही कालिसी (डायन) या 
पुरोहित बता देते हैं कि यह कौन-से मृत पूर्वपुरुष की आत्मा का नया जन्म हुम्ना है । 
मैलानिड संप्रदाय के आदिवासी की मान्यता है कि यही नया जन्म है और यहीं पर 
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उसका अंत होगा, मृत्यु के बाद मनुष्य का भूत होगा । मान्यता के अनुमार जीवन के 
प्रति दृष्टिकोण भिन्न होते हैं । कांघेड़ लोग मुर्दों को अधिकतर जना देते हैं, मेलानिड 
उन्हें जमीन में गाड़ देते हैं । इष्टदेवता, पुजा-पवे आदि दोनों श्रेणी के अलग-अलग हैं । 
कांघेड़ श्रेणी की एक स्वतन्त्र विशेषता है--धरित्रीपूजा; बिलकुल प्राचीन धरित्रीपूजा 
या उसका रूपांतर है| यदि कहीं देखा जाय तो यह इपी श्रेणी का चिह्न है। उदा- 
हरण-रवरूप उत्तर के जुआँग । माघ मास की उनकी "माध्‌ पोठ' पूजा दक्षिण के 
ग्रण्यमाल की पूर्वकालीन मेरिया बलि पूजा मंत्र के नांगे पृषु लेंजु वाले माघ लेंजु 
वाते' की याद दिलाती है। आपाढ़ मास में जिंदे सुअर का मुह काट कर जमीन पर 
खून डालकर गाईसारी” देवता की पूजा की जाती है और जुग्माँग के 'श्रापाढ़ी, कंध्र 
के फाकर देवता को सुशत्रर की वलि का स्मरण कराते हैं| जुझ्ाग मेलानिड प्रधान 
प्रदेश में रहते हैं, किन्तु उसकी संप्रदायगत स्वतंत्र संस्कृतियारा चाहे क्रितती भी बदले, 
वह स्वतंत्र ही रही है। कांघेड़ की एक विशेषता मेलानिड में पाई जाती है--बह है 
उसके गाँव के दो अनुष्ठान । धांडा के रहने का घर और धांडी के रहने का घर । 
ये घर दो स्थानों पर इस छोर से उस छोर तक अनग-प्रनग होते हैं। घांडी के घर 
में श्रविवाहित लडकियाँ और धांडा के घर में अविवाहित लड़के रात को एक साथ 
सोते हैं। पर ये घर केवल सोने के लिये नहीं है, प्रत्येक घर क्लब भी है। वहां सारे 
बड़े लोग छोटों को सभी प्रकार के सामाजिक चालचलन धिखाते हैं१ बुनाई, गीत, 
नृत्य, रीति-रिवाज, नियम, सामाजिक-कत्तंव्य आदि सव कुछ वहां भित्र-भाव से 
सिखाया जाता है । वही उनका विद्यालय है | धांडा और धांडी घर को केन्द्र बताकर 
युवक-युवतियां संगीतमय रोमांस रचाते हैं । इस रोमांस के लिये युवक-युवर्तियों के 
गोत्रों का भिन्न होना जरूरी है । एक गोत्र के सभी लोग भाई-बहन के तरह होते हैं । 
युवक वाद्य वजायेगा | वह एकतारा, डुगड्स्‍गी, डफ, बांसुरी, या खँजरी--इनमें से 
कुछ भी होता है | जिस समाज में जो है, वह बजता है । धांडी के घर के क्रिसी एक 
को ध्यान में रखकर गीत गाया जाता है । युवती गीत में उसका जवाब देती है | रात 
भर इस तरह का परस्पर संवाद चलता रहता है | इसके दरमियान यदि युवती उस 
युवक के प्रति आ्राकपधित हो जाय तो उनका विवाह हो सकता है। घांडावसा और 
धांडीवसा घर अनुष्ठानिक हैं, ऐसा मालूम होता है। काघेड़ सम्प्रदाय का जीवन कुछ 
ग्रधिक कवितामय लगता है | वह कविता भी बहुत अआ्रावेगपूर्ण और अर्थगौरव मडित 
होती है ७ उसी तरह कांघेड़ संप्रदाय की अनेक जातियों के गांव में एक कोठाघर 
(समाजसदन) होता है। उत्तर के प्रदेश में यह अनुष्ठान और भी स्पष्ट है। बाहर 
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से जब कोई आता है तो गांव के लोग पहले खन्‍्हें मूंडोघर ले जाते हैं। वहीं पर सारे 
जन एकज्ित होते हैं । कंघड़ों का गोत्र प्राधान्य मेलानिडों से कुछ अधिक है। गोत्रों 
के असंख्य नाम हैं, किसी का जंतु, किसी का चढ़ई (चिड़िया), किसी का गछ (पेड़), 
किसी का शस्य इसी प्रकार नामों पर उनके गोत्रों के नाम होते हैं। मनुष्यों के नाम 
भी उसी तरह होते हैं। संभव है कि उनकी मान्यता ऐसी हो कि उस प्रकार के नाम 
का कोई मनुष्य किसी एक वंश का आदिपिता था। और यह भी संभव है कि मनुष्य 
हमेशा अलौकिकता के प्रति आग्रही होने के कारण यह मानता था कि वही पेड़, जंतु 
या शस्य उनके आदि जन्मदाता थे । देवता के विषय में कांधेड़ श्रेणी के आदिवासियों 
की मान्यता यह है कि प्रधान देवता दो हैं। एक सर्वेब्याप्त भगवान--ऊपर झ्राकाश 
में रहता है-- 'धमु । और दूसरा नीचे घरित्नी । वह केवल भिट्टी-पत्थर नहीं हैं, देवी 
भी हैं। उनकी देवी की मान्यता हिन्दुओ्रों की मातृशक्ति की मान्यता के बरावर है। 
भगवान सर्वेव्याप्त है, यह मान्यता मेलानिड श्रेणी के आदिवासियों की भी है । उत्तर 
में उसका प्रतीक सूर्य है, मुंडारी भाषा में वह 'सिग' है, दक्षिण में सम्रोरा-समाज में 
वह सर्वेशक्तिमान 'जनांलो” है। जो भी हो, वह हिन्दुप्रों का 'जगन्नाथ' है। कुछ 
सझ्नोरा लकड़ी के ट्रुकड़े को छील कर एक मुंह बनाते हैं, उसके हाथ नहीं होते, केवत 
शरीर होता है। उसे 'जनांलो' कहते हैं। उसके सिर पर पगणड़ी बांधते हैं, ऊपर पत्तों 
का एक छाता रखते हैं । कांधेड़ों में जो एक गंड जाति है, वह उड़ीसा के कई जिलों 
में रहती है। उनके भी प्रधान देवता दो हैं--- जंचघा और लिगा। उनकी उत्पत्ति 
आर स्वरूप गंभीर अध्ययन के विपय हैं । आ्रादिवासियों ने, खास करके कांघेड श्रेणी 
के ग्रादिवासियों ने, हिन्दु-धर्म का बहुत प्रभाव ग्रहण किया है। सब जानते हैं कि 
कंधों के समाज में पहले नरबलि देने की प्रथा थी । उसके मंत्र से मालूम होता है कि 
बलि दुर्गा के लिए दी जाती थी 'तिम्मिमजाने दुर्गा (दुर्गा खायेंगी) । उस समय 
कुछ स्थानों में “माणेकेश्वरी' बलि को नैवेद्य के रूप में दिया जाता था। यजुर्वेद की 
'ततत्तरीयसहिता' में, 'प्रुषमेघ-यज्ञ' प्रकरण में, 'शतपथ ब्राह्मण" में, आपस्तंभ” में, 
शांखायन' में, वौधायन-सूत्र' में, 'कात्यायन' में, इस प्रकार के कई स्थानों पर उल्लेख 
मिलते हैं कि हिन्दू पहले नरवलि दिया करते थे, हिन्दुओं ने इसे छोड़ दिया, पर कंधों 
ने यह प्रथा १८५५ तक जारी रखी थी । शायद चोरी-छिपे दस-बीस वर्ष और भी 
जारी रखी होगी । रामायण की सीतादेवी कंत्रों की 'चिताग्रुद्डि ठकुराणी' है, लेकिन 
उनकी मान्यता और पूजाविधि भिन्न है । वहाँ वे शस्य-दात्री देवी हैं | ब्राह्मण-पूजक या 
साधु-कंध देवता-सूची में बामण देवता हैं । सभ्रोरा देवता-सूची में भी 'बामडियाँ हैं । 
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किन्तु दोनों की पूजाविधि भिन्न है। कंधों में उनको शुद्ध निराभिष पूजा दी जाती 
है, सओोरा मुर्गा देते हैं । कांघेड़ और मेलानिड दोनों में चेचक-रोग का एक देवता 
है । यह मान्यता भी उन्हें हिन्दुओं से मिली हो, यह असंभव नहीं । सम्रोरों की वह 
धयोयो बई' है, उत्तर में शिमिलिपाल के कोल्हों की वह योग्नि' है। मिठाई मिलने पर 
वह खुश होती हैं । कंधों की वह 'माँ ठकुराणी' हैं, हिन्दुओं की ठकुराणी'। सभी 
की इच्छा यही होती है कि उनका घर निरापद हो, गाँव निरापद हो । इसलिए 
सभी के ग्रामदेवता और गृहदेवता होते हैं। उनके नाम अलग होते हैं । सभी मानते 
हैं कि विभिन्न स्थानों के अ्रधिष्ठाता देवता होते हैं । इसीलिए पर्वतों, स्थानों, पेड़ों, 
पत्थरों, मिट्टी या पानी की पूजा की जाती है । उस पूजा का उह्ेश्य वहाँ की कल्यित 
देवीशक्ति की पूजा करना होता है। जिनसे मृत्यु का डर है, ऐसे प्राणी, मनुष्य या 
कल्पित विभिषिका की भी पूजा की जाती है, उनमें से एक है--बाघ । बाहर के 
शोषक बाबूलोगों के प्रतीक स्वरूप एक बाबू देवता की भी सओोरा पूजा करते हैं। 
कई बार गहरी कृतज्ञता या श्रद्धा के करण भी उसकी पूजा की जाती है। उदाहरण 
स्वरूप आचार्य विनोबा ने कंध प्रदेश की पदयात्रा की थी, उसके बाद उनकी तस्वीर 
की भी कुछ कंध पूजा करते हैं। सामान्य पुजाविधि के अनुसार तस्वीर के सामने मुर्गे 
के खून का नेवेद्य देकर कोटिया कंध बोलते हैं 'विनबाबा, खा, खा! । 

ग्रादिवासियों में देवतासृष्टि का मार्ग भी भ्रन्य समाजों की तरह है। लाभ हो, 
कोई विपदा न आये, इसी उद्देश्य से श्पने जीवन की अभिज्ञता के साथ कल्पना को 
टटोलकर वे अलौकिक शक्ति के प्रतीक को ढूंढ निकालते हैं । प्रतीक गढ़ने के बाद उसके 
प्रति उनकी दृष्टि वेसी ही होती है, जैसी किसी मनुष्य के प्रति होती है | वह देवता, 
वह मनुष्य भी, वह भी खायेगा, प्रशंसा करें तो खुश होगा, बात न मानें तो नाराज 
होगा । जब भी कोई फसल हो तब उसे पहले न देकर खा लेने से वह नाराज होगा । 
इसलिए हरेक फसल के नये अन्न की पूजा होती है, उसका उत्सव होता है। किसी भी 
कार्य का आरम्भ करने से पहले उसे खबर करके उसकी सहायता लेनी होती है, इस- 
लिए जंगल को जलाने से पहले भी पूजा, जमीन खोदने से पहले भी, शिकार शुरू करने 
से पहले भी पूजा अनिवार्य है | भ्रतः पूरे वर्ष के उत्सव-पर्व विभिन्न जाति की अलग- 
अलग वृत्ति के अनुसार काये से संलग्न हैं। सबसे बड़ा उत्सव फसल काटने के समय 
होता है । फसल वोने के बाद माघ में और उसके बाद भी । जंगल सूख जाते हैं । 
शिकार किया जा सकता है। उस समय भ्र्थात्‌ फाल्युन में भी उत्सव होता है | बहुत 
दूर-दूर रहने वाले दो भिन्न जाति-सम्प्रदाय के पर्वों की तुलना करने से यह बात और 
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भी स्पष्ट हो जायेगी । उत्तर के मूंडारियों का बड़ा पव॑ है 'माघे परब' । यह ५ दिन 
चलता है, तब सभी नये कपड़े पहनते हैं । उसी के पीछे है (मकर परब', फाल्युन में 
'फगुरा परब्‌ या था परब्‌ और उसके बाद ही अखंड शिकार! | उस समय गांव के 
सभी लोग जंगलों में घृम-घूम के शिकार करते हैं। दक्षिण में फोडिया परजा और 
कंधों का पौष मास में 'पौषपववे', 'नुआ्लाखिया पे! । चेत्र मास में नृत्य-गीत-शिकारमय 
विख्यात *चेत्रपर्वं आते हैं। उत्तर के पहाड़ी पाबड़ि भूयां का बड़ा पर्व अखारि पद 
नौ दिन तक चलता है। वह चैत्र मास में भी झ्राता है। आश्विन में हिन्दुओं की झ्ाडबर- 
पूर्ण देवीपूजा ने कई आदिवासी जातियों को प्रभावित किया है। वे भी अपने-अपने 
ढंग से दशहरा-पूजा करते हैं । अनेक स्थानों में बड़े-बड़े स्थानीय हिन्दू पर्वों में भी वे 
योगदान देते हैं । कुछ स्थानों पर दशहरा, रथयात्रा, शिवरात्रि पर्व में सम्मिलित होने 
के लिए दूर-दूर से आदिवासी आते हैं। पूजा-उत्सव में वर्णंवेचित्रय का आा्डंबर देखकर 
झ्रादिवासी का आक्ृष्ट हो जाना स्वाभाविक ही है । 

सारी पूजाएं आदिवासी स्वयं करते हैं। उनमें ब्राह्मण पुजारी की झ्रावश्यकता 
नहीं होती । पूजा करने के लिए जाति के एक या दो व्यक्ति अलग होते हैं । कंधों के 
समाज में एक जानि होता है। वह केवल पुजारी होता है | दूसरा 'दिशारि' होता 
है, जो पुजारी और भविष्यवक्ता दोनों होता है। उत्तर प्रदेश में पुजारी 'देहुरी' कह- 
लाता है। पूजा करने का दायित्व ढोने के लिए एक व्यक्ति को चुनना मनुष्य के समाज- 
गठन क्षेत्र का एक साधारण नियम है । जाति को भौतिक आवश्यकता को परिपूर्ण 
करने के लिए जिस प्रकार समाजसंगठन के लिए किसी एक को मुखिया बनाना आवश्यक 
हो गया, उसी प्रकार आरधिभौतिक आवश्यकताओं के लिए भी एक व्यक्ति का प्रयोजन 
आवश्यक हुआ । 

फिर भी एक और प्रकार के मनुष्य की आवश्यकता हुई, जिसमें कोई देवता या 
किसी मृत मनुष्य की प्रेतात्मा प्रवेश कर सके; और प्रवेश करके उसके मुख से अपनी 
इच्छा, आदेश, मनोभाव प्रकट कर सके । मनुष्य ने जब इसके बारे में सोचा तो वह 
भी सम्भव हो गया । उसने ढूंढा, कहां है इस तरह की ग्रस्वाभाविक शक्ति ? कुछ लोग 
इसके लिए आगे आये, खास करके कोई महिला या पुरुषत्त्वहीन पुरुष, दक्षिण की भाषा 
में इसे बेजुणी' या बेजु' कहते हैं। जब किसी प्रेतात्मा या भूत का भ्रम हुआ तो उसकी 
भाषा में उसे 'कालसी' ने पकड़ा । अँखें, मूह पागल की तरह किये, झ्ाँखें नचाई, सिर 
हिलाये, चिल्लाये, कूदे, नाचे और घोषणा की कि 'मैं ग्रमुक देवता' या 'मैं अ्रमुक व्यक्ति 
की प्रेतात्मा हुं। उस समय उसकी पृजा की गई, उसका आदेश शिरोमान्य हो गया । 
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एक गांव का मुखिया है। उसका भाई मान लो उस्र गांव का जानि' है, पुरोहित है । 
उसकी पत्नी और पुत्रवत्रृ बेजुणी । बेजु, बेजुणी और पुरोहित नवेद्यपत्र भी देते हैं । 
मान्यता, पूजाविधि और वेजुणी के ग्राने पर दिये जाने वाले ग्रादेश, ये तीनों कारण 
मिलकर श्रादिवासियों का बहुत अनर्थ करते हैं । मान्यता के अनुयार रोग का कारण 
देवता का क्रोध है। मेलानिडों की धारणा के अनुसार जब कोई प्रेत शरीर में प्रत्रेश 
कर जाय तो उससे रोग होता है या किसी गुणी के किसी चमत्कार से रोग होता है। 
यह भाग्यता अटल है । यदि किसी रोग के कारण किसी की गाय मर जाय या किसी 
के बच्चे को जुकाम-बुखार हो जाय तो उपका कारण जानने के लिए आदिवासी सर्वे 
प्रथम पुजारी या कालिसी के पास जायेगा, साधारण तौर पर कालिसी के पास । बेजु 
या बेजुणी को कालिसी लगेगी | वह उस समय वद्ल जायेगी, मानों देवता हो गई । 
उसे किस वस्तु की आवश्यकता है, वह बता देगी । माल के सप्रोरा लोगों के पू्वे- 
पुरुषों के प्रेत प्रायः कालिपी द्वारा कहलवाते हैं कि उन्हें एक भैंस खाने की इच्छा हुई 
है । अन्यान्य आदिवासियों के प्रेत या देवता कभी-कभी भैंस तो कभी गाय, कभी बकरी 
तो कभी सुग्रर, साधारणतः मुर्गा या कबूतर मांगते हैं। वेजुणी जिसकी झ्रावश्यकता 
बतादी है, प्रेत या देवता की इच्छा वही मानी जाती है। तुरन्त ही तव गरीब ग्रादिवासी 
ऋणा के गड्ढे में गिरता है । महाजन या गांव में महाजन के दूत गांव के शोषक उसी 
की ताक में रहते हैं । ऋण होते ही उसका परिशोध होता है--दोगुता, चारगुना, 
छःगुना : चाहे कितना भी दिया जाय शोषक उसे धोखा देता है, अ्रत: लम्बे अरसे तक 
ह ऋण से मुक्त नहीं हो सकता । 

ऋणा का एक और कारण है मघपान के प्रति अंध-गश्रा स क्ति । पत्नी रोती रहे, मना 
करती रहे, उसे समभाने-मनाने के लिए दूसरों को प्रवरतित करे, पर आदिवासी पैते 
डालकर, ऋरण्ा करके मद पीता रहेगा । मद पी-पी कर जमीन मकान आदि सम्पत्ति 
भी उसके हाथ से निकल जाती है । 

शराब आदिवासी का सबसे बड़ा शत्रु है। उसे जितनी भी सद्बुद्धि दी जाय, उस 
शोपक द्वारा, जो शराब को अक्त्र बनाता है, उस सब पर पानी फेर दिया जाता है । 

यह बात सर्वविदित होते हुए भी आदिवासी के प्रत्येक गांव में शराब की दुकान 
है, शराब की कई भट्टियां हैं या घर के दरवाजे के पास कुचामद' बनता है। 

आदिवासियों की ग्नेक मान्यताओं में और एक मान्यता है। कुछ लोग- पुरुष 
या स्त्री--जो गुणी या तांत्रिक, जाने जाते हैं, दूसरों का अ्निष्ट कर सकते हैं । 
डायन या गुणी था तान्त्रिक की मान्यता केवल उन्हीं की नहीं है, गैर-आदिवासी भी 
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इसे मानते हैं । सम्भवतः उन्हीं से आदिवासियों ने इसे ग्रहण किया है। लेकिन इसमें 
भी बढ़कर वे मानते हैं कि ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, जो अपनी इच्छा के अनुसार 
सामयिक रूप से बाघ या सांप बनकर मनुष्य या गाय को खा सकते हैं, हाथी बनकर 
क्सी की फसल उजाड़ सकते हैं । कुछ लोग “गुणी' के (तन्त्र के) बल से दूसरों को 
रोग दे सकते हैं, मनुष्य को मार सकते हैं । कोल्ह, सांताल में इस प्रकार की मान्यता 
बहुत अधिक है | कई बार वे केवल इस संदेह के कारण मनुष्य को मार डालते हैं कि 
वह आदमी उनका नुकसान कर रहा था | सांताल और कोल्हों में से कुछ लोग कभी- 
कभी गुणी विद्या सिखाते हैं। सोचते हैं कि वह उनकी अपनी शक्ति है श्ौर विविध 
आचार अनुष्ठान द्वारा उसे दूसरों को सिखाया जा सकता है। इस प्रकार का शिक्षा- 
दान बहुत ही गुप्त रखा जाता है । 


सामाजिक संगठन : 


चाहे कोई भी आ्रादिवासी जाति हो, सभी के समाज में एक स्पष्ट जद्भलित रूप दिखाई 
देता है। समाज का आरंभ हुआ था जाति-परिवारों के परस्पर जुड़ने के समय से । 
जंगल, विपदा और प्रतिकूल अ्रवस्था के कारण सभी के हित की दृष्टि से सहयोग और 
समभाव अपने ग्राप जागे थे । एक साथ जंवल को साफ करके जमीन बाँट लेना, एक 
साथ फसल पैदा करके उसको विभाजित कर लेना, हरेक की जमीन पर गांव के सारे 
लोगों का खेती संबंधी कार्य में सहयोग देना, झ्रादि प्रवृत्तियों का निद्शंन आज भी 
आदिवासियों में कहीं-कहीं पाया जाता है | गांव के लोगों का सामूहिक स्वार्थ जिस 
काम में होना, उस विषय में पहले एक राय निश्चित की जाती है । पूजा-पर्व के पालन 
के विषय में, कहीं पर जंगल काटने के विषय में, गांव में कोई झ्राने वाला है, उसे किस 
विषय में कौन-सा उत्तर दिया जायेगा, इस बारे में, किसी सरकारी आदमी ने क्या 
करने को कहा है, इस बारे में क्या किया जाय या क्या न किया जाय आदि इस प्रकार 
के नाना विषयों के बारे में एक साथ बैठकर गांव की राय निश्चित की जाती है। 
गाँव में रहने के लिए सामाजिक विधि है, सामाजिक रस्में हैं, दायित्व और कर्त्तव्य 
हैं। इन्हें कोई भंग करे या परस्पर कोई झगड़ा हो तो उसके दण्ड आदि व्यवस्था के 
बारे में निर्णय देता आवश्यक होता है | इसके लिए पंचायत बैठती है । वहां सभी को 
उपस्थित रहना पड़ता है। परन्तु 'बड़े-छोटे! का भेद अवश्य बरता जाता है। गांव में 
सबसे बड़ा जो मुखिया होता है, विभिन्न जातियों में उत्ते लिए विभिन्न शब्द हैं । 
सओरा गाँव में वह 'गमां', कंव गांव में वह साम्रोता', 'नाइक', 'माझी या 'प्रधान', 
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आदि हैं। उप्तके साथ बेठेंगे गांव के पुरोहित, जानी, दिशारि और बड़े-बड़े किसान । 
ये ही गांव के पंच होते हैं। पूर्वंकाल से यह प्रथा चली आई है। लोग इसे पंचायत 
कहते हैं। उतका निर्राव सभी मानते हैं और उसी के अ्नुमार कार्य करते हैं । किन्तु 
ग्राजकल के कानूतरों के अ्रनुमार बनी सरकारी पंचायतों' के प्रभाव के कारण गांव-गांव 
में, स्थान-स्थान पर धीरे-घीरे नेतृत्व का ढंग बदल गया है। कहीं-कहीं पर पुरानी 
पंचायत के निर्णय, दावे या अधिकार के प्रति उदासीनता या अवाघ्यता दीखने लगी 
है। लोग जिस मात्रा में पुराना गांव, पुराने समाज पर निर्भर नहीं रहते और अन्य 
संस्था द्वारा जीवनयापन करने में समर्थ हो गये हैं, उसी मात्रा में पुराने समाज की 
पकड़ उन पर से ढीची होती जाती है । 


विवाह सम्वन्ध और उनकी प्रथा : 


जहां पुरानी अवस्था रह पाई है, वहां सामाजिक प्रथा और विधि-विधान का अधिकार 
विता मतभेद के कायम है । उद्दाहरण स्वरूप हम यहां आदिवासियों के कतियय विवाह 
संबंधों का उल्लेख करते हैं-- 

कंथों का वेवाहिक अनुष्ठान कंध और इस सम्प्रदाय की उपजातियों में, कन्या को 
लाने से पहले दूल्हा द्वारा कन्या के पिता को “कन्यासोना' देना पड़ता है। उसे निश्चित 
मात्रा में शराब और अन्पान्य वस्तुग्रों के अलावा कुछ पैसे देने पड़ते हैं । पैसे की मात्रा, 
उसका स्त्रीकार परस्पर परामणे से होता है । श्रादिवासी के ऋणग्रस्त होने का एक 
कारण यह भी है। कन्या के लिए दाम देने की प्रथा का अनुसरण करके अधिकांश 
विवाह होते हैं । दाम देने की क्षमता जिसमें न हो, वह ससुर के घर मजदूरी करके 
निर्धारित पैसे चुका देता है। कभी-क्रभी ऐसा भी होता है कि दूल्हा के मित्र उस कन्या 
के गांव जाकर उसे घाट से, रास्ते से उठा ले जाते हैं। विवाह भले ही आनुष्ठानिक 
प्रकार से हुआ हो | पर एक वात निश्चित है कि यदि कन्या की इच्छा न हो तो किसी 
भी झादिवासी जाति में विवाह हो नहीं सकता । जब कन्या को उठा ले जाता है--जिसे 
घर आता! या चोरी कर आना' कहते हैं-उससे पहले दूल्हा चोरी छिपे खुद जाकर 
या अपनी और से किसी को भेजकर कन्या को खुश कर झ्ाता है| कभी-क्रभी तो 
कौन से दिन, किस स्थान से, किस समय कन्या पकड़ी जायेगी, यह सारा पहले से ठीक 
कर रखते हैं । कुछ दूल्हों में इतता झ्रात्मविश्वास होता है कि वे पहले से कुछ न कह- 
कर, कन्या से न पूछ कर उसे पकड़ ले आते हैं और इस पर भी वह कन्या उसकी पत्नी 
होने को राजी हो जाती है। कभी नहाने के घाट से, कभी बाजार से, कभी किसी 
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दूसरे की गली से किसी कन्या को पकड़ के कुछ लोग उठा ले जाते हैं । लड़की डर के 
मारे रोने लगेगी, हाथ-पर पटकेगी, उठा ले जानेवाले युवक को नाखून से नोच कर 
खून निकाल देगी, उसकी सहेलियाँ भी उस आक्रमण में शामिल हो जायेंगी, विनती 
करेंगी । पर दूसरे केवल हँसते रहेंगे । वे जानते हैं कि पकड़े जाने के बाद कन्या-पक्ष 
के लोग जायेंगे, पंचायत बैठेगी और कन्या के दाम ठीक किये जायेंगे । किन्तु लड़की 
तो उस समय दूल्हा के शासन में होगी, इसलिए पैसे की मात्रा कम होगी और पैसे 
उसी समय न देकर भविष्य में भी दिये जा सकते हैं । दूल्हे को ऐसी सुविधा दी जा 
सकती है । 

विवाह दो प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार में, लड़ना और लड़की आपस में तय 
कर लेते हैं । लड़की पिता के घर से च्रुपके से निकल जाती है और लड़के के साथ 
कहीं भाग जाती है। इसमें दोनों पहले एक निरापद स्थान तक पहुंच जाते हैं। उसके 
बाद लड़के के मामा के घर जाकर दोनों रहते हैं। फिर लड़की के पिता के घर खबर 
देते हैं । पिता के घर से लोग आते हैं । प्रथा के अनुसार दूल्हे को जितना मारना हो, 
मारते हैं, खून निकाल देते हैं। लड़की के दाम के बदले में उसे उतना सहना पड़ता 
है । उसके बाद पुजारी को बुलाकर, शामियाना बांवकर, रिश्तेदारों को भोजन खिला 
कर विवाह होता है । दूसरे प्रकार के विवाह में, इस प्रकार के अनुष्ठान नहीं होते । 
लड़की अपनी इच्छा से अपने घर से भाग निकलकर लड़के के घर में आरा जाती है । 
वह उसके चावल के हाँडे से चावल का पानी या पानी के मठके से पानी निकाल कर 
पी लेगी । उसकी भावी सास उस पर गुस्सा होकर उसे बाहर निकालेगी, मार भी 
सकती है, फिर भी वह उस घर से नहीं जायेगी । इस तरह वहां एक दिन कट जाने 
पर नियमानुसार आनुष्ठानिक रीति से उसका विवाह हो गया है, ऐसा माना जाता 
है । लड़के को भ्रब उस कन्या के दाम नहीं देने पड़ते । इस प्रकार का विवाह सबसे 
निकृष्ट है क्योंकि इसमें लड़की अयने सम्मान को पहले से ही गंवा देती है । सभी 
प्रकार के विवाह में श्रेष्ठ है प्रथम प्रकार का अनुष्ठान । इसमें दूल्हे के पक्ष से लोग 
कन्या के पिता के घर जाकर लड़की दीजिये” कहकर माँगते हैं। उसके दाम ठीक 
किये जाते हैं, लड़के द्वारा दाम चुकाये जाते हैं, उसके बाद पुरोहित को ब्रुलाकर, 
रिश्तेदारों के साथ विभिन्न अनुष्ठान करके, भोजन खिलाके, विवाह संपन्न होता है 
और दूल्हे के सम्बन्धी वधू को घर ले जाते हैं। सभी प्रकार के आदिवासियों में 
विवाह-प्रकरण साधारणतया इसी प्रकार का होता है। किन्तु सांताल, कोल्हु आदि 
जातियों के समाज में पैसे देने की प्रथा में भेद है। उनमें कुछ वस्तुएं देने की ही 
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है । कच्या-पक्ष लड़की देने के लिए राजी हों, उससे पहले उन्हें दृल्हा-पक्ष से कुछ 
उपहार मिलते हैं । जब तक कन्या का पिता उस उपहार को स्वीकार न करे तब तक 
वे राजी नहीं हैं, ऐसा माना जाता है। सम्रोरा तो बार-बार शराब का हांडा लेकर 
विनती करते रहते हैं। बार-बार अपना बड़ापन दिखाना कन्यापक्ष के मर्यादा-ज्ञान 
श्रौर कन्या की श्रेष्ठता का चिह्न है। प्रत्येक विवाह अनुष्ठात की ताना निदिष्ट रीति, 
पूजा और उसके उत्सव हैं। सब कुछ प्राचीन प्रथा के अनुमार होता है। प्रथाभंग से 
अजुभ होने का डर एवं ग्रमामाजिकता के नाम से निंदा का भय वना रहता हैं| केवल 
विवाह अनुप्डान नहीं, अनेक क्रिपा-कर्म के लिए योग, मुहते की आवश्यकता रहती 
। पुरोहित श्रौर दिशारी उसे तय करते हैं। कौन-से महीने में कौन-सा दिन भ्रच्छा 
होगा, पूृणिमा के बाद क्रितने दिन पर, जमीन पर लकड़ी गाड़ने से उसकी परदछांई 
किस तरफ पड़ेगी, चिड़िया, विलुओ या कुट्रा ( एक प्राणी ) बोलते से उस मुहूर्त के 
साथ उसका क्‍या संपर्क है, इस प्रकार के अनेक चिह्न-वर्णा उनके विचार के विपय 
हैं । आदिवासी, बाहर से जितना सहज दीखता है, वास्तव में उतना सहज है नहीं । 
अनेक घटनाओं,विभिन्न क्रियाओ्नों और सामाजिक बन्चनों से यह सापेक्ष और जटिल है । 
समुदाय श्रादिवासी समाज में विवाह की विशिष्टता है कि लड़की को इच्छा न 
हो तो विवाह नहीं हो सकता । उसी तरह पत्नी की इच्छा न हो तो बह विवाह के 
बंधन से मुक्त हो सकती है और पति भी | स्त्री जिस क्षण अपबते पति को कह दे कि 
वह चली जाना चाहती है, तो उसी क्षण से विवाह का बंबन टूट जाता है। उस 
समय उसे गांव की पंचायत के सामने मह खोलकर ग्रपनी इच्छा प्रकट करनी पड़ती 
। उसके बाद वह अपने वाप के घर चली जाती कवच उसे एक रुपया, एक 
कपड़ा ओर साथ में एक आदमी देकर भेज देते हैं। उसके वाद वह अपनी इच्छा से 
दूसरा विवाह कर सकती है। उसका पहला पति उसके दूसरे पति से अपने विवाह का 
खर्च बसूल करना चाहता है । अदालत में मुकदमा होता है। जिस स्त्री का विवाह 
टहृटा नहीं है, वह यदि अन्य पुरुष के साथ प्रेम संबंब स्थापित कर ले तो उसे घोर बअ्प- 
राध माना जाता है। यहले उस अपराध का दंड था--विवाहित पति द्वारा उस प्रेमी- 
पुरुष का शिरच्छेद । 
विवाहिता होने से पहले अपनी झ्रादिवासी जाति के अन्य पुरुष के साथ इस 
समाज में स्त्री-पुरुष का संबंध तो रखा जाता है, किन्तु प्रकट रूप से नहीं । फिर 
उसकी परिणति अ्रधिकांश विवाह में होती है । यदि संतान हो जाये, तथापि व पुरुष 
अपना विचार बदल देया उस स्त्री से विवाह करना ने चाहे तो संतान का पालन 
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उसका मामा करता है। इससे समाज में उसकी मर्यादा कम नहीं होती । स्त्री भी 
दूसरे किसी से विवाह कर सकती है। इस विपय में विविध समाजों की विविध 
रीतियां हैं । 

साधारणतया एक पुरुष की एक स्त्री होती है, पर इस तरह का कोई कातुन 
नहीं है । कहीं-कहीं एक पुरुष की एक से अधिक पत्नियाँ भी हो सकती हैं । पुरुष-स्त्रो 
सारे परिश्रम करते हैं। पर्वत पर रहने वाले लांजिया, सश्रोरा लोगों की तरह जहाँ 
आ्रदिवासी-जातियों के कृषि प्रधान-पर्वत अधिक और एक-दूसरे से दूर हैं, वहां अलग- 
अलग क्ृपि-प्रदेश के माध्यम से एक पुरुष की अलग-अलग पत्नियां हो सकती हैं । 

गांव का समाज बहुत शृद्धुखित और नियंत्रित है। पंचायत के अलावा गाँव में 
सभी के सेवाकार्य पर ध्यान देने के लिए अन्यान्य व्यवस्था भी होती है। दक्षिण में 
श्रादिवासी के गाँव का बाहर की दुनिया से संपर्क रखने के लिए, खरीदने और बेचते 
के लिए, ऋण की व्यवस्या करने के लिए, ग्रादिवासी की भापा गर-आदिवासी को 
समभते के लिए, कर्मचारी के आने से उनके साथ परिचय रखने के लिए, गांव के लोगों 
को बुद्धि देने के लिए तथा इस प्रकार के विविध कामों के लिए होता है गांव का हरि- 
जन बारिक' (नाई), और उसी तरह उसका सहयोगी आदिवासी चालान । गांव की 
गायों की रखवाली के लिए गांव का गउड़' होता है । गांव की सड़क को माह लगाकर 
साफ करने वाला हरिजन “भाटियां' होता है । कहीं-कहीं पर बढ़ई, लोहार, कुम्हार 
भी होते हैं । गांव के लोग उनके लिए चंदा करके कुछ अन्न देते हैं। इसके भ्रलावा 
कुम्हार, लोहार, बढ़ई झ्रादि के काम के अनुमार भी उनको कुछ देना होता है । 


सचल-ग्राम और ग्राम-वृत्तियाँ : 

गांव साधारणतया पानी के पास बसते हैं । पहाड़ होने पर पहाड़ के ऊपर दी 
घर या तीन घर होने से गाँव बन जाता है । कहीं पर बहुत बड़ा गांव होता है। उसमें 
कई मुहल्ले होते हैं । जहां पर स्थायी खेती की जमीन होती है, वहां गांव बड़ा होता 
है । जो लोग जंगल को काठकर गांव बनाते हैं, उनके गांव बहुत छोटे-छोटे होते हैं, 
क्य्रोंकि जितना बड़ा परिवार होगा, उतने ही लोग उस स्थान पर पोसे जा सकते हैं । 
वन साफ करके उस जगह पर जब खेती की जाती है तो तीन साल तक अच्छी फसल 
होती है । उसके बाद वे उस जगह को छोड़ देते हैं। पास में काटने के लिए दूसरा 
जंगल न हो तो वह गांव वहाँ से चला जाता है। पुरानी जगह पर फिर से जंगल हो 
जाने पर वे लोग वहां लौट आते हैं, पर कई वर्ष के बाद । वे दूसरों के अधिकार पर 
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हस्तक्षेप नहीं करते । जो लोग वन को साफ करके वहां से चले जाते हैं, वहाँ पर कुछ 
वर्ष के बाद वही या उसके वंशज ही जंगल को काटकर खेती कर सकता है, 
दूसरा कोई नहीं । दूसरे के धन की चोरी करना आदिवासियों के मत से महान अप- 
राध है। जंगल के लोग लकड़ी या बांस काटकर रास्ते की धार पर रखकर चले जाते 
हैं, लेकिन उसे कभी भी कोई दूसरा लेता नहीं । 

जवाब देते समय सत्य कहना, (बाद में चाहे जो भी हो) अपने वचन पर डटे 
रहना, चोरी न करना, दूसरे के घन, स्त्री और जमीन की लालसा न रखना आदिवासी 
संस्कृति की नींव है। कालक्रम और समय के प्रभाव से यह नींव भी भ्रब पूरी तरह 
डगमगाने लगी है। 

आदिवासी की मुख्य वृत्ति है-- खेती । इसमें भी मुख्य है 'पोड्डबाष--जंगल को काट 
कर, उसे जलाकर उस राख को मिट्टी में मिला देता और फिर उसी भाग में खेती करने 
लग जाना । बहुत कम लोगों के पास स्थायी जमीन होती है। जितनी अच्छी-अच्छी 
समतल जमीन साफ होती है, उसे घीरे-घीरे महाजन या 'शाहुकार' ले लेते हैं । मंडियाँ, 
सुप्रा, बाजरा, इसी श्रेणी की अन्यान्य फसल, अरहर, लोविया, (राजमा जैसा) बरगुडी, 
बरगुड़ी जाति का 'काहि' मक्का, उड़द, कोलथ आदि रबि फसल, थोड़ा बहुत चावल, 
ग्रलसी, एरंडा, सरसों, तिल, कहीं-कहीं पर तम्बाकू के पत्ते, गन्ना आदि प्राय: सभी 
मोटे खाद्यानों का उत्पादन ये मेहनत के साथ करते हैं । इसके अतिरिक्त बरसती साग- 
सब्जी और फलफूल आदि उगाना भी आदिवासी कृषि का अंग बन गया है, फल-फूल 
उगाने में काफी रुचि रखते हैं | वे जंगल से महुल, तेंदुल, फूलभाडु, शियाली पत्ते, शियाली 
खाल, घूप, शहद आदि वस्तुओं का संग्रह करते हैं । वन से कुक्रमुत्ते, प्रांकर साल की 
डाल, जड़े आदि दूंढकर ले आते हैं और खाते हैं। शिकार भी खाद्य और ग्राहार का 
एक अंग है । जाल बुनना और फेंकना धनुप से तीर छोड़ना, गुलेल मारना इत्यादि 
विद्याओ्ं में वे निपुण हैं। इसलिए चिड़िया, खरगोश, कूट्रा इत्यादि छोटे-छोटे प्राणी- 
पक्षी को मारना उनके लिए बहुत भ्रासान है। कभी-कभी शिकार में हिरन और 
बारहसिंगे भी मिल जाते हैं । कुछ लोगों के पास वन्दूक भी होती है, प्रायः टोपीवाली 
बंदूक अधिक देखी जाती है। वन से एकत्रित किए हुए लकड़ी-बाँस बाजार आदि ले 
जाकर बेचना भी उनके ग्र्थोत्रा्जंज का एक साधन है। लेकिन बाजार निकट होने से 
ही यह हो सकता है | इनमें ग्रामोद्योग के खास प्रकार नहीं हैं । थोड़ा बाँस बुनने का 
काम, पत्ते छुनने का काम, रस्सी बँटने का काम, रस्सी की चारयाई, मोटा व ग्रति सरल 
लकड़ी का काम, बहुत कम लोगों में लोहार का काम और मटके-कलशे-प्राय. इतने ही 
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उद्योग इनमें दीखते हैं। जहां नजदीक में जंगल नहीं हैं, जमीन नहीं हैं, सूखा पहाड़ है, 
जमीन है तो अनुर्वर है, जमीन के लिए पानी नही, -वहां के आदिवासियों की हालत 
दयनीय हो गयी है । बन का स्वाधीन श्रादिवासी घर के पास मजदूरी के काम में सुख 
नहीं या सकता, कित्तु भ्रवस्थाचक्र में फँस कर कई भूमिहीन मजदूर बन गये हैं | भूमि 
से श्राय होते हुए भी, ऋएणा और ऋणजनित शोषरु में उसका बड़ा हिस्सा चला जाता 
है । वर्षा आरम्भ होने से पहले चार महीने तक कोई काम या आय नहीं । उस समय 
अनेक आ्रादिवासी ऋण खोजते हैं, अभाव में छटपटाते हैं। यदि झ्राम की फसल अच्छी 
हुई हो तो ग्राम के ग्रृठली के भीतर की बीज का प्रवाही बनाकर खाते है । इसी तरह 
तेंदुल के बीज के भीतर के रस को पीते हैं, शलप के लकड़े के चुर्स को खाते हैं । उसी 
तरह शलप और खजूर के पेड़ के रस से शरात्र बनती है। ग्रादिवासी बहुत शलपप्रिय 
हैं। चावल और मांडिया से बनती हांडिया शराब भी घर-घर में होती है। फिर भी 
सबसे बड़ा ग्राकर्षण है--महुल के मद का । वह इन्हें बहुत प्रिय है। उसको खरीदने 
में इनके बहुत पैसे व्यय होते हैं । 

साधारणतया मिट्टी, पत्ते और डालों से घर बनते हैं । ऊपर घास का छप्पर होता 
है । घर के आकार और प्रकार विभिन्न आदिवासी समाज में विभिन्न होते हैं। दीवारों 
पर अलग-अलग रंग के पट्ट किये जाते हैं। संताल घर कौ विशेषता है, उनकी दीवारों 
पर अंकित बड़े-बड़े चित्र । कभी-कभी कंध भी दीवार पर चित्र बनाते हैं। उसमें 
चौकौर और क्रॉस होते हैं। कभी-कभी किसी घटना का चित्रण भी होता है। कंधों 
का काष्ठकाम छूरी से खराद कर लकड़ी या बांस पर किये गये काम में खिल उठता है । 

अपने इलाके में श्रपना घर बनाने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता होती है, 
वे सारी चीजें ये जानते हैं और अपने श्राप ही इकट्ठी कर लेते हैं। उनके पास या 
उनके घर में जितनी चीज हों, वे बाहर के लोगों को आश्चर्यजनक लगती हैं, किन्तु वे 
सारी उनके व्यवहार की हैं, उपयोग की हैं। हम कौटिया कंघ के घर के भीतर जाना 
चाहें तो पहले हमें घर के सामने बेठ जाना पड़ेगा, क्योंकि घास का छुप्पर जमीन तक 
होता है । उसके बाद भीतर पैठना । उसके बाद हम सीधे खड़े रह सकते हैं या नहीं, 
यह देखना होगा । किन्तु भीतर जाते ही तीन फुट गहरे गढ़ढे में उतरना पड़ेगा । खिड़- 
कियाँ नहीं हैं, चूल्हे से जरा ऊपर दीवार से एक पटरा जैसा निकलता है। इस तरह॑ 
होने का कारण है | बहुत पवन होने के कारण बाहर की दीवार को ऊंचा न करके 
भीतर गड़ढा किया जाता है। बहुत ठंड होने के कारण खिड़की नहीं, घर में हर समय 
आझाग रहती है । कभी आग की ज्वाला ऊपर उठकर घर के पत्ते के छप्पर को जला 
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सकती है, इसलिए उसे रोकने के लिए चूल्हे के ऊपर दोवार से मिट्टी और गोबर से 
लीपा हुआ एक तख्ता निकलता है । रस्ती से बनी हुई या पत्तों मे बदी हुई जगह पर 
शस्य रहता है | कभी बड़े-बड़े मठके ऋबवा मोटे वास और मिट्टी के कटोरे बवते जैसा 
काम देते हैं। इसका लाभ यह है कि वह टिफिन कैरियर का काम भी देता है। अयते 
व्यवहार के लिए जितने औजार चाहिएं, वे सारे उनके पास हैं | अधिकांश उसे अपने 
ग्राप तेयार कर लेते हैं। वे उन्हें वेबते नहीं, उपयोग में लेते हैं। गांव से निकलते 
पर उनका मुख्य औजार होता है -कुल्हाड़ी । कुल्हाड़ी के उप््रोग में वे सिद्धहर 

। विभिन्न व्यवहार की प्रत्याली उतका अ्रपना उद्वोवन है। क्यारियाँ खोद-खोद 
र पर्वत पर खेती होती है । ऊंचे पर्वत पर हल चलाने के लिए तगड़े बेलों को ऊपर 
चढ़ाना और काम करना कठिन है, इसलिए दो गायें या एक गाय और एक बेल को 
जोड़कर हल चलाते हैं। कौन-सी फसल कब तैयार होगी, उसका समय अलग-अलग 
है । अनेक स्थानों पर वे कई फयलों के वीज एक ही जगह पर बोते हैं | जो कुछ पक 
जाता है, उसको उतार लेते हैं । 


| 607 
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झादिवासी का साधा रण पहनावा और अलंकार : 
नियमगिरि पर्वत के इंग्रिया कंध की स्त्रियां खरीदी गई चहूर पर सूई-घागे से रंगबिरंगी 
कढ़ाई करती हैं । उसी तरह लांजिया सप्रोरा महिलाएं उनके पुरुषों के पहनने के लिए 
बहुत लम्बे कोपीन के दोनों श्लोर दुम की तरह मोटा करके रंगबिरंगी सूते से बुनाई 
करती हैं । पुरुष की कमर पर रस्सी और उसके साथ कोपीन, स्त्री की कमर पर लूँगी 
जेमी एक कम चौड़ी साड़ी । बहुत झ्रादिम न हो तो कमर के ऊपर सामने की ओर 
औ्रोढ़ने के लिए एक मोटी चर | आदिम आदिवासी समाज में कमर के ऊपर का हिस्सा 
खुला रखने की भ्रया है । इनके सारे अलंकार कई प्रकार के होते हैं । 
उनके गहने सोने, चांदी, कांसे तथा एल्युमिनियम गश्रादि धातु से बने होते हैं । 
उंगलियों में अंगूठी, बड़िय्रो (ताइपत्र से निर्मित एक प्रकार का झ्राभूषण ) गले में गाँठ 
मालाएं, हाथों में कांच या धातु का कंगन। नाक और कान में कहीं बालियां होती है 
और कहीं नहीं । पैरों और पैरों की उंगलियों में आभूषण होते हैं। केश में “क्लिप! 
लगाना दिखाई पड़ता है। फूलों के ये लोग बड़े आग्रही हैं । युवकों के कानों में वालियां 
मुंदरे पहनना इनकी प्रचलित प्रथा है। गले में भी छोटी-छोटी गांठ की मालाएं भी 
पहनते हैं । ओरान स्त्रियां शरीर पर चिता (गोदना) खुदवाती हैं। 'गौरिया' जाति के 
लोगों की सहायता से ये चिते खुदवाये जाते हैं। उनके मस्तक, गण्डदेश, नाक की बाई 
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के चिह्न दिखाई पड़ते हैं । चिता खुदने के नक्शे में फूल 


चेड और दूसरें कई चित्र होते है। कन्या के सब'नी तथा ब्याह होने के पहले उसके 
बांह, पैर तथा परों के सन्धिस्थलों और पीठ पर चिते झुदवाये जाते हैं । 


इस खोदने के इतल्हिस और उद्देश्य पर शञ्रव तक कोई गवेषणा नहीं हुई हैं । 
लेकिन यह समझा जाता है कि मरने के वाद मनुष्य और तो कुछ साथ ले नहीं जाता 
केवल इस चिते की कूछ विभेषता ही उनके साथ स्वर्ग जागी है। युवकों में भी स्थल 
विश्येप में ये चीते दिखाई देते हैं । 


नृत्य-संगीत-प्रियता : 
आदिवासी किसी भी उपजाति का हो, सभो के जीवन का दर्शन समान है---जीवन 
आनन्द के लिए है। यह आनन्द मिलता है, जीवन के सुख-दु.ख को श्रति सहज और 
भाविकर होकर स्वीकार कर लेने से । सभी श्रवस्था में प्रफुल्ल रहते से । प्राकृतिक 
सौन्दर्य का उपभोग, स्वाभाविक कला प्रियता झादिवासी चरित्र की विशेपता है। नृत्य, 
गीत और उससे अभ्पनी जीवन-क्रिया का तथा जातिगत जीवन का स्वाभाविक प्रकाश । 
चचपन से ये सब वे गांव में ही सीख लेते हैं। देखकर, सुनकर सीखते है, बड़े-बड़े 
उसे प्रोत्साहन देते हैं । आ्राउ-दस साल के होने पर वे अयने गांव के नाच में सम्मिलित 
हो जाते हैं। कोल्हु सांताल आ्रादि जाति के युवक समृह में बाजा वजा-बजाकर 
नाचते हैं। सामने की ओर उनके प्रति आ्राकृप्ट होकर युवतियाँ नाचती हैं। कभी- 
कभी पास-पास में एक-एक नाचते है तो कभी हाथ पकड़कर । कंघ-नाच में महिलायें 
ओर पुरुष एक-दूसरे के सामने मुंह रखकर दो दल में ताचसे हैं। नाचते-नाचते आगे 
आते हैं, फिर पीछे चले जाते हैं । कंघ नाच में पुरुषों का लापरदाह उत्साह ही उसकी 
विशेषता है। सभी से श्रेप्ठ लगता है कोरापुद के फ्ोडिया परजा युवतियों का नाच । 
वे हाथ से हाथ पकड़कर कई कतार बनाकर गनेक प्रकार के नाच्र दिखाती हैं। कतार 
की गति बहुत द्रत होती है । कभी-क्रमी एक के पीछे एक तरंगों की तरह होती हैं 
तो कभी चक्र की तरह, कभी खड़े खड़े तो कभी बैठ-बैठकर झुकने की अवस्था में 
नाचती हैं । मालकानगिरि के कोया सिर पर गयल (एक जंगली पशु) के सींग लगा- 
कर नाचते हैं। यह नाच भी बड़ा उल्लासमय होता है। कोया युवतियां लकड़ी पर 
बांघे गये कुट्रा के सींग कम-कम करके, धु घर कण-कण करके एक प्रकार का सरल 
नाच नाचती हैं ! गदवा परजा की तरह नाचते हैं, नाच में दौइते समय लडकियों के 
पहने हुए लाल, नीले, सफेद पट्टियों वाले 'केरं' कपड़े सुन्दर लगते हैं । एक सूती घाया 
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ग्रौर एक केरं पेड़ का धागा मिलाकर मोटा केर कपड़ा बुना जाता है। बारहसिंगा 
के सींग या गयल के सींग बाॉवकर अथवा मयूर की तरह रूप बनाकर मयूर का पंख 
खोंसकर पहनकर कंघ लोग नाचते हैं। अनेक प्रकार का यह आदिवासी नृत्य में रंग, 
छंद और उनका स्वाभाविक आवेग उल्लास का मुख्य आकर्षण है । वह अनेक प्रकार 
का होता है। 

लड़कियों की आवाज मीठी, कोमल, कंपित होती है। श्रादिवासी गीतों का स्वर 
सरल, रागिनी अल्प । सभी एक साथ गा रहे हैं, ऐमा ही प्राय: सुनाई देता है | युवक 
कंघ कन्या का मन मोहने के लिए एक-एक करके गीत गाते हैं। कभी-कभी दो-दो 
कंध एक साथ वाँसुरी बजाते हैं। वह वहुत दूर तक सुनाई देती है । कोटिया की 
बाँसुरी चार बित्ता (बालिश्त) लंबी होती है, पर्वत के कुंभि कंधों की प्रायः दो हाथ 
की होती हैं । सांताल की बाँसुरी पतली और लंबी होती है। सग्रोरा का विशिष्ट 
आविष्कार है, उसका 'ढेंका' जो एक प्रकार की सितार जैसा वाद्य है। परजा का 
प्रिय है, कददू की तुम्बी पर एकतारा। इसे डूंडूंगा कहते हैं। ढोलक, टमक्र, डफ अनेक 
प्रकार के हैं । परन्तु दृष्टि को आक्ृष्ट करता है, उनका बड़ा ढोलक लिसेणी । उसका 
व्यास पांच फुट भी हो सकता है। चन्द्रयुर के कोटिया लकड़ी पीट-पीट कर गाते हैं । 
एक जन मूह से बोलता है हुस हुस' । कोरापुट माल के पेंग गीत गाते समय पास 
रहता है और दूसरा मूह से 'सा-पा सा-पा' सुनाता हो, ऐसी आवाज़ करता है । वह 
आदमी गायक के रूप में जीवंत हार्मोनियम जेसा होता है। अनेक आदिवासी खंजरी 
बजाते हैं । पहाड़ी कंव, खास करके डंग्रिया और कोटिया कंध होठों के बीच में चार 
इंच लंबे ट्यूनिग फोके जेंसा लोहे की नली रखकर एक प्रकार का बाजा बजाते हैं । 
सभी आदिवासी जानते हैं कि हाथ की ग्रेंगुलियाँ जोड़कर मूह में रखने से एक तीव्र 
सीटी की आवाज निकलती है । गयल सींग या मैंस के सींग का शिगा सभी बजाते 
हैं। जाड़े के दिनों में खेत में मंच पर बेठकर रात को जानवरों को भगाने के लिए 
वह बहुत काम में आता है। गाय की रखवाली के लिए भी । रात भर नाच चलता 
है, अंधेरी रात में अग्नि के पास, पूनम की रात में भी । कोई भी उत्सव होने पर 
गांव में नाच होता है| नाच के मैदान में सारे इकट्ठे होते हैं। युवक-युवती नाचते 
हैं, दूसरे लोग नाच देखते हैं । 

पैसे मिलने पर नाचेंगे, ऐसी श्रादिवासियों की प्रकृति नहीं । वह अपनी खुशी से 
अपने आनंद के लिए नाचेगा । उसकी जो रुचि हो, जिसमें उसे आनंद हो, वही कार्य 
करेगा । पैसे से बंधी हुई अर्थनीति से इनकी अ्र्थनीति और समाजनीति भिन्न ही है । 


उड़ीसा की आदिवासी-संस्क्रति १७५ 


इसलिए उनका मूल्यबोघ भी भिन्न है। उनका रहन-सहत सचमुच किसी दूसरी दुनिया 
का है। किन्तु बड़ी शीघ्रता से बदलती जाती इस पृथ्वी में बाहर जो हो रहा है वह 
उनके समाज में भी प्रवेश कर लेता है । वह पैसे की अर्थतीति को भी ग्रहरा करता 
है । यह करने से उसका मूल्यबोध भी बदलता है। धीरे-धीरे वह भी अन्‍्यों की भाषा 
में आधुनिक, सभ्य, समृद्ध होगा। किन्तु आदिवासी संस्कृति नाम की जो विशेषता 
है वह ग्रक्षय रह नहीं पायेगी । 

उसकी संस्थिति का और वंचित्र्य का प्रतिपादन करना भी कष्टकर है। उदा- - 
हरण-स्वरूप उसकी संस्कृति की त्रिशिष्टता यह थी कि वे सत्यवादी थे । किन्तु सत्य 
कहने से वह जंगल काटने के अपराध में, शराब बनाने के अ्रपराध में, छलता भरी 
शोषणमय युक्ति से पकड़ा जायेगा । अतिथि-परायण ता उसकी विशेषता है, किन्तु उसी 
के कारण वह शत्रु को आश्रय देता है, शोषक को भी रखता है। वे उसके अतिथि 
बनकर रहते हैं श्रौर अवसर पाते ही उसका अहित भी करते हैं । बंधु के प्रति श्रत्य- 
घधिक स्नेह भी उसकी विशेषता है, पर उस विशिष्टता से फायदा उठाने के लिए अ्रनेक 
ग्रादिवासियों के साथी, मित्र बैठे होते हैं। लांजिया सओरा जितनी बार अपने गैर- 
झ्रादिवासी मित्र से मिलने के लिए गुणुयुर जाते हैं, अपने साथ ढेर सारी मूल्यवान 
वस्तुएँ उपहार के रूप में ले जाते हैं। उसकी स्त्री अपना शरीर खुला रखती है। 
बाल में तेल लगाकर, मुह पर हल्दी मलकर, फूल पहनकर खुद को सजाती है। पर 
इस तरह श्वृगार करके शहर में जाने से विपदा आती है। सरलता आदिवासी 
संस्क्ृति का मंत्र है, किन्तु सरल होने से चतुर प्रपंची संसार में विडंवरना ही मिलती है । 

जिन्दगी में बचे रहने के लिए कंसे परिवर्तित मूल्यवोध और ग्राचरण का प्रयोजन 
होता है, यह खुद समय ही सिखा देता है । आज जो आदिवासी-संस्क्ृति दिखाई 
देती है, सौ वर्ष पहले वह ऐसी नहीं थी और सौ वर्ष के बाद भी ऐसी नहीं रहेगी । 


भ्रनुवाद : वर्षा दास 


डॉ. कुञ्जबिहारी दास 


उड़िया लोक-साहिल्य 


“'लोक' शव्द शहर और गांव के निरक्षर तथा असंस्कृत लोगों से लेकर कन्ध श्र कौल 
जैसी आदिम जातियों के लोगों तक को अभिव्यंजित करता है। लोक-गीतों की रचना 
इन्हीं लोगों द्वारा की जाती है, और इन्हीं लोगों द्वारा ये, पीढ़ी-दर-पीढ़ी, पेतृक संपत्ति 
के रूप में विभिन्न व्यक्तियों के पास पहुंचते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान लोक-गीतों में 
परिवर्तन होता रहता है श्ौर वे अपनी भूतकालीन विशेषताओ्रों को छोड़ते जाते हैं । 
अतः किसी लोक-गीत का रचनाकाल निर्धारित करना एक अत्यन्त दुरूह कार्य है । 

लोक-गीत किसी भी जाति का वह प्राचीनतम काव्य है, जो अचिन्त्य, अछूता, 
सरल, खरा और स्वाभाविक होता है | काव्य-रचना को व्यवसाय के रूप में ग्रहण करने 
वाले कवि की तरह लोक-गीत का रचयिता घन, यश, नाम के पीछे नहीं दौड़ता । वह 
केवल दर्शक-मण्डली के सन्‍्तोप के लिये नहीं गाता । उसका रचना-कार्य दैनन्दित रूप 
से नहीं होता । वह ब्रेरणा मिलने पर ही गाता है और स्वान्तः सुखाय गाता है। 
कार्य की जड़ता एवं रसहीनता के बीच वह उसे प्रफुल्लित रखता है। वह एक कुशल 
कवि से भिन्न है। वह जब तक काम करता रहता है, गाता रहता है । काम और रचना- 
कार्य दोनों उसके साथ-साथ चलते हैं और वह दोनों के साथ चलता है । 


उड़िया लोक-साहित्य १७७ 


जन-साहित्य और लोक-साहित्य : 
जन-साहित्य का विभाजन इन तीन शीष॑कों के अन्तर्गत आता है :-- 

१. स्वंसाधारण के लिये प्रमुख कवियों द्वारा रचित साहित्य । 

२. गांव के साधारण कवियों द्वारा रचित साहित्य । 

३. मौखिक रचनायें ([49 (00770 भं0॥5 ) 

बौद्ध और वेष्णव-घधर्मों के प्रचार-प्रसार से काफी जन-जागरण हुआ । इसने 
विद्वान कवियों को जन-साधारण के लिये जन-भाषा में श्रववा अनुवाद के रूप में नये 
साहित्य के सृजन की प्रेरणा दी । तत्कालीन भारत में यह कार्य केवल इने-मिते लोगों 
का अग्राधिकार समझा जाता था । 

भूतपूर्व देशी रियासतों के विलीतीकरण के बाद अब उड़ीसा का क्षेत्रफल ७० 
हजार वर्ग मील से अधिक है, और इसकी जन-संख्या १ करोड़ ५० लाख हो गई है । 
इस जन-संख्या का एक तिहाई भाग संयाल, भूंया, कोया, कन्घ, प्रजा, गादवा, जौंगा 
सौरा, गौंड और डाम्ब जेसी जन-जातियां हैं। इन जन-जातियों में से कुछ जातियां 
ग्रब भी इतनी पिछड़ी हुई हैं कि पत्तों से शरीर ढंकती हैं, जंगली फल-मूल खाकर 
निर्वाह करती हैं और शिकार को ही मुख्य पेशे के रूप में लेती हैं | वे विभिन्न हास्था- 
स्पद रीति-रिवाजों तथा अंधविश्वासों से ग्रसित हैं । इन जातियों का साहित्य लिखित 
रूप में उपलब्ध नहीं है । इनका साहित्य लोक-गीतों, लोक-क्रथाओ्रों और दन्त-ऋधाग्रों 
के रूप में ही जीवित है। इन लोक-गीतों को संग्रह करने के प्रयास में लगे लोगों में 
भारत सेवक समाज के सदस्य श्री लक्ष्मीनारायण साहू का नाम सर्वप्रथम आता है । 
१६४७ में प्रकाशित उनकी “गंधविका-शतदल' में उनके द्वारा संग्रहीत गीतों के नमूने 
मिलते हैं। उन्होंने कन्ध, सउरा, गंड, गादवा, संधाल, परजा, कोया झ्रादि आदिव[- 
सियों के गीतों का संग्रह किया है । इनमें उनकी रीति-नीति, घमं, देवपुजा, विश्वास, 
रहन-सहन, पर्व आदि के गीत संकलित हुए हैं। 'जययुर की पहाड़ी जातियां' भी 
उनका एक प्रमुख संग्रह है। इस पुस्तक में संग्रहीत लोक-गीतों में वैवाहिक रीजि- 
रिवाजों, सामाजिक मान्यतागड्रों, देवी-देवताओं तथा ब्रत-त्योहारों करा अच्छा वर्णन 
मिलता है। वेरियर एल्विन की रचना 'उत्कलीय जन-जातियों की कहानियां भी 
इस दिशा में एक अभिनव प्रयास है | उड़ीसा के लोक-साहित्य में अब भी एक विस्तृत 
क्षेत्र अछूता पड़ा है जिसकी गवेषणा अपेक्षित है | उत्साही लोग उन्नीसवीं सदी से ही 
उड़ीसा के लोक-गीतों का संग्रह करने के प्रयास में लगे हैं। किन्तु उनके प्रयास, मात्र 
प्रयास ही रहे हैं, उनको आंशिक सफलता ही प्राप्त हुई है। इन गवेषकों की 


१७८ उत्कल-दर्शन 


असफलता के लिये अनेक तथ्य उत्तरदायी हैं । 

जन-साधारण ने अपने लोक-गीतों के मूल्य को नहीं समझा और उनके महत्त्व को 
केवल सरसरी तौर पर (४६०७५) ग्रहरा किया । जिन शिक्षित पड़ोसियों के पास 
जाने की हिम्मत भी वे नहीं करते थे, उनके लोक-गीतों के संग्रह के प्रयास को वे बड़ी 
जिज्ञासापूवंक देखते रहे | गायक की मानसिक स्थिति का विचार किये बिना ही 
उत्साही लोग लोक-गीतों के संग्रह में लगे रहे । उन्होंने गीतों को जन-साधारण के 
क्रिया-कलापों से विच्छिन्न कर दिया । जब गायकों से भिन्न वातावरण में गाने को 
कहा गया तो वे घबरा गए । उन्हें ऐसा लगा जैसे कि वे इसके प्रत्येक पदाघात को 
भूल गए हों । लोक-गीत का गायन और कार्य साथ-साथ चलते हैं । कार्य के भ्रभाव 
में लोक-गीत की स्वाभाविकता नष्ट हो जाती है। लोग खेतों में हल चलाते हैं, फसल 
काठते हैं, पौधों को सींचते हैं, गाड़ियां हांकते हैं, नावें खेते हैं और जब तक कार्य चलता 
है, गाते रहते हैं । वे धामिक अनुष्ठानों एवं सामाजिक उत्सवों के ग्रवसर पर स्वच्छ- 
न्दता और स्वेच्छापूर्वक गाते हैं । संग्राहक को लोगों द्वाया प्रस्तुत ऐसे अवसरों का 
सदुपयोग करना चाहिये । 

यद्यपि लोक-गीतों के संग्रह के प्रयास में अनेक लोगों को ग्रसफलता मिली, उनके 
प्रयास की कहानी बड़ी दिलचस्प तथा प्रेरणास्पद है । वह भविष्य में लोक-साहित्य 
का संग्रह करने वाले लोगों का पथ-प्रदर्शन करती रहेगी । 

लोक-सप्ताहित्य के संग्रहकर्त्ताओ्ों में कपिलेश्वर विद्याभूषण का नाम उल्लेखनीय 
है । उड़िया कहावतों के विषय में उनकी प्रथम पुस्तिका सन्‌ १८७६ में उड़ीसा के 
तत्कालीन कमिश्नर टी० रेवेन्शा की सहायता से प्रकाशित हुई । इसके प्रति जनता 
की रुचि एवं आग्रह का अनुमान इसकी ब्रिक्री से लगाया जा सकता है । केवल नाम 
पर ही इसकी सम्पूर्णो प्रतियां घड़ाधड़ बिक गईं । इसका पुनः प्रकाशन फिर ३२ वर्ष 
बाद १६०८ में ही संभव हो सका । कटक के मुंशी शेख अब्दुल मजीद और पुरी के 
चन्द्रशेखर वाहिनीयति कपिलेश्वर विद्याभुषण का अनुकरण करते हुए उड़िया कहा- 
बतों और डाक-बचनों के छोटे-छोटे संग्रह प्रकाशित किये । सन्‌ १६३० में प्रसिद्ध कवि 
नीलमरि॒ विद्यारत्न ने संस्कृत की कहावतों और स्वयंसिद्धियों (क्राबझ्रा$) का 
प्रकाशन क्रिया । उन्होंने अपनी रचना को लोक-साहित्य के पट्टुपुरोधा स्वनामधन्य 
श्री गोयालचन्द्र प्रहाराज को समपित किया, जिनकी 'उत्कल कहानी” की पहली जिल्द 
१९वीं शताब्दी के अन्तिम चरण में निकली थी। नीलमणि विद्यारत्न की इस पुस्तिका 
को उड़ीसा की जनता के सभी वर्गों से यश और लोकप्रियता प्राप्त हुई । राघवानन्द 
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का क्ृषि सम्बन्धी प्रवचनों का संग्रह प्रथम विश्वयुद्ध के समय (१६१४) प्रकाशित 
हुआ । इस पुस्तिका में प्रवचनों के ग्रध्ययन के प्रति सर्वप्रथम वैज्ञानिक हृष्टिकोस 
अपनाया गया था । संग्रहकर्ता ने सामग्री का विभाजन निम्नलिखित श्रेणियों के अन्त- 
गंत किया था:-- 

१. जीविका के साधन के रूप में कृषि 

२. मौसम सम्बन्धी भविष्यवारिययां 

६. खेती का समय 

४. बेल और कृषि औजार 

५. जुताई के सिद्धान्त 

६. खेती और फमल 

उन्होंने हिन्दी, बंमला और संस्कृत की कुछ कृषि-सम्वन्धी कहावतों का अ्रनुवाद 
सरल उड़िया (गद्य व पद्य दोनों) में किया । इस प्रदेश में क़ृषि-सुधार को ध्यान में 
रख कर उन्होंने खाद देने की विधि! और पौध लगाने के सिद्धान्त' ताम के दो 
निबन्ध भी इस पुस्तिका में संलग्न कर दिये । सब्‌ १६१४ में ही पंडित भगवान होता 
नामक शिक्षक ने अपनी “उड़िया प्रवाद माला' नामक पुस्तक प्रकाशित की | इस 
पुस्तक में लेखक ने उड़िया कहावतों को अक्षरों के क्रम से सजाया और कठिन शब्दों 
के लिये टिप्पणियां दीं। लेखक का मूल उद्देश्य पाठकों के साहित्यिक ज्ञान को बढ़ाना 
तथा विश्वविद्यालय की परीक्षा में आ्राने वाले कहावतों सम्बन्धी प्रश्नों का उत्तर देने 
में विद्याथियों की सहायता करना था । 

प्रसिद्ध जनकवि तथा लोक-साहित्य के प्रेमी नन्दकिशोर बल ने उड़िया प्रबन्ध 
माला का अवलोकन करते समय अपने विचारों को इन शब्दों में व्यक्त किया था-- 
“कहावतों में युगों का ज्ञान प्रतिफलित है। वे महिलाग्रों की रचनाएं हैं। हमारे राष्ट्रीय 
कवि भी उनका प्रयोग अ्रपनी रचनाग्नों को लोकप्रिय बनाने के लिये करते हैं। कुछ 
लोगों का कथन यह भी है कि कहावतें कवियों की ही बुद्धिमत्तापूर्ण एवं सौन्दर्य पूर्ण 
उक्तियां हैं। उनके जन्म का कुछ भी कारण हो, उनके कार्य के विषय में दो मत नहीं 
हैं। वे आनन्द और शिक्षा के प्रसार में अत्यधिक सहायक हैं ।' 

'लोकोक्ति तटी', 'ढग मालिका', 'ढग मालिका तत्त्व बोधिनी' इन तीन संग्रहों में 
से अन्तिम संग्रह विचित्रताओं से युक्त है। इन तीनों के संग्रहकर्त्ता अपन्ना पंडा हैं । 
उन्होंने अन्तिम संग्रह की पाण्डुलिपि सत्‌ १६०४५ में तैयार की थी । इस पाण्थ्रुलिपि में 
३२० कहावतें थीं । उन्होंने इस ग्रन्थ को १६२३ में प्रकाशित किया था । इस लम्बे 
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काल क्षेपणण का कारण उन्होंने इस ग्रन्थ की भूमिका में बताया है। वे इन कहावतों 
के ग्रथे और प्रयोग को स्पष्ट करने के लिये किसी माध्यम की तलाश में थे । उन्हें 
कहानियां ही उत्तम माध्यम जान पड़ीं। अतः उन्होंने प्रत्येक कहावत के उद्गम और 
प्रभाव को स्व॒रचित या संग्रहीत कहानी की सहायता से स्पष्ट क्रिया। 

लोक साहित्य का संग्रह-कार्य दीघ-काल तक, कहावतों तक ही सीमित रहा । 
लोक-गीतों और लोक-कथाग्रों के संग्रह की योजना जनता के सामने रखने वालों में श्री 
गोपालचन्द्र प्रहाराज का नाम सर्वप्रथम आता है। तत्कालीन प्रमुख साहित्यिक पत्रिका 
“उत्कल साहित्य में प्रकाशित उनकी कहानियां अठपटी भाषा के कारण जनता द्वारा 
भिभक के साथ ग्रहण की गईं । उस समय उड़िया साहित्य में दो प्रमुख शलियों की 
प्रधानता थी । संस्कृत के पंडितों द्वारा अपनाई गई शैली, और ईसाई धर्मोपदेशकों 
द्वारा श्रपनाई गई शैली । प्रथम अस्वाभाविक श्र पारम्परिक थी तो दूसरी अपरिमा- 
जित तथा भ्रवेज्ञानिक । ये दोनों शैलियां ही साधारण जनता की पकड़ के बाहर थीं। 
साहित्य इने-गिने विद्वानों तक ही सीमित था । पढ़े-लिखे लोग न तो इसे साधारण 
जनता की पहुंच तक ले जाना चाहते थे, और न ही स्वयं जन-भाषा को अपनाना चाहते 
थे । उनके लिये जन-भाषा काफी अ्परिमाजित और भोंडी थी | तीखी श्रालोचनाओं 
के पात्र बनने के बावजूद भी श्री प्रहाराज अपने कार्य में लगे रहे । उन्हें कुछ सफलता 
भी मिली । 'धागा-धमाली-बचन' की भूमिका में उन्होंने उन कारणों को स्पष्ट किया 
है, जिनसे उन्हें लोक-गीतों के संग्रह की प्रेरणा मिली । उनके हृदय में लोक-साहित्य 
के लिये सच्चा प्रेम था । उन्हें अपने रचना-संग्रह (,८5००॥) के लिये बोल-चाल के 
शब्दों की बड़ी आवश्यकता थी । उनका विश्वास था कि सभ्यता के प्रसार के साथ- 
साथ लोक-साहित्य विलुप्त होता जायगा । 

श्री प्रहाराज के संग्रह-कार्य आरंभ करने के पहले ही भारतीय और विदेशी विद्वानों 
ने देश के विभिन्न भागों में लोक-साहित्य के संकलन के लिये श्रनुकूल वातावरण की 
सृष्टि कर दी थी । श्री प्रहाराज ने लालबिहारी दे लिखित 'फोक ठेल्स ऑफ बंगाल' 
नामक पुस्तक को पढ़ कर कहा था कि इसमें वरण्ित कथाएं उड़ीसा में भी प्रचलित 
हैं । उन्होंने महसूस किया था कि कहानी कहने और सुनने के प्रति लोगों की दिलचस्पी 
कम होती जा रही है। नई पोढ़ी बचपन में सुनी हुई कहानियों को भूलती जा रही 
है । अगर किसी युवा से बचपन में सुनी हुई कहानियों को दोहराने के लिये कहा जाता 
है तो वह शरमाते हुए जवाब देता है, कि वह उनको पूर्णरूपेरा भूल चुका है, क्योंकि 
कभी भी किसी ने उससे कहानी सुनाने का आग्रह नहीं किया। 
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श्री प्रहाराज ने अपनी कहानियों को दो भागों में बांदा ॥ पहली प्रौढ़ जनता के 
लिये उपयोगी कहानियां, और दूसरी बच्चों के लिये उपयोगी कहानियां । 'उत्कल- 
कहानी' उनकी प्रथम प्रकाशित पुस्तक थी । इप्तकी कहानियां बच्चों, बूढ़ों, शिक्षितों, 
अशिक्षितों सभी के लिये बोधगम्य थीं। यह पुस्तक तब तक प्रकाशित उड़िया की सभी 
पुस्तकों से अधिक लोकप्रिय हुई । 

लोक साहित्य के संग्रह के लिये श्री प्रहाराज ने कुछ सुफराव प्रस्तुत किये हैं:-- 


१. 


चूंकि शहरों के शिक्षित लोगों के सामने ग्राम्य--जनता अपने गीत स्वतंत्रता- 
पूवेक गाने में संकोच करती है, अ्रतः संग्रहकर्ता को गांब के उसी वातावरण 
में रहने वाले शिक्षित लोगों की मदद लेनी चाहिये । 

भाषा की स्थानीय विशेषता: खासकर उच्चारण शैली के कारण गीतों की 
रिकाडिंग करना कठिन हो जाता है। अतः लोक-गीतों के संग्रह करने वाले 
लोगों को अपने लाभ और लोक-साहित्य के संग्रह के लिये साहित्यिक रुचि 
के स्थानीय लोगों को अपने सहायक के रूप में रखना चाहिये । 

लोक-गीतों के संग्रह के काये में ग्रामीण स्त्रियों का लजीला स्वभाव एक 
बहुत बड़ा व्यवधान है। वे अ्परिचितों के सामने गाने के लिये तैयार नहीं 
होतीं । श्रतः पढ़ी-लिखी स्त्रियों को अपने अंचल के लोक-गीतों का संग्रह 
करने के लिये आगे आना चाहिये । 

कुछ लोक-गीत श्रश्लील हैं। अगर उनका संग्रह किया जाये तो नवयुवकों 
गौर नवयुवतियों की अभिरुचियां दूषित हो जायेंगी । उनको संग्रहीत करते 
समय संग्रहकर्त्ता को लोक-गीतों का अश्लील अंश तो छोड़ देना चाहिये और 
ऐसे शब्द चुन लेना चाहिये, जिनका प्रयोग अन्य स्थानों में बहुत कम 
हुआ है । 

रिकाडिग करने वाले को, जहां तक संभव हो, गायक की भाषा को ही ग्रहण 
करना चाहिये । 

श्री प्रहाराज ने उड़िया लोक-गीतों का श्रेणी विभाजन इस प्रकार किया है:--- 


. कहावते, व्यंग्य-वचन, और आाशीष-वचन । 


स्वयं-सिद्धियां .788575), डाक-बचन, पहेलियां, भजन, पौराणिक और 
साहित्यिक गीत 

हलवाहों के गीत, चरवाहों के गीत, गाड़ीवानों के गीत, मल्लाहों के गीत, 
पानी खींचने वालों के गीत, धान कूटने वालों के गीत, लुहारों के गीत, भझांव 
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यात्रा और चैती छोड़ा के गीत, संपेरों के पदमतोला झादि । 

४. भूला-गीत, खेल-गीत, बाल-गीत, दुःख भरे गीत, गीत-कहानियां श्रादि और 

लौरियां आदि । 

५. मुहावरे | 

श्री प्रहाराज का कथन है कि उनके श्रेणी-विभाजन के अन्तर्गत बहुत से गीत नहीं 
ग्राए हैं। सचमुच यह सूची बड़ी नहीं है और कमंगीत, दालखाई, मायालागर, गंजी- 
कूंटा, रासरकेली, पूचीष्ले, चाकुलिया पंडा के गीत, विवाह के गीत, यज्ञोपवीत संस्कार 
के समय गाये जाने वाले गीत, बांसरानी और चेत पर्व पर गाये जाने वाले लोक-गीत 
इस श्रेणी-विभाजन के बाहर रह जाते हैं । श्री प्रहाराज ने मौखिक गीतों को लिखित 
गीतों के साथ मिला दिया है | इन त्रूटियों के बावजूद भी उनकी भूमिका इस क्षेत्र में 
कार्य करने के लिये उत्सुक लोगो का पथ-प्रदर्शन करती है । 

श्री प्रहाराज के कार्य-कलापों से प्रेरित होकर उनकी साली पीताम्बरी देवी ने 
सन्‌ १६२६ में कहावतों के दो संग्रह प्रकाशित किये । उनमें नीचे लिखी सामग्री है:--- 

१. कहावतें, श्राशीवंचन, व्यंग्य-नचन । 

२. पाण्डुलिपियों से संग्रहीत प्रवचन, कहावतें, और स्वयं-सिद्धियां (छा85॥75 ) । 

श्री प्रहाराज ने पीताम्बरी देवी के अन्य संग्रहों को प्रकाशित करने का वादा किया 
था, शर्ते यही थी कि पाठकों में उसके प्रति वास्तविक दिलचस्पी होनी चाहिये । यह 
वादा वह पूरा नहीं कर सकरीं, वाणी का यह वरद-पुत्र बीच में ही काल-कवलित हो 
गया । उनके देहावसान से उड़िया साहित्य की अपूरणीय क्षति हुई । 

१६०१ में प्रमुख उड़िया आधुनिक कवि श्री मधुसूदन राव ने आमुघ्त सहित “कथा 
लहरी' के नाम से उड़िया लोक-कथाग्रों का एक और संग्रह प्रकाशित हुआ । इसके 
प्रकाशक राघवानन्द दास ने इसकी भूमिका में कहा है कि वे प्रतिष्ठित परिवार की एक 
महिला द्वारा संग्रहीत लोक-कथाश्रों में से केवल २५ ही इस संस्करण में प्रकाशित 
करवा रहे हैं। लज्जावश उन्होंने अपना नाम प्रकाशित कराने की अनुमति नहीं दी । 

राघवानन्द ने केवल साहित्य-प्रेम के कारण 'कथा-लहरी' को प्रकाशित नहीं किया 
था । लोकेषणा और वित्तेपणा भी स्वभावत: इन प्रकाशनों के मूल में थी । 'उत्कल 
कहानी' के संस्करणों से वे विश्वस्त हो गए थे कि 'कथा लहरी' भी उसी तरह उन्हें 
लोकप्रिय बना देगी तथा अच्छा लाभ देगी । १६०१ से १६०७ तक इसके ६ संस्करण 
निकले भी । इससे पता चलता है कि इस पुस्तक की बिक्री उनकी आशा के अनुकूल 
हुई । हमें यह पता नहीं चलता कि उन्होंने इस पुस्तक के अन्य भागों को क्‍यों नहीं 


उड़िया लोक-साहित्य १८३ 


प्रकाशित किया । इसके अन्य भागों का प्रकाशन न होने के कारण संग्रहीत सामग्री 
लुप्त हो गई, जिससे उड़िया साहित्य की बहुत बड़ी क्षति हुई । 

“उत्कल कहानी दर्पण नामक उड़िया लोक-कहानियों का तीसरा संग्रह १६२१ 
में प्रकाशित हुआ । इसके प्रति जनता ने विशेष आकर्षण नहीं दिखाया, क्योंकि न तो 
इसकी सामग्री में और न ही प्रस्तुतीकरण के ढंग में कोई विशेषता थी । इसकी २५ 
कहानियों में २० दूसरी जगह से ली हुई थीं तथा उन्हें भ्रस्वाभाविक शैली में दुबारा 
प्रस्तुत किया गया था । इस पुस्तक की शेष ५ कहानियां, जो इस संग्रह को सम्मान 
दे सकती थीं, भी इतनी अरुचिकर ढंग से प्रस्तुत की गयी थीं कि उन्हें किसी भी ग्रच्छे 
संग्रह में स्थान नहीं मिल सका । 

संकलन-कर्त्ता ने भूमिका में लोक-कहानियां संग्रह करने की जो योजना प्रस्तुत की, 
उसे ञ्रब तक न तो किसी व्यक्ति ने और न ही किसी संस्था ने मूत्ते रूप दिया । उन्होंने 
सुकभाया थ। कि:--- 

१. छात्रों को अपने ग्रीष्मावकाश का सदुपयोग लोक-कहानियों का संग्रह करने 

के लिये करना चाहिये । 

२. एक प्रान्तीय साहित्यिक समाज का गठन होना चाहिये, जिसकी शाखाएं 
सभी जिलों में रहें । इस संस्था में कहानी कहने वालों श्लौर कहानी लिखने 
वालों की एक मंडली रहे, जो जिलों से संग्रहीत कहानियों को पढ़-जांच कर 
उनका झावश्यक परिशोधन करे । 

३. तत्पश्चात्‌ इन कहानियों का प्रकाशन पत्रिकाओं में या पुस्तकाकार किया 
जाय । अगर प्रकाशकों, सम्पादकों और प्रेस के मालिकों में से ५० व्यक्ति 
भी इस संगठन के लिये आगे आरा जायें तो केवल सप्ताह भर में इस प्रकार 
की अनेक पुस्तकें प्रकाशित की जा सकती हैं । 

सन्‌ १६२३ में श्री उपेन्द्रनारायण दत्तगुप्ता ने कुछ उड़िया लोक-कथाग्रों का 
अंग्रेजी में ग्रनुवाद किया और उन्हें 'फोक टेल्स ऑफ उड़ीसा शीर्षक के अन्तर्गत 
प्रकाशित किया । दत्त महोदय की पुस्तक में मुख्यतया “उत्कल कहानी और “कथा 
लहरी' की कहानियों के अनुवाद ही हैं। बेलावती की कहानी और 'सियार भाई' 
जंसी कहानियां उनके अपने संग्रह हैं। ग्रनुवाद-कर्त्ता ने उपरोक्त कथा-प्रन्थों के संकलन- 
कर्त्ताओं के प्रति कोई आभार नहीं प्रकट किया है--यह खटकने वाली बात है । 
इस पुस्तक की भूमिका में उड़ीसा और बिहार के तत्कालीन डायरेक्टर श्रॉफ पब्किल 
इन्स्ट्रकशन्स जी. ई. फॉक्स महोदय ने कहा है कि अंग्रेजी विदेशी-भाषा है और 
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भारत के विपय में अंग्रेजी पुस्तकों में मारतीय वातावरण और हृश्यों का अभाव 
हैं। इस कारण ऐसी पुस्तकें लोकप्रिय नहीं हो पाती हैं। इस तरह के वाता- 
वरणा की सृष्टि करने में 'फोक टेल्स ऑफ उड़ीसा' बहुत सहायक सिद्ध होगी । इस 
पुस्तक से संलग्न विहार और उड़ीसा के तत्कालीन गवर्नेर एच. एल. मेसरियर के 
कटक जिलाधीश के नाम लिखे गये पत्र का उद्धरण विचारणीय है। उन्होंने उड़ीसा 
की लोक-कथाग्रों की तुलना जम॑ती की लोक-कथाओं से की और उनमें अनेक समान- 
ताएं देखीं । अनुवादक द्वारा हर कहानी के अंत में प्रयुक्त लोरियों, पहेलियों, मस्ख- 
रियों और कहावतों के अनुवाद ने इस पुस्तक की गरिमा में और चार चाँद 
लगा दिये । 

उडिया लोक-गीतों के संग्रह्मर्थ देवेन्द्र सत्यार्थी की १६३३ की उड़ीसा यात्रा ने 
लोक-माहित्य के प्रेमिग्रों में नये सिरे से कार्य करने के लिये नई प्रेरणा की सृष्टि की । 
ऐमे लोगों में भी श्री चक्रबर महापात्र प्रमुख थे । उन्होंने सत्यार्थीजी को अनेक 
उड़िया लोक-गीत बताए । श्रागे चलकर सत्यार्थीजी ने इन गीतों का अंग्रेजी में अनुवाद 
क्रिया । अतुदित गीत “मॉडने रिव्यू', दी एशिया, “दी विश्वमित्रर!ं और 'होमेज टू 
ग्रोड़िसा में प्रकाशित हुए । 

श्री महापात्र अपनी धर्मवत्नी के साथ उड़ीसा की रियासतों के ग्रामांचलों में 
पांच वर्ष तक धूमे । उन्होंने पर्याप्त संख्या में गीतों का संग्रह किया । इस दिशा में 
साहित्यकारों और जनता का ध्यान आराकपित करने के लिये १६३४ और १६३६ में 
'उत्कल साहित्य समाज' द्वारा कटक में आ्रायोजित पभाग्रों में उन्होंने कुछ चने हुए 
लोक-गीतों को प्रस्तुत किया । लोक-साहित्य के प्रति अपने प्रेम को प्रदर्शित करने के 
लिये क्ऊभर की रानी साहिवा ने अपनी 'उत्कली मानली गीता चुम्बक' नामक 
पुस्तिका प्रकाशित की, जिसमें मूल गीत देवनागरी लिपि में उड़िया भाषा में हैं, और 
साथ में अंग्रेजी अनुवाद भी है। यद्यपि यह एक साधारण-सा प्रयास था, परन्तु भार- 
तीय एवं विदेशी लोक-साहित्य-प्रशंसकों के लिये यह एक उत्साहवर्द्ध/ घटना थी। 
श्री महापात्र ने एक हजार और आठ सौ पृष्ठों की अलग-अलग दो पाण्डुलिपियां तैयार 
की थीं, जिनकी सामग्री उन्होंने अपनी माता की स्मृतियों से संग्रहीत की थी । उन्होंने 
अपने गीतों का श्रेणी-विभाजन इस प्रकार किया :-- 

१. बहू के सुख-दुःख को प्रतिध्वनित करने वाले गीत । 

२. कुमारियों के गीत । 

३. बच्चों के खेल गीत । 
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कहावतें । 

» भजन । 

. हलवाहों के गीत । 

- ताड़ के पत्तों पर अंकित पाण्डुलिपियों से संग्रहीत गीत । 

८. अन्यान्य गीत । 

यह श्रेणी विभाजन लोक-गीतों के विस्तृत क्षेत्र को पाठने में काफी सीमित है । 
यह उड़िया लोक-साहित्य में अनभिज्ञता के भ्रभाव को सूचित करता है । ताड़ पत्रों पर 
अंकित पाण्डुलिपियों के गीत भी उन लोक-गीतों के अन्तर्गत थ्रा जाते हैं जो अलिखित 
और कंठाग्र हैं, तथा ऐसे कि जिनकी पहले कभी चर्चा नहीं हुई । 

१६४६ में श्री चक्रधर महापात्र ने अपने संग्रहीत गीतों के अंश को “बहु की 
सुख-दुःख गीतिका' के नाम से प्रकाशित किया । संक्षिप्त टिप्परियों, विख्यात कवियों 
की क्ृतियों के उद्धरणों, और अनेक आकर्षक हदृष्टान्तों से युक्त यह ग्रन्थ अपती 
विशिष्टता एवं सौन्दयंयूर्ण रुचि के कारण प्रशंसनीय है । उत्साहवद्धंन और पाठकों के 
समर्थन के अभाव के कारण उनके संग्रह को पूर्ण रूप से प्रकाशित नहीं किया 
जा सका। 

इस क्षेत्र में संग्रह और गवेषणा करते समय प्राप्त अपने अनुभवों का संक्षिप्त 
विवरण देते हुए अरब मैं इस विषय का उपसंहार करना चाहूंगा । 

मेरा बचपन गांव में व्यतीत हुआ । मेरे पिता ग्राम्य-कवि थे और मेरी माँ को 
अनेक कहानियां और गीत याद थे । लोक-साहित्य के प्रति रुचि एवं लोक-साहित्य से 
स्नेह मुझे उन्हीं से विरासत में मिला । 

१६४६ में मुझे उड़ीसा में संस्कृत-अध्ययन का सुपरिल्टेन्डेन्ट नियुक्त किया गया । 
इसी प्रसंग में मुझे प्रांत भर की यात्रा करनी पड़ी। मैंने इस सुश्रवसर का सदुपग्रोग 
विभिन्न श्रेणियों के लोगों से मिलने-जुलने में किया । सरकारी कार्य करते समय मैं बीच- 
बीच में लोक-गीतों का संग्रह करता रहा। श्रम-साध्य वर्षों के बाद मेरे द्वारा 
संग्रहीत लोक-गीतों के दो संग्रह प्रकाशित हुए । १६४८ में 'पलली पुष्प” तथा १६५० 
में पलली भरना' । 

सच्‌ १६५० में मैं विश्व-भारती से सम्बद्ध हुआ । मैंने उड़ीसा के लोक-साहित्य 
को गवेषणा के विषय के रूप में ग्रहण किया । लेकिन इस विषय पर सामग्री पर्याप्त 
रूप में उपलब्ध नहीं थी । अ्रतः मैंने छुट्टियों में संग्रह-कार्य अ्रपने हाथ में लिया । मैंने 
कर्मेंचारियों एवं स्थानीय प्रभावशाली लोगों की मदद से लोक-कवियों, चारणों, हल- 


ढक ० 
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वाहों और मल्लाहों जैसे लोगों की सभाएँ स्थान-स्थान पर आयोजित कीं और उनके 
गीतों को लिपिब्रद्ध किया । यहीं पर मुझे लोक-गीतों की धुनों तथा कहानी कहने की 
प्रणाली के विषय में जानकारी मिली । यहीं पर मुझे ग्रपनी ७770|089 तैयार 
करने के लिये सामग्री-चयन का विस्तृत क्षेत्र मिला । परन्तु यह विधि मेरे लिये काफी 
लम्बी, दुरूह श्रमसाध्य और व्ययपूर्ण सिद्ध हुई। इससे मेरे वास्तविक उद्देश्य की 
आंशिक हो पूर्ति हुई | अतः मैंने इसे त्याग दिया | तत्पश्चात्‌ देनिक पन्नों के माध्यम 
से मैंने लोक-साहित्य के प्रेमियों का ध्यान श्राकषित किया । मैंने साहित्यिक पत्रिकाग्रों 
में एक लेखमाला प्रकाशित करवाई और साहित्यिक संगठनों एवं शैक्षरिगक संस्थाग्रों 
के प्रमुखों से लगातार पत्र व्यवहार किया। मैं जिला बोर्डो के अध्यक्षों, विद्यालयों के 
निरीक्षकों एवं जिला निरीक्षकों से मिला मैंने उनसे प्राइमरी शिक्षकों को लोक- 
गीतों का संग्रह करने के लिये मेरे आदेशों से युक्त सूचना-पत्र भेजने का अनुरोध 
किया । लेकिन उनमें से अधिकांश यह भी नहीं समक सके क्रि लोक-गीत किस 
चिड़िया का नाम है। मेरे पास ऐसा दूसरा कोई साधन नहीं था, जिसके द्वारा अपने 
अ्भिप्राय का स्पष्टीकरण उन तक पहुंचा सकता । उन्होंने मुझे कवितायें या अपनी 
निजी रचनाएँ भेजीं। सबसे मजेदार बात यह थी कि विभिन्न पुस्तकों में प्रकाशित 
मेरी ही कविताग्रों को संग्रहीत करके मेरे पास भेज दिया | उड़ीसा सरकार ने मेरे 
लिये कुछ अस्थायी अनुदान मंजूर किया था। उससे मैंने प्रांत के विभिन्न भागों में 
स्वेतनिक एजेन्ट नियुक्त किये । उनसे प्राप्त और मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से संग्रहीत 
लोक-गीतों की संख्या श्रव एक लाख है इनमें दोहराये हुए तथा अन्य लोकगीतों के 
ब्रिछुड़े अश शामिल नहीं हैं । 

१६५३ में विद्या भवन के आचाय॑ (ञ्ागे चलकर विश्व भारती के उपाचाये) 
डा० पी० सी० वागची के सुझाव और मार्ग-दर्शन के अ्रनुस।र उड़ीसा के लोकसाहित्य 
की कुछ विधाग्रों और प्रवृत्तियों का सक्षिप्त विवरण देते हुए मैंने 'ए स्टडी ऑफ 
ओड़िसा फोक लोर' नामक पुस्तक लिखी । उड़ीया लोक-गीतों के कुछ नमृते देव- 
नागरी लिपि में अंग्रेजी अनुवाद सहित इस पुस्तक में संलग्न किये गए । १६५४ में 
विश्व-भारती ने मेरे संग्रहों की एक जिल्द 'पलल्‍ली गीत संचय (लगभग ८०० पृष्ठ ) 
शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित की । उसी वर्ष विश्व-भारती से भुके 'उड़ीया लोक 
कहानी' पर गवेपणापूर्ण विवेचन के लिये डॉक्टरेट मिली । यह ग्रन्थ उड़िया में 
लिखा हुआ था। १६५७ में विश्वविद्यालय अनुदान गआ्रायोग द्वारा प्रदत्त आंशिक 
आ्राथिक सहायता एवं विश्व-भारती की सहायता से यह ग्रन्थ प्रकाशित हुआ । 'पलली 
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गीत संचय को दूसरी जिलल्‍द छप रही है। लोक-गीतों की तीसरी जिल्द के लिये मैं 
सामग्री चयन कर रहा हूं । 

लोक-गीतों की खोज करते समय मैंने पाया कि अ्रब भी कुछ बूढ़े-बूढ़ियां हैं, जिन्हें 
कहानी कहने का काफी शौक है। ग्रामीण बालक और बालिकाझ्रों के लिये कहानी 
अब भी मनोविनोद का एक प्रमुख साधन है। किन्तु कस्बों में बात उल्टी है। यहां 
चालक-ब्रालिकाएँ मनोविनोद के लिये विदेशी कहानियों की किताबों का सहारा लेते 
हैं, जवकि उनके अपने देश की कहानियां उपेनल्नित हो रही हैं तथा दिन-प्रतिदिन लोगों 
के स्मृति-पटल से ओमल होती जा रही हैं । 

यह हालत देखकर मैंने लोक-कहानियों का संग्रह किया और उन्हें छोटी-छोटी 
जिल्दों में प्रकाशित करने के कार्य को अपने कत्त व्य के अंश के रूप में प्रहणा किया । 
मैंने गांव में कहानी कहने वालों की दो किसमें देखी हैं :-- 

१. कहानी कहने की कला में निपुरा बूढ़े स्त्री-पुरुष और 

२. पेशेवर कहानी कहने वाले कथा-निधि प॥6 0686७ ० 809। 

कथा-निधि वह व्यक्ति है, जो कहानी कहने के कार्य को व्यवसाय के रूप में ग्रहण 
करता है । इसकी कहानियों में संस्कृत की प्राचीन परम्परा की छाप रहती है । यह 
व्यक्ति तीव्र स्मरणशक्ति-युक्त होता है। उसकी मधुर-ध्वनि में संस्क्रृत के श्लोकों के 
पठन और उड़िया गीतों के गायन की सामथ्य होती है। वह विभिन्न वाद्य-यन्त्रों और 
नगाड़ों की ध्वनि उत्पन्न करने में समर्थ होता है । वह अपने हाव-भाव से विवाह, 
युद्ध और सामाजिक-उत्थानों के वातावरण की सृष्टि कर सकता है। पहले वह 
जीविकोपा्जन के लिये सामन्तों के दरबार में घूमता रहता था । सामन्ती रियासतों 
के प्रान्त में विलीनीकरण के बाद अरब वह स्कूलों और कॉलेजों में चक्‍ऋर लगता है। 
समय की अबाधघ गति एवं वातावरण और अभिरुचियों में परिवर्तन के फलस्वरूप 
कलाकारों की यह श्रेणी लड़खड़ा रही है। आने वाली पीढ़ियों को हमें यह समभाने 
में निश्चय ही काफी कठिनाई होगी कि कथा-निधि जैसा ए&75906 व्यक्ति भी कभी 
इस धरती पर उपलब्ध था । 

कहानी कहने वालों की दूसरी श्रेणी पेशेवर नहीं है। कहानी कहना किसी भी 
रूप में उसकी जीविका का साधन नहीं है। उसका व्यक्तित्व आकर्षक होता है। 
उसमें व्यंग्य का पुट विशेष रूप से रहता है। अनुभूति और अभिव्यक्ति की शक्तियां 
उसमें विशेष रूप से विद्यमान रहती हैं । वह कहानी के प्रारम्भ से अन्त तक उसे 
रोचक बनाए रखने में निपुणा होता है । केवल एक परिवार के ही नहीं, गाँव के 
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ग्रधिकांश लड़के उस प्रवीण कथक के द्वार पर कहानी सुनने के लिये जमा होते हैं : 
संध्या के शान्‍्त वातावरण में कथक पूछता है--सुख की कथा कहूं या दुःख की, यः 
जिसे अ्रनुभव किया है, वह कहूं ?” इस पर श्रोताग्रों में मतभेद उत्पन्न होता है । कोई 
राक्षस या भूत की कथा सुनना चाहता है, तो कोई जीव-जन्तु की । ऐसे मौके पर फिर 
कथक अपने ही निर्णय का सहारा लेता है और परम्परागत विधि से कहानी कहना 
आरंभ करता है :-- 

कथाटिए कहूं, कथाटिए कहें 

की कथा ? बेंगुली कथा । 

की बेंगुली ? काठ बेंगुली । 
की काठ ? तेली काठ | 
की तेली ? घणा पेली । 
की घणा ? आखू घणा | 
की आखू ? कनन्‍्तारी आाखु + 
की कन्तारी ? मन्तारी । 
श्र्थत्‌-- 

मैं तुम्हें एक कहानी कहूं, मैं तुम्हें एक कहानी कहूं 

कौन सी कहानी ? मेढ़क की कहानी । 

कौन सा मेंढ़क ? काठ का मेंढक । 

कौन सा काठ ? तेली काठ । 

कौन सा तेली ? जो घाणी चलाता है । 

कौन सी घाणी ? ईख की घाणी। 

कौन सी ईख ? कन्तारी ईख। 

कौन सी कन्तारी ? जादू टोना जानते वाली बुढ़िया की कन्तारी । 
कहानी का भअन्त इस प्रकार होता है +-- 

मो कथाटि सइला फुल्ल गच्छटि मरीला । 

हईरे फुल्ल गक्छ तू काहीं की मल्लू ? 

मोते काली गाई खाई गला । 

हुईलो काली गाई तू काहीं की खाइलू ? 

मोते गउड़ जगीला नाहीं । 

हुईरे गउड़ तू काहीं की जगीलो नाहीं ? 
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ओते बड़ो बहू खाईवा का देला नाहीं । 
हईलो बड़ो बहू तू काहीं की खाइबा कू देलो नाहीं ? 
पुत्र कान्दिला । 
हुईरे पुप्र तू काहीं की कान्‍्दीलू ? 
मोते जन्दा कामुड़ी देला । 
हुईरे जन्दा तू काहीं की कामुड़ी देलू ? 
मूं माटी तले तत्रे थाए। कउल मां पाइले चटकीनी कामुड़ी दिये । 
अर्थात्‌-- 
मेरी कहानी खत्म हुई | फूल का पौवा मर गया । अच्छा तो फूल के पौचे, तुम क्यों 
भरे ? काली गाय मुझे खा गई । क्‍्योंरी काली गाय, तुमने पौधे को क्यों खाया ? 
जवाले ने मेरी रखवाली नहीं की । क्यों रे ग्वाले, तुमते गाय की रखवाली क्यों नहीं 
की ? बड़ी बहू ने मुके खाना नहीं दिया । क्यों री वड़ी बहू, तुमने ग्वाले को खाना 
क्‍यों नहीं दिया ? बच्चा रोने लगा । क्‍यों रे बच्चे, तू क्‍यों रोया ? मुझे मकोड़े ने कार्ट 
लिया । क्यों रे मकोड़े, तुमने बच्चे को क्‍यों काटा ? मैं मिट्टी के नीचे रहता हूं | जब 
भी मुझे मुलायम मांस मिल जाता है, तो मैं काट खाता हूं । 
इन सब प्रयत्नों के बावजूद मैं ग्रनुभव॑ करता हूं कि इस क्षेत्र में संप्रह-कार्ये तया 
गवेषण उड़ीसा में अ्रभी भी प्राथमिक अवस्था में ही है । टेप रेकाडिग मशीन का 
प्रयोग स्वरलिषि की पद्धति में सुविधा के लिये तर्जों को सही रूप में रिकार्ड करने में 
नहीं हुआ है । क्रिसी भी पूर्णांग संग्रह के लिये ग्रभी तक उड़ीसा सरकार, उत्कल 
यूनिवर्सिटि अथवा साहित्य अकादमी की तरफ से गंमीर प्रयास नहीं हुआ है । अनेक 
प्रनियमितताश्रों के बावजुद भी केवल एक-दो आदमी हैं, जो इस क्षेत्र में अनवरत कार्य 
कर रहे हैं । 
लोक-गीत ग्रामीण जनता के हृदय के स्मारक हैं । अलग-श्रलग समय अलग-अलग 
गीत गाए जाते हैं । हलवाहा हल जोतता है, गाड़ीवान गाड़ी चलाता है, कृषक खेत 
निराता है, घान काटता है, दौरी करता है, ओलचा चलाता है, कोई नाव खेता हैं, 
कोई चरखा कातता है, कोई चकक्‍क्री पीसता है, कोई बैठा हुआ्ना एकान्त नीरव क्षणों में 
अपने दूर बसे हुए अथवा बिछड़े हुए साथी की याद करता है । गीत के मादक प्रभाव 
से देह का श्रम व मन की क्लान्ति दूर हो जाती है। गीतों का रस श्रम के साथ घुल- 
कर उसे रसमय बना देता है । 
गीत और नृत्य साथ-साथ चलते हैं । पर नृत्य-विहीन गीत अथवा गीत-विहन नृत्य 
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भी पाए जाते हैं | नागा-नृत्य में गाना नहीं होता । छऊ-नृत्य में समय-समय पर गीत 
गाया जाता है। पाठुआ, चैती, घोड़ा, पाला या दासकाठिया में नृत्य का कोई विशेष 
समावेश नहीं होता | आदिवासी विवाह में सामाजिक नृत्य आयोजित होता है । 
शिकार-नृत्य उड़ीसा के रियासती अंचलों में तथा कोरापुट में प्रचलित थे । 

लोक-गीतों भ्रथवा लोक-कथाओं पर आधारित दो लोकनृत्य-पाला श्रौर दास 
काटिया--जड़ीसा में आज भी बहुत प्रचलित एवं लोकप्रिय हैं । 

पाला---उड़ीसा की परम्परागत लोक-नाट्य शैली है। इसमें गीतों का बाहुलय 
होता है तथा एक भी गद्यात्मक संवाद का उपयोग नहीं किया जाता । पाला मंडली 
में पांच या छः व्यक्ति होते हैं और मुख्य गायक ही मंडली का अगुग्ना होता है। यह 
व्यक्ति अच्छा गायक, विनम्र, व्यवहारकुशल तथा विनोदी होता है। उसका ज्ञान, 
गीतों के अर्थाने की योग्यता तथा बड़े-बड़े कवियों के पदों को यथास्थान उद्धुत करने 
की क्षमता, उसकी सफलता के बिन्दु होते हैं। ढोल बजाने वाला व्यक्ति पाला-गायन 
के समय अपनी अंगुलियों का कमाल दिखाते हुए, बीच-बीच में, मुख्य गायक के 
विद्वत्ता भरे लम्बे प्रवचनों की गम्भीरता को वितोदी फिकरों और कथाओं से तोड़ने 
का काम करता है । 

दो पाला मंडलियों के बीच प्रतिस्पर्धा का आयोजन बहुत मजेदार होता है। गद्य 
का बहुत कम प्रयोग होता है । कविता अधिक उपयोग में लायी जाती है। मीन-मेख 
कम, रस अधिक; शुष्क बुद्धिमत्ता के बजाय अधिक विनोद, नृत्य और संगीत पाला 
की विशेषताएं हैं । 

पाला का आयोजन खर्चे का विषय है । फिर भी गरीब लोग साधारणतया 
किसी पुजारी को बुला लेते हैं तथा गांव के एक या दो गायकों से सत्यनारायण की 
कथा को गीत-संगीत के माध्यम से प्रस्तुत करवा लेते हैं। पुजारी प्रारम्भ में कुछ 
मंगल गीत गाता है और तत्पश्चात्‌ कथा के मूल-प्रसंग की ओर उन्मुख होता है । 
वह बताता है कि किस प्रकार भक्त की मनोकामना पूरी हुई--पुत्र या पुत्री, धन या 
अधिकार प्राप्त हुआ; या क्रिस प्रकार ईश्वर को न मानने वाले को कोपभाजन होना 
पड़ा और बीमार होकर कंसे वह मृत्यु को प्राप्त हुआ--आदि । 

पाला का प्रारम्भ हिन्दू और मुसलमानों की एकता के लिए उड़ीसा में किये गये 
प्रयत्न से सम्बन्धित है। १८वीं शताब्दी के प्रारम्भ में, शुज्ञाउद्दीन के राज काल में, 
उड़ीसा के हिन्दुश्रों द्वारा दोनों जातियों में भेद पाटने का प्रयत्न किया गया था। 
एकता के लिए किया गया यह आन्दोलन समूचे उड़ीसा में फंला । सत्यपीर--जो कि 
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सत्यनारायण का बिगड़ा रूप है--दोनों जातियों के जोड़ने वाला पुरुष हुआ । इसी- 
लिए पाला में सत्यनारायण की कथा का महत्त्व कम उल्लेखनीय है । 

दास काठिया' किसी समय गंजाम जिले में बहुत प्रसिद्ध था। कालान्तर में 
इसका प्रसार सम्पूर्र उड़ीसा में हो गया। 'दास' का अर्थ है भक्त और काठी' का 
आप्राशय है लकड़ी के बने टिकोरे जिनकी ताल पर दास गाता है। इस प्रकार दास 
काठिया' शब्द दास काठो' से बना है । 

दास काठिया--मंडली में प्राय: दो व्यक्ति होते हैं। एक गायक होता है और 
दूसरा 'पालिया' जो कि गायक की सहायता करता है और गाते समय गायन में 
संगति और टेक देता है । दोनों व्यक्ति गाते हुए अभिवय भी करते हैं और चन्द्रावली' 
जैसी ध्षम्पूर्ण कथा से परिचित कराते हैं। इस दृष्टि से 'दास काठिया' वस्तुतः लोक- 
नाट्य ही सिद्ध होता है। दोनों भक्त गायक विनोदी कथाझ्रों को संवादों के जरिए 
प्रस्तुत करते हैं और अपनी कला द्वारा लोक-जीवन की एकरसता को भंग करने में 
सहायक होते हैं। दोनों व्यक्ति मिलकर पुराणों के उद्धरणों सहित पदों और गीतों 
द्वारा लोगों के मन जीत लिया करते हैं। कहा जाता है कि दास काठिया' के गायक 
राम-भक्त होते हैं । 

बारमासी श्रौर विला भुलाखिया--आरादि कुछ गीत दिल-बहलाव के लिये हैं । 
पुचिगीत, कबड्डी, राहाधारा गीत, आँख-मिचौनी में चोर चुनने का गीत, दोली-गीत 
ग्रादि खेलो में गाए जाते हैं। करमा, दंडनास्य, पाठुआ यात्रा के अधिकांश गीत धर्मा- 
नुष्ठान से संबद्ध हैं। जन्म, विवाह आदि आनन्दोत्सव और मृत्यु-विच्छेद आदि शोक 
के अवसरों पट गीत गाये जाते हैं। ओड़िया ग्राम-बालिका सास के घर जाने के पहले 
'कान्दरणा' सीखती है। महीनों तक उसे रटती है। शिक्षण-पद्धति में क्ृत्रिमता रहने 
पर भी इसके द्वारा नारी जाति का सवेश्रेष्ठ कवित्त्व प्रकाशित होता है । 

प्रकृति और वायुमण्डल लोक-गीत की महिमा बढ़ाते हैं । इन दोनों से $फ्ादा- 
०7०४८ करके चलने वाले लोक-गीत ही समय-सापेक्ष तथा प्रभावशाली होते हैं । स्वर, 
गीतों का प्राण होता है। स्वर-शिक्षा ग्रामीणों की पारम्परिक रीति के अनुसार होती 
है । इसे लोग सुन-सुन कर सीखते हैं । उड़िया लोक-गीत अधिकांश में धर्म-निरपेक्ष 
होते हैं। पौरारणिकक कथाएं, धामिक चर्चाएं भी गीतों की विषय-वस्तु के रूप में निख- 
रती हैं । 

कन्या के ससुराल जाते समय उड़ीसा का गृह-प्राज़ुण करुण गीतों से मुखरित हो 
उठता है । कान्दरणा' के स्वरों में नारी का हृदय उफन आता है। इस गीत में घनी 
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अ्रथवा अ्र्थहीत समाज का जिक्र विशेष रूप से चुभता है। आथिक अनिश्चितता निम्न- 
मध्यदर्गीय नारी-समाज के दुःख एवं चिन्ता का कारण होती है। मध्यवर्ग की कन्या 
को कभी-कभी ग्रभाव में रहना होता है। वहां उसे उचित आदर अथवा लाड़-प्यार 
नहीं मिल पाता । माँ बचपन से उसे बड़ा सहेज कर पालती-पोसती है। देह कुम्हला 
जायेगी, यह सोच कर घृप में नहीं जाने देती । वही कन्या ऐसे घर में पहुंच जाती है, 
जहां वह तो सबकी देखभाल करती है, पर उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं 
होता । वहां सढ़ई से मांड बंटता है, कटोरी से नाप कर भात परोसा जाता है, भीगा 
कपड़ा देह पर ही सूखता है । आँखों के आंसू आँखों में ही सूख जाते हैं, पर वेदना का 
अन्त नहीं होता | सुकुमार बयस में ही तानों एवं भिड़कियों की विषाक्त बौछार सहते- 
सहते उसका कोमल शरीर क्लांत हो जाता है | तब वह असहायता में, केवल रो-रोकर, 
श्रपनी वेदना को हल्का करने का प्रयास करती है :--- 
मूंह पोड़ तोर मिश्र जनम, जनम घरे ला नाहि मरण 
पालि की बाउंश मुंठ रे जरि, एतकि बेलरे जा श्रांतिमरि 
कंसर सवारि जाआन्‍न्ता फेरि, मो बापा बसन्ति गुमानकरि 
मो बोउ कांदन्ता मो नाम धरि, एका कांदक जाआन्‍्ता मरि 
अर्थात्‌ू--जलजाय लड़की का जनम । जनम तो गई, लेकिन मौत नहीं है। पालकी की 
मूठ की रस्सी जल जाय, (और उसी से) मैं मर जाती । तब यह कंस की सवारी 
लौट जाती और मेरे पिता अभिमानपूर्वक चुप बंठे रहते । मेरी माँ मेरा नाम लेकर 
रोती । एक ही रुदन में खेल खतम हो जाता । 
कितना दर्द और कितनी टीस है इस गीत में ! 
लोक-गीतों की सारी परम्परा ही लोक-जीवन के अनन्यतम क्षणों से जुड़ी हुई है। 
वे चाहे करुणा के गीत हों, चाहे कृषि के गीत हों, चाहे केवट का स्वर हो, चाहे पहे- 
लियाँ अ्रथवा स्वयंसिद्धियां हों । मैं नीचे कुछ उड़िया लोक-गीतों का मूल व उनका अनु- 
वाद प्रस्तुत करता हँ--- 


कहावतें और स्वयंसिद्धियां : 
चोर को अड़ आ चांदनी राती । 
दारी की अदआ पुम्र । 
माली की झड़ आ छेली वलद । 
दुखी अड़ आ मभिलम्र । 
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अथोतव्‌--चोर को चाँदनी रात अच्छी नहीं लगती । वेश्या को पुत्र अ्रच्छा नहीं 
जगता | बैल और बकरियां माली के लिए कष्टदायक हैं । गरीब दुःखी झ्रांदमी के 
लिये लड़की बोझ होती है । 
साबू जाऊ, महत थाऊ 
महत गले न मिले आऊ । ; 
प्र्थात्‌--सब कुछ चला जाय परन्तु सम्मान रहे । क्योंकि एक बार चला जाने के 
बाद बह सम्मान पुनः नहीं मिलता । 
परते न जीबू नारी सुनारी । 
परते न जीबू बिटपी नारी । 
परते न जीबू गन्‍्ठी कटाकु । 
परते न जीबू तन्‍टी कटाकू । 
परते न जीबू तच्ती रे पूता 
खाये बार पुंणी चोराये सूता । 


अर्थात्‌--स्त्री और सुनार का विश्वास मत करो | कुल्टा स्त्री का विश्वास मत 
करो । पॉकेटमार का विश्वास मत करो । गला काटने वाले का विश्वास मत करो । 
जुलाहे के पुत्र का भी विश्वास मत करो, क्योंकि वह मजदूरी लेकर भी सूत चुराता है । 
भोदई खरा, भृत्य मगरा। 
गोदरी दारी, निरमूली नारी ॥ 
फही नूहई ये गुमान चारी। 
अ्र्थात्‌--भाद्रपद महीने को चिलचिलाती धूप, बात-बात में जवाब देने वाला 
नौकर, रोगिणी वेश्या और सन्तानहीन स्त्री इन चारों का मर्ज सहने योग्य नहीं है । 
प्रति गल्हा पुञ्न मन भोटिया । 
भ्रति गल्‍्हा भिम्रो, दांड रे ठिग्मा । 


अर्थात्‌--अत्यधिक दुलार के कारण लड़का मनमौजी हो जाता है और अत्यधिक 
छघुलार के कारण लड़को चरित्रहीन हो जाती है । 
घूसुरी की काहीं पाचीला कदली। 
अन्ध हाते रत्न मूंदी । 
पेचा चढ़ई की सुबत॑ पंजूरी । 
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को रड़ सुमरी कान्दी 


अर्थाय-सुश्रर को पका केला अच्छा नहीं लगता । अन्धे के हाथ में रल-युक्त 
अंगूठी का मूल्य नहीं है। उल्लू को सोने का पिजरा भी अच्छा नहीं लगता, वह तरें 
पेड़ के खोखले तने में बंठ कर भी घोंसले के लिये रोता है 


बहेलियां 
गच्छ टीलण्डा 
ऊपरे बसि छी फकीर पष्डा । 
अर्थात्‌-पत्रहीन वृक्ष की डाली पर फकीर पण्डा बैठता है। चुल्हे पर हांडी ॥ 
रंग रंगता, पारी देले गच्छ मरी जानता । 
अर्थातु-पौधा बिल्कुल लाल है, परन्तु पानी देने से मर जाता है। आग ॥ 


टीकि बाछूरी, बेक रे पघा । 
अर्थात्‌-छोटी-सी बछड़ी के गले में बड़ी रस्सी । सुई-धामा + 


करुणापूर्णो गीत : 


थारी मारी देले छऊल पाणी, हे बऊ ॥ 
दूर देश बन्धु के जियो आणी, हे बऊ। 
दूर देश बन्धु करचि होते, हे बऊ । 
के फूल फूटइ चेंइत राते, हे बऊ। 
फूल मौलई खरा तेज कू, हे बऊ॥ 
भिश्रो मॉलई कथा पद कू, हे बऊ। 
दूब बढ़ थिला काकर खाई, हे बऊ। 
मूं तो बढ़ी थिली तो स्नेह पाई, हे बऊ। 
दूब कू काकर सहिला नाहीं, हे बऊ। 
मौ अलिग्नल न रहीला नाहीं हे बऊ। 


ग्र्थात्‌-हे माँ, थाली को धोने से पानी आन्दोलित होता है। तुमने मेरी शादी 
दूसरी जगह कर दी है | मुझे लाने के लिये इतनी दूर कौन जायगा ? चंत्र की रात में 
फूल खिलता है, और चिलचिलाती घूप से मुरका जाता है। मात्र कठोर शब्द से लड़की 
मुरका जाती है। ओस की बूंदें खाकर घास बढ़ती है। हे माँ, मैं तुम्हारे प्यार से 
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बढ़ती थी । ग्रोस घास के लिए अझ्निष्टकारी हो गई। मुझे मिलने वाला स्वेह भी ग्रव 
नहीं रहा । 


कृषि गीत : 
गहीर बिल कू कन्हाई नेले हल । 
राधा नेले दही, पखाल पहड़े हेला बेल हो, पहंड़े हेले ठिग्मा । 
एडे निदारुण कला जे कन्‍्हाई । 
फाटी तो जांऊं हीओआा है । 
अर्थात्‌--कन्हाई ने बैलों पर जुआ रखा और हल लेकर खेत को चला । राधा, 
पानी में मिला भात और दही लेकर चली, और बहुत देर तक इन्तजार करती रही । 
फन्‍्हाई ने उसकी तरफ देखने का भी कष्ट नहीं क्रिया । तब राघा ने क्रुद्ध होकर 
कहा--तुम बढ़े निर्देयी हो । अरे कलूटे तुम्हारा हृदय क्‍यों नहीं फठ जाता । 
भाब कू निकट, श्रभाब को दूर 
भाबिला लोक जाई पचार मनुग्रां 
सथुरा केते दूर ? 
श्र्थात्‌--जो भगवान से स्नेह रखते हैं, वह उनके पांस रहता है । जो उससे स्नेह 
नहीं करते, वह उनसे दूर रहता है। हे पगले, प्रेमीजनों से पूछो, वे ही बतायेंगे कि 
मथुरा कितनी दूर है प्र्यात्‌ स्वर्ग कहां है । 
धर्म रू जय हो, पाप रू हुए खेय 
धर्म थिला प्राणी कू न पड़े अप्रमेय औओ । 
अर्थात्‌--धर्म से तुम्हारी जीत होती है जबकि पाप विनाश की श्रोर ले जाता है। 
घाभिक आदमी को शायद ही कभी दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है । 


केवट के गीत : 
अथल नई रे पथर कली भेला 
साहा होई थिबू मांग्रा जे मंगला 
अ्थातु--हे मंगला माता, (स्थानीय देवी ), नदी की गहराई असीम है और उंस 
पर पत्थर का बेड़ा तैराया गया है । तुम्हारी कृपा से यह बेड़ा अपने आप ही शीघ्र 
तरने लगेगा । 
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था रे नोई जे न अ बान्क 

पोखरी समतूल 

कुजी लहरी रे भासी जे जाऊछी 
अदिन लाऊ फूल 

आदिन लाऊ फूल नयञ्नमे तो नए जाऊं 
कलरई फूल केड़ेत सुढल 

जवाब देई जाऊ 


अ्र्थाव-- भील की सतह समतल है। नदी का मार्ग टेढ़ा-मेढ़ा है। असामयिक लौकी 
का फूल नदी में बहा जाता है । इसे नदी में बहने दो । मेरे प्रिय, करेले के फूल को 


हाँ कहने दो । 


राधिका दूतिका पाणी की धाऊँ, दिया, 
धाऊँ धाऊँ बेल बूड़ई नाहूँ कि नाउरिया, 
ग्रछ्धी मूं बनमाली 

ददरा नाव को लो रखचि सज करी 

आग मनन्‍ग ठारू पाछ' मनन्‍्क भारी 

पारीत करी नेई जमुना कुले ठीया 

पारी कराई मूल त मागुछी बिनो दिया हों । 


अर्थात्‌-- राधा और उसकी दूतिका दौड़ कर नदी गई । शाम हो चुकी है । ग्रे 


क्ैवट, क्या तुम 


नहीं हो ? हाँ, मैं बसमाली यहां उपस्थित हूँ । मैंने इस जीणं-शीर्ण 


मौका को तैयार कर रखा है। है राधिका चाची, नाव के बीच मे बेठों, क्योंकि पीछे; 
का हिस्सा आगे से भारी है। ऐसा कह कर वह उन्हें नदी के पार खेकर ले गया । 
और अन्त में जब वे सूखी जमीन पर आ खड़े हुए, तो उसने मजाक में किराया मांगा ॥ 
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चीरेन्द्रनाथ पटनायक 


उड़ीसा के लोक-नाट्य तथा लोक-नुत्य 


ग्रामीण भारत की आत्मा को समभने-पहचानने के लिए, भारतीय-समाज की लोक- 
कला और लोक-गीतों का अध्ययन आवश्यक है। शताब्दियों से निरंतर विकसित 
होते हुए वे श्राज ग्रामीण-समाज की संस्कृति का अभिन्‍न अंग बन गए हैं। उनकी 
अपनी एक मौलिकता है, एक आकर्षण है, और वह हमारे लम्बे तथा बहुरंगी सांस्क्ृ- 
तिक इतिहास की एक अत्यंत ही उल्लेखनीय धरोहर हैं। गीतों, नृत्यों और नाटि- 
काझ्नों के रूप में, लोक-कला की एक समृद्ध परंपरा रही है। हालांकि इस परंपरा का 
एक बड़ा भाग आज भुला दिया जा चुका है, और इनमें से अ्रनेक गीत-नृत्यादि लोक-स्मृति 
से दूर जा पड़े हैं, तब भी लोक-संस्क्ृति की एक धारा आज भी सतत प्रवहमान और 
जीवित है । उसे ग्रामवासी बराबर अपनाए हुए हैं और वह उनके हाथों विकसित भी 
हो रही है | क्योंकि वह उनके लिए मात्र आह्लाद औरु आनंद की वस्तु ही नहीं, 
अपितु घामिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा सुखी-जीवन के लिए आवश्यक भ्रन्य समस्त 
जानकारियों का साधन-स्रोत भी है। अधिकांश कलारूपों के प्रयोग और प्रदर्शन के 
लिए समूह की आवश्यकता होती है, जो गांव के जातीय परिवेश में, जहां जीवन 
अधिक समरूप होता है, सरलता से उपलब्ध हो जाता है । इसलिए केवल कुल कला- 
रूपों को छोड़---जो एकल अथवा युगल प्रकार के हैं--प्रन्य सभी कलारूप समूहगत 
प्रक्रिएं है । इस प्रकार के सामाजिक एकता के निर्माण में भी सहायक होते हैं । 


१६८ उत्कल-दर्शन 


लोक-कला : 


फिर चाहे वह गीत हो, नृत्य हो, अथवा नाटिका हो, कई रूपों में प्रदर्शित की जा 
सकती है। चरित्र, प्रसंग, शैली तथा प्रस्तुतीकरण के संदर्भ में, प्रत्येकत कलारूप का 
ग्रपना एक वेशिप्टय है। यह कला केवल मेलों-त्योहारों से ही संबद्ध नहीं है, भ्पितु 
जीवन की अन्य गतिविधियों को भी छूती है। यही कारण है कि भारत के ग्रामीण 
क्षेत्रों का जीवन जड्ताग्रस्त नहीं वरत्‌ लोक-कला के इस परिष्कार से जीवंत और अनु- 
प्रारितत है, जिसमें समाज का;प्रत्येक सदस्य दर्शक, संगठन, अथवा पात्र के रूप में अपने 
आ्रापको कहीं न कहीं उत्तरदायी पाता है । मानव-मन-मस्तिष्क की समस्त भावनाएं 
एवं विचारणाएं इन कलाझूपों में ग्रभिव्यक्ति पा जाती हैं। लोक-कला के इस भण्डार 
में माँ की गोदी से चिता तक गाए जा सकने वाले गीत उपलब्ध हैं । ऐसे नृत्य हैं जो 
श्रानंदोत्सवों से लेकर युद्ध के अवसरों तक प्रयुक्त होते हैं और ऐसे नाटक हैं जो पौरा- 
शिक कथाओं, ऐतिहासिक प्रसंगों और प्राचीन अनुश्वुतियों का आख्यान और प्रदर्शन 
करते हैं, जिससे जनता को हौसला और हिम्मत रखने की प्रेरणा प्राप्त होती है 


लोक नृत्य : 
लोक नृत्य, मुख्यतया नागर-संस्क्रति की घारा से दूर और व्यवस्थित शिक्षा की सुवि- 
धाड्रों से वंचित, गांवों-देहातों में रहने वाले अशिक्षित अ्रथवा अ्रल्य-शिक्षित जन समु- 
दाय के नृत्य हैं। लोक-नृत्य और नृत्य के अन्य प्रकारों--शास्त्रीय, परंपरागत, पूर्वीय, 
बैले श्रादि-में ग्रंतर यह है कि लोक-नृत्य जहां स्वान्त:सुवाय होता है, वहां दूसरे 
प्रकार के न॒त्य, दर्शकों के आाह्वाद के लिए आयोजित होते हैं। इतना ही नहीं, वरन्‌ 
लोक-नृत्य जहां अपने स्वभाव और बनावट में सामाजिक और समारोहानुसार हैं, वहां 
दूसरे प्रकार के नृत्य ऐसे नहीं | संभवत: लोक-नृत्य की ये ही दो मौलिक विशेषताएं है 
जो उसे अन्य प्रकार की नृत्य-पद्धतियों से पृथक करती हैं । 
इस हृप्टि से विचार करने पर उड़ीसा के लोक-नृत्य, भावता की कसौटी पर खरे 
उतरते हैं | उनमें झरने करूपता है और अनुपम सौंदय भी । वे मेलों-त्योहारों और विवा- 
हादि घामिक-समारोहों से, यथार्थ में तो समूचे जन-जीवन से ही-गहरे जुड़े हुए हैं। शुभ 
अवसरों पर आयोजित किये जाने वाले नृत्यों के अतिरिक्त, देवी-कोप और हानि से 
बचाने के लिए, आसुरी-शक्तियों को संतुष्ट करने के लिए, सौभाग्य तथा सांसारिक 
ख की प्राप्तिकिे लिए एवं देवताग्रों की प्रसन्नता के लिए भी नत्य किये जाते हैं । 
केवल आामोद-प्रमोद अथवा मनोरंजन के लिए भी नृत्यों की कमी नहीं है । प्रत्येक नृत्य 
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क्रो, उसके संगीत, लय, मुद्रा, रूपाकृति और वेशभूषा तथा इन सबक्की विविधता के 
अनुसार दूरसे पहचाना जा सकता है| इन सब में स्थानीय परंपरात्रों और सामाजिक 
परिवेश से प्रसृत विविध शलियां प्रतिफलित होती हैं । 
पाइक-तृत्य अथवा युद्ध-नृत्य : 
पाइक शब्द, संस्कृत के 'पदातिक' शब्द से बना है, जिसका अर्थ है पैदल सेता । प्राचीन 
काल में उड़ीसा के सम्राटों ने, अपने ग्रसंख्य बहादुर 'पाइक' सैनिकों की सहायता से, 
गंगा से गोदावरी तक अपने राज्य का विस्तार किया । यद्यपि वे श्रव नहीं रहे, लेकिन 
खुर्दा, नयागढ़ और पुरी जिले के आसपास के क्षेत्रों में, उनकी संतानों द्वारा आज भी 
वह युद्ध-नृत्य परंपरागत रूप में जीवित है। यहां तक कि उस क्षेत्र के गांवों तक में 
एक 'पाइक अखाड़ा' होता है, वहां दित भर की मेहनत के बाद युवक एकत्र होते हैं। 
इस नृत्य का मूल उद्देश्य नृत्यरत योद्धाओ्रों में शारीरिक उत्तेजना द्वारा साहस को 
बढ़ावा देना था। प्राचीन-काल में यह अ्रघोषित रूप में युद्ध का पूर्वाभ्यास माना 
जाता था । 

कई बार त्योहारों के अवसर पर युवक-गण कसीली रंगीन घोती अथवा जांधिया 
पहन तथा मोरपंखों के गुच्छों से सुशोभित पगड़ी धारण कर श्रनुपम्त मंडलाकारों में 
नृत्य करते हैं । वे अपने शरीर पर लाल मिट्टी लगाते हैं। प्रारंभ में एक तलवार और 
ढाल हाथ में लेकर, वे फुर्ती से एक के बाद एक सामने आते हैं। इस समय मिद्ठी के 
घड़ों को निरंतर पीट कर ध्वनि की जा रही होती है । चंगु (टेम्बूरीन ऐस। एक 
ग्रामवाद्य, जो लकड़ियों से बजाया जाता है) भी बज रहा होता है । सब लोग उत्तेजना 
बढ़ाने के लिए जोरों से चीखते-चिल्लाते हैं । इस समय नतंकगण वीर रस से युक्त 
छंदों का उच्चारण करते हैं । यह करते समय वे दो दलों में विभक्त होकर, तरह-तरह 
की शेरीक निर्मितियों में संगठित हो, शत्रु से बचाव और उस पर झाक्रकरश का अभि- 
नय करते हैं। इस तरह के नृत्यों में, तलवार के गंभीर खेल भी हैं, जिनमें थोड़ी-सी 
असावधानी नतंक को आहत कर सकती है । यही कारण है कि अभ्यास के आरंभिक 
दिनों में, नतंकों को लकड़ी की तलवार ही दी जाती है। किसी समारोह के झ्वमर 
पर ही, सर्वाधिक कुशल नतंकों को वास्तविक तलवार लेने दी जाती है। यह नृत्य 
अ्रपनी विस्फोटक क्षमता के लिए विख्यात है । 
पूजा-नृत्य : 
दंडनाट : उड़ीसा का नितांत अ्रपना और वहां के लोक-नृत्यों में सर्वाधिक प्राचीन नृत्य 


२०० उत्कल-दर्शन 


'दंडनाट के नाम से जाना जाता है। यह सददेव उड़ीसा के लोक-जीवन की धार्मिक गति- 
विधियों का एक अंग रहा है। इसके साथ कई प्रक्रार की उलभो हुई धामिक विधियां 
जुड़ी हुई हैं और इसका आयोजन, चेत्र-समारोहों के अवसर पर, जबकि भ्रन्य प्रमुख नृत्य 
जैसे--चौ, पद्ुश्ना, चेती घोड़ा इत्यादि भी श्रायोजित होते हैं, किया जाता है। दंडनाट 
में भगवान शिव एवं उनकी पत्नी गौरी, की वंदना की जाती है। यह विधि अर्थात्‌ 
यह नृत्य आसपास के क्षेत्रों में भी प्रचलित है। गोंड इसे मेघनाद कहते हैं । विहार 
के छोटा नागपुर अंचल की जनता इसे मांडा कहती है। बंगाल में चड़क पुजा, और 
'शिवेर गाजन' तथा उड़ीसा के दूसरे अंचलों में यह धामिक त्योहार, “भमूनाट', 
'ऋानी जात्रा', 'पतुआ जात्रा', उदापरब', 'पणा संक्रांति, 'दंडनाट आझ्रादि नामों से 
जाना जाता है। विधि हालांकि एक समान है, नृत्य श्रलग-अलग हैं । 


दंडनाट मुख्यतया, उड़ीसा के पुराने रियासती क्षेत्रों की निम्नवर्गीय हरिजन 
जनता में प्रचलित है । इसकी जड़े' तन्त्रयुग (६००-७०० ई०) में पाई जाती हैं | जब 
उस सुदूर अतीत में, तन्त्रवाद ने उड़ीसा में भी अपना अच्छा प्रसार किया एवं समाज 
की कला और संस्कृति पर अपनी अमिट छाप छोड़ी । उन दिनों में उड़ीसा, तस्त्र- 
विद्या का एक महान्‌ केन्द्र समभा जाता था, जो 'उड्डियान-पीठ' के नाम से विख्यात 
था । शव-मत की पाशुपत विचारधारा के प्रवर्तक, अपने साथ एक लगुड़”) अर्थात्‌ 
कर्मचारियों का समूह रखते थे, भ्रतः उन्हें 'लगुड़ीस' श्रथवा 'लकुलीश' के नाम से जाता 
जाता था | उड़ीसा के कई शिव मन्दिरों में, 'लकुलीश' के भित्ति-चित्र पाए जाते हैं 
और प्रत्येक चित्र में उनके साथ, उनके कर्मचारियों का समूह भी है। शैव-भिक्षुत्रों 
की एक शाखा, दडी के नाम से जानी जाती है। यह इसलिए कि उनके हाथ में दंड 
ग्रथवा लाठी धारण करने की प्रथा थी । यहां दंड ग्रर्थात्‌, लाठी, शिव का प्रतीक है। 
दंड के आरम्भ के पूर्व, दो लाठियों को नीचे से बांध दिया जाता है। यह शिव और 
गौरी का प्रतीक है और साधारणतया इसे गौरी-बेटा कहते हैं। कुछ विद्वानों का मत 
है कि, दंड से तात्पर्य है वाक्‌-दंड, मनो-दंड और काया-दंड । दंडनाट में भाग लेने 
वाले भक्त माने जाते हैं। इसके अ्रतिरिक्त वे लोग भी जो ब्रत रखते हैं, किन्तु नृत्य में 
सम्मिलित नहीं होते, भक्त ही माने जाते हैं । वे नंगी तलवार श्र लपट निकालती आग 





१. 'लगुड” शब्द का अथ इंडा या लाठी होता है, साधु, स्वामी था परित्राजक आदि का 
एवंविध दं इ-धारण सामान्य वात है । अतः इनके नामकरण का कारण यदि यही शब्द है 
तो उनके नाम की परिभाषा भी इसी अथ के अनुसार युक्ति-संगत प्रतीत होती है--सम्पा० 
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पर चलते हैं, अपनी चमड़ी और जिद्धा में कील-कांठे गड़वाते हैं। यह भीपण! प्राय- 
श्चित वे इसलिए करते हैं कि देवी-देवताओ्रों का ध्यान उनकी तरफ आकर्षित हो, उनके 
दुःख दूर कर, देवी-देवता उनकी कामना-पूरति के लिए वरदान देकर उन्हें कृतार्थ करें । 
नृत्य करने वाले भक्तों की संख्या सदेव तेरह रहती है । प्रमुख भक्त को पट-भक्त कहा 
जाता है। ये सब लोग, गांव से कुछ दूर वने एक घर में, जिसे 'कामना-घर' कहा 
जाता है, सोते हैं । वहां एक दीयक इक्क्रीस दिनों तक जलता रखा जाता है । ये लोग 
दिन में केवल एक वार भोजन ग्रहण करते हैं, जिसमें केवल चावल होता है । जब ये 
भोजन करते हैं, तब नगाड़ों की ध्वनि होती रहती है, जिससे कि उन्हें कोई मानवी- 
स्वर सुनाई न पड़ सके । यदि कहीं उन्होंने इसे सुन लिया तो वे भोजन त्याग देते हैं । 

ये भक्त नतंक बुलाये जाने पर गांव-गांव घूमते हैं। गांव की जनता में से, जिन 
भाई-बहन ने भी सुख-समृद्धि के लिए, दंडनाट करवाने का ब्रत लिया होता है, वे इस 
मंडली को बुलाते हैं। उनके रहने-खाने का और कुछ दूसरा अतिरिक्त खर्च भी, वे 
भाई-बहन स्वयं ही उठाते हैं। इप प्रकार यह मंडली लगभग एक महीने तक गांव- 
गांव घूमती रहती है । 

दंडनाट के समृद्ध भंडार में गौरी-बेटा बंदना, भूना खेला, परवा, पत्रसौर, चदय- 
चदयानी, फकीरा-फक्रीरनी, सपुआा-सपुप्रानी, केला-क्रेलुनी, बिनाकार, बेचना अभ्रादि 
अनेक उपनुत्य सम्मिलित हैं । ये सभी नृत्य घामिकता से ग्ोतप्रोत हैं । तथापि, 
संगीतमय होकर ये नृत्य ग्रामीण-संसार का एक सजीव चित्र प्रस्तुत करते हैं। इस 
नृत्यभंडार की प्रत्येक वस्तु का अपना संगीत है, अपने गीत हैं। ढोल और महुरी 
(हवा से बजने बाला एक वाद्य) ही सहयोगी वाद्य रहते हैं । नृत्य करने वाले बीच- 
बीच में गीत भी गाते हैं । प्रसंग के अनुसार पोषाक भी बदलती है । स्त्री की भूमिका 
पुरुष ही निभाते हैं । 


करमनाट : 


करम भर्थात्‌ कम का शाब्दिक ग्र्थ है-- भाग्य । इस नाम से पुकारा जाने वाला यह 
नृत्य-कर्म देवता अथवा करमसानी देवी के पूजा के समय किया जाता है। जनता की 
यह धारणा है कि वे अच्छे अथवा बुरे भाग्य के स्वामी हैं । यह नृत्य भाद्र शुक्ल एकादशी 
को प्रारंभ होकर कई दिनों तक चलता है । 

यह नृत्य मयूरभंज, सुंदरगढ़, संवलपुर, ढेंकानाल के हरिजन वर्गो में लोकप्रिय 
है। ढेंकानाल झौर संबलपुर में यह नृत्य, करमसानी देवी की अ्रचेना में किया जाता 
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है, जो श्रच्छी फसल और सन्‍्तान-प्रदान करने वाली देवी मानी जाती है। उस शुभ 
दिन के मध्याह्न प्रहर में, दो अविवाहित युवतियां पास के जंगल से, कर्म के वृक्ष की 
दो टहनियां तोड़ कर लाती हैं । उनके साथ वाद्यवादक और ढोलवादक भी चलते रहते 
हैं। ये दो टहनियां, जो देवता की प्रतीक हैं, समारोह पूर्वक, पूजा स्थल पर रख दी 
जाती हैं | तत्पश्चात्‌ देवता को अंकुरित खाद्यान्न, घास के फूल, और देशी शराब 
ग्रपित की जाती है | इस विधि के पूर्णा हो जाने पर गांव का पंडा कर्म'ं की कथा 
कहता है कि किस प्रकार कर्म देवता ने अपनी जादूभरी शक्तियों से अनेक चमत्कार 
सम्पन्न किए। जब यह कथा पूर्ण हो जाती है, तब सभी हँडिया से देशी शराब पीते हैं 
ग्रौर नृत्य के लिए कटिबद्ध होने लगते हैं । 

मयूरभंज और सुन्दरगढ़ में केवल महिलाएं ही केन्द्रगामी मंडलों में नृत्य करती 
हैं। पुरुष मादल, धुमसा, ढोल, चड़चड़ी झ्रादि वाद्य हाथ में लेकर गीत गाते हैं । 
महिलाएँ टेक दोहराती जाती हैं और लय के अनुसार रुऋ-रुक कर नृत्य करती हैं । 
वे एक दूसरे का हाथ पकड़ कर श्ृद्धला बना लेती हैं और मंथर-गति से चलती 
हैं। अपना पृष्ठभाग (नितम्ब) किसी एक तरफ को झटके से डुला देना, सपिल गति 
पर पूरे शरीर को हिलाना, अ्रध-बंठी मुद्रा में नृत्य करना, उनकी प्रमुख विशेषताएं 
हैं। उनके अविकांश गीत भ्रूमर प्रकार के होते हैं । 

संबलपुर के बिझाल समुदाय का वह नृत्य अत्यन्त प्रभावशाली है, जिसमें स्त्री 
तथा पुरुष बड़ी चमक-दमक के साथ सम्मिलित होते हैं। उनकी अपनी विशेष पोषाक 
होती है---रंगीन वस्त्र और सीपी के बने आभूषण । साफे पर लगे मोएपंख सिर की 
शोभा बढ़ाते हैं। स्त्री और पुरुष ग्रलग-अलग पंक्तियाँ बना लेते हैं और विराट मादल 
और भांक की धुन पर नृत्य करते हैं । वह पोशाक तथा नृत्य के हाव-भाव, उस जन- 
जाति की अ्रपनी विशेषता है। 

“करम नृत्य' गोधूलि से सूर्योदय तक चलता है। भुँड के भुुंड लोग जो ग्रासपांस 
की गांव-बस्तियों से श्राते हैं, बारी बारी से पूरी रात नाचा करते हैं । रात्रि के अंतिम 
प्रहर में वे, कर्म वृक्ष की टहनियों को, गाते-बजाते और नाचते हुए अपने माथे पर 
रख कर ले जाते हैं और किसी नदी अथवा सरोवर में, उन्हें विसर्जित कर अपने 
अपने घरों को चले जाते हैं । 

यह नृत्य, प्रायः, उस गांव के मैदान में आयोजित किया जाता है, जो इसकी 
व्यवस्था का भार अपने ऊपर लेता है। मैदान के मध्य में एक वांस गाड़ा जाता है, 
जिसे ऊपर से चार भागों में मोड़कर, बाहर की ओर भुका देते हैं। इस प्रकार बन्दन- 
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चार बन जाता है। तोरण बनाने के लिए जहां-जहां से भी बांस तोड़ा गया है, वहां 
तोरण की बाहरी ओर एक लकड़ी का आधार लगा दिया जाता है । इसके बाद उसे 
आम के पत्तों और जल-कुमुदिती से सजाया जाता है। इससे उस स्थान की शोभा 
और बढ़ जाती है। घरती गोबर से साफ लीप दी जाती है ! फिर स्त्री-पुरुष भूमते 
हुए इन तोरणा-द्वारों के चीचे नृत्य करते हैं । 


घंट-पाटुग्ना : 
घंट-पाट्ुग्मा एक प्रकार का बेसाखी नृत्य है और कुछ अंशों में मैसूर के बंसाखी नृत्य 
से मिलता जुलता है। उड़ीसा में यह देवी सरला के पूजा के साथ गहरे रूप में जुड़ा 
हुआ है । इसमें देवी का एक सेवक लाल किनारी वाले काले घाषघरे में स्त्री की पोषाक 
चारण कर घट अपने मस्तक पर उठाता है। तत्पश्चात घट को, जो कुंकुम-चंदन और 
फूलों से सजा होता है, लकड़ी की किसी पटिया पर रख देते हैं । पहले तो नतेक कुछ 
देर नंगे पेर ही नृत्य करता है। वह मजबूत रप्सियों की सहायता से बँसाखियां भी 
बांघ लेता है | हाथों को कुछ आ्राधार न होते हुए भी, नर्तक. अनोखी क्षमता और 
प्राश्वयेजनक शारीरिक गतिमयता प्रदर्शित करता है। नृत्य के सहयोगी वाद्य, ढोल 
धोौर घंटाल होते हैं । इनके बादक नृत्य के साथ-साथ स्वर-संयोजन करते चलते हैं । 
घंट-पाठुआ के नर्तकों का, सामान्यतया, दो या तीन का समूह रहता है । वे 
गांव-गांव घूमते हैं और राह-गलियों में भी अपना नृत्य-कौशल दिखाते हैं । गांव वालों 
से वे चाबल और द्रव्य लेते हैं। इस प्रकार वे लगभग एक महीने तक घूमते हैं और 
चेत्र पूणिमा के दिन देवी के मुख्य स्थान को लौट आते हैं--जहां एक बड़ा त्योहार 
सनाया जाता है । 


समुदाय-नृत्य श्रथवा समूह-नृत्य 

चेती घोड़ा नृत्य विशेषत: चैत्र पूरिमा के समय, उड़ीसा के मछुग्रों द्वारा आयोजित 
किया जाता है। इस दिन वे बासेली देवी--जिनके लिए यह माना गया है कि 
उनका सिर घोड़े का है--की पूजा करते हैँ | यही कारण है कि इस देवी का आह्वान 
करने के लिए, घोड़ा-नृत्य उनकी पूजा का आवश्यक अंग है । इस नृत्य में बास तथा 
कपड़े की सहायता से एक घोड़ा बनाया जाता है । घोड़े का सिर लकड़ी का होता 
है, उसके ऊपर अच्छा चमकीला रंग भी किया होता है, उसे फूलों से भी सजाया 
जाता है । 
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इस बनावटी घोड़े के ग्रन्दर खूब खाली जगह छोड़ दी जाती है। और फिर एक 
मनुष्य इस खाली जगह में समाकर, घोड़े को अपनी छाती से बांव लेता है। अब 
वह अपना नृत्य आरम्भ करता है जिसमें घोड़े का ग्रभिनय दिखाता है । दो अन्य पात्र 
पुरुष (राउत) और स्त्री (रऊतानी )--गाते-बजाते और घोड़ा-नर्तक के साथ नृत्य 
करते हैं । कभी-कभी विदूषक भी झा जाता है । इस नृत्य के लिए, माहुरी और ढोल 
सामान्य संगीत-वाद्य हैं । 


केला-केलुनी : 
केला-कैलुनी नृत्य का प्रचलन उस घुमक्कड़ जाति के लोगों में है, जो केला नाम से 
जाने जाते हैं । वर्ष के केवल कुछ महीनों को छोड़, वे अपने घर से बाहर ही रहते 
है । मूलतः वे संपेरे है और पक्षियों का भोजन करते हैं। जीविका का साधन जुटाते 
हुए वे उड़ीसा भर में घूमते रहते हैं । अपने नृत्य में केला नतंक, एक विशेष प्रकार 
का वाद्य बजाता है, जिसे घुड़की कहते हैं । इससे एक विशेष प्रकार की घ्वनि निकलती 
है । वह तानपुरे पर संगीत निश्चित करता है। केलुनी (पत्नी) के साथ नृत्य करते 
हुए वह बीच-बीच में गाता भी है । 

प्राय: यह एक युगल-नृत्य ही है । केलुनी की मुख्य चेष्टा, अपने प्रृष्ठभाग और 
घुटनों की होती है । उनके गीत विशेष प्रकार के होते हैं और केला-केलुनी गीतों के 
संदर्भ में काफी विख्यात भी हैं, जिनमें प्रेममय हास्य और हास्यमय प्रेम की श्रधिकता 
होती है | यह नृत्य बड़ी शीघ्रता से मिटता जा रहा है। 


काठी-नाच : 


काठी-नाच समूचे भारत में प्रचलित है । लेकिन भिन्न-भिन्न भागों में, इसका रूप भी 
भिन्न-भिन्न है । उड़ीसा में काठी-नाच के दो प्रकार पाए जाते हैं । पहले में अपेक्षाकृत 
लम्बी कार्ियां प्रयुक्त होती हैं और दूसरे में कम लम्बी । पहली कोटि का, लम्बी काठी 
वाला नृत्य, उड़ीसा के गोपाल-समुदाय (ग्वाल-बाल, चरवाहों) में प्रचलित है । 
दशहरा तथा गिरि-गोवधघ॑न-पूजा के अवसरों पर युवा ग्वाल-बाल (गोपाल) काठियों 
का कौशल (लाठी-युद्ध) दिखाते हुए नृत्य करते हैं। लाठियां पाँच से सात फुट 
लम्बी होती हैं । ये सब नाचते हुए गाते हैं । साथ में दूसरा कोई संगीत वाद्य नहीं 
बजता । 

कम लम्बी काठियों का नृत्य, मयूरभंज और बोलांगीर के हरिजनों में प्रचलित 


उड़ीसा के लोक नाट्य तथा लोक नृत्य २०४ 


है | इसमें काठियां लगभग दो फीट लम्बी होती हैं जो प्रतिब्वनिकारक लकड़ी की 
बनी होती हैं । उनसे निरंतर ध्वनि निकलती है । काठियां दो-दो की संख्या में उठाई 
जाती हैं। सभी नेक, युवक होते हैं जो पक्तिबद्ध होकर, मादल की धुन पर, एक 
दूसरे की काहियों पर प्रह्मर करते हुए नृत्य आरम्भ करते हैं। दो या श्रविक गाबक 
और ढोलवादक, नतेकों के साथ चलते रहते हैं। मादल की धुन के अनुसार वे नृत्य 
की गति तब तक बढ़ाते जात हैं, जब तक कि काठियों की टकराहट से उत्पन्न होने 
चाली तड़ा-तड़ आवाजें अपनी पूरी ऊंचाई पर पहुंच कर नृत्य समाप्त नहीं कर देती । 
यह नृत्य मकर-संक्रांति एवं नुआखाई त्योहारों के अवसर पर झायोजित होता है। 
बोलांगीर जिले में यह कलगा नाम से ज,ना जाता है जिसमें नतंक्र विभाल समुदाय 
के करम-नतेकों से मिलत्ती-जुलती वेशभूषा घारण करते हैं । 


चंगुनाट : 
चंगु एक प्रकार का देशी वाद्य है (टेम्बुरीन समान) । यह सुंदरगढ़ और मयूरभंज 
के भुदयां, बथुड़ो, खरिया और मोची समुदायों के पुरुप-वर्ग द्वारा बजाया जाता है। 
चंगु के साथ नृत्य केवल महिलाएं करती हैं| पुरुष केवल गीत गाते हैं, चंग्रु बजाते हैं 
श्रौर नतेंकियों के साथ सामान्य कदमों में चलते हैं | लेकिन वे सहुसा जोश में भी 
ञग्रा जाते हैं, जबक्रि वे हवा में उछ्धनते हुए, एक गोल नहरीली चेष्टा करते हैं । 
सर्वाधिक आश्चयंजनक तो यह है कि स्त्रियां अपने को, वहीं बनी लम्बी साड़ियों 
में छिपा लेती हैं। उनके चूड़ी पहने हाथ ग्रौर पर ही मात्र दिखलाई देते हैं। समूई- 
बद्ध होकर, महिला नतंकियां, आधी-बेठी आधी-खड़ी स्थितियों में श्रागे पीछे उछलते 
हुए नृत्य करती हैं । जब त्योहार हो, ग्रथवा किसी उजली रात में, तन भूुमें श्रौर मन 
प्रसन्न हो, युवक-युवतियां. एकत्र हो नृत्य करती है । 


त्योहारों में नृत्य : 
घूमरा-नृत्य : यह घुमरे के साथ किया जाता है जो नगाड़े क्री ही एक किस्म है। यह 
एक बड़े घड़े के समान होता है जिसका मुख्य भाग मिट्टी का बनता है। इसका मूँह 
गोधी (एक प्रकार का साँप) के चमड़े से ढंक दिया जाता है। इसे जब दोनों हाथों 
से बजाते हैं, तो एक अलग ही आवाज निकलती है, जो दूसरे नगाड़ो से विलकुल हो 
भिन्‍न होती है । 

इस नगड़े के साथ किया जाने वाला नृत्य घुमरा-नृत्य कहलाता है। बहू नृत्य 
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गहम पूश्िमा के पन्द्रह दिन पूर्व प्रारंभ होता है और पूरििमा के दिन पूर्ण हो जाता 
है । युवक-वर्ग का प्रत्येक सदस्य, रस्सी से अपने छाती के आसपास घूमरा बांध लेता 
है, और फिर सब एक साथ नाचते-कूदते हैं । हरिजनों में विवाह समारोहों के भ्रवसरों 
पर यह नृत्य भी किया जाता है। वर-वच्चू को बीच में खड़ा कर, युवक-युवतियां 
उनके आसपास लोकगीत गाते हुए नृत्य करते हैं। बिलकुल बेठकर तथा आधी-बैठी 
ग्राधी-खड़ी अवस्था में वृत्ताकार चेष्टाएं करते हुए, नगाड़े की धुन पर नृत्य करना, 
इसकी अपनी विशेषता है। कालाहांडी, बोलांगीर तथा संबलपुर के कुछ भागों में, 
यह नृत्य सिर्फ पुरुष वर्ग तक ही सीमित है। 

डलखाई : हालांकि डलखाई नृत्य जो, पश्चिमी उड़ीसा का सर्वाधिक लोकप्रिय लोक 
नृत्य है । दशहरे के अवसर पर आयोजित होता है, परन्तु अन्य भ्रवसरों पर भी इसका 
ग्रायोजन प्रचलित है । 

इस नृत्य में केवल महिलाएं ही भाग लेती हैं। पुरुष केवल नगाड़ा बजा कर और 
गीत गाकर ही उनका साथ देते हैं । युवतियां ठहर-ठहर कर नाचती-गाती हैं । गीतों 
का मुख्य विषय भक्ति और प्रेम रहता है। ढोल की कठिन ताल पर नृत्य करते हुए, 
वे अपने पैर एक दूसरे के बिलकुल निकट ले लाती हैं और घुटने भ्रुका देती हैं। एक- 
दूसरी चेष्टा मे वे आधी-बेठी अवस्था में आगे-पीछे हिलती-डुलती हैं। कभी-कभी 
घड़ी की सुइयों की दिशा से, और कभी घड़ी की घुइयों की विपरीत दिशा से, वे 
केन्द्रगामी वृत्त बनाती हैं। 

डलखाई नृत्य से जुड़े उसके कई अन्य रूप भी हैं, जो मेला जुड़ा, रसारकेलि, 
गृंजीकुटा, जमुडाली, बान्की भुल्की, सेनलड़ी श्रादि नामों से जाने जाते हैं। ये समस्त 
नृत्य संबलपुर तथा बोलांगीर जिले में लोक प्रिय है। 

मेढ़नाच : मेढ़नाच, जो मुखावरण पहन कर किया जाता है, उड़ीसा के समुद्रतटवर्ती 
जिलों के घामिक जलूसों में बहुत प्रचलित है। दशहरा, कालीपूजा, साही यात्रा, 
और अन्य त्योहारों पर जब देव-मूरत्तियां विसर्जन के लिए जसूस में निकाली जाती हैं, 
मुखावरण घारी नतेंक, जलूस के साथ-साथ चलते हैं | प्रमुख बाजारों और सड़क- 
चौराहों पर जलूस थोड़ी देर के लिए ठहर जाता है, जिससे नतेंकों को अपनी कला 
तथा परिश्रम का प्रदर्शन करने का अवसर मिल सके | नतंकों द्वारा जो बड़े-बड़े 
राक्षसों के मुखोटे पहने जाते हैं, वे चमकीले रंग से चित्रित होते हैं और उन्हें कागद की 
लुगदी से तैयार किया जाता है । नतेक फिर चंगु और ढोल की ताल पर नाचते हैं । 

ये उड़ीसा के कुछ प्रमुख लोक-नृत्य हैं। इनमें नकलची नर्तंक भी सम्मिलित हैं । 


उड़ीसा के लोक नाट्य तथा लोक नृत्य २०७ 


इसमें एक सीधे-सरल जन-समाज को पूजा-अर्चना, कसरत-व्यायाम, सनसनी-उत्तेजना, 
सन-बहलाव, खेल-कूद, और उत्सव-समारोह सब-कुछ ञ्रा गया है। इनके अतिरिक्त परं- 
परागत तथा जन-जातियों के भी अन्य कई प्रकार के नृत्य हैं, जिनका उद्देश्य जातिगत 
एक-रूपता को रक्षा करना है १ 


उड़ीसा के लोकनाट्य 


किसी भी देश की लोक -कला का इतिहास अस्पंष्ट और घुंधघला ही होता है। उमके 
उद्भव का निश्चित काल-निर्माण करना बहुत कठिन है। इसका कारण यह है क्रि 
समस्त लोक-कलाएं, बहुत शीघ्र ही बदलते समय की बदलती धारा के साथ झा- 
जुड़ती हैं और इस प्रक्रिया में श्रपना कुछ मूल-छूप खो देती हैं । ऐसी स्थिति में उनकी 
परंपरा का सुसम्बद्ध इतिहास बनाना बहुत कठिन कार्य हो जाता है। केवल गहन 
अध्ययन और सूक्ष्म पर्यवेक्षण द्वारा ही, हम कुछ सीमा तक उनका मूलनछझय तथा 
उसका ऐतिहासिक विकास समझ सकते हैं । इत सब पहलुओं पर विचार कर लेने के 
उपरांत, यह विश्वास किया जाता है कि उड़ीसा में लोकनाख्य का श्रीगणेश 'दंडनाट' 
से हुआ होगा । उड़ीसा के ग्रामीण अंचलों में 'वाट' से आशय नृत्य और अभिनय 
दोनों से ही माना जाता है ।+ नट्ुगप्रा, नतेक भी है और झभिनेता भी । यह स्थिति 
शायद लोकनाख्ब में, नृत्य और नाटक के अहूट आपसी संबंध के कारण है, जहां भ्रभि- 
नेता को अभिनय, गायन और नृत्य, तीनों ही काम करने पड़ते हैं। दंडनाट के कई 
उप-प्रकारों में जैसे चदय-चदयानी, सपुआ-सपुआनी, केला-केलुनी, हर-पावेती आदि 
में कथोषकथन गीतों द्वारा ही होता है, जिनमें पुराण-कथाएं एवं लोकप्रिय कहा- 
नियां कही जाती है । दंडनाट प्रदर्भन के अंत में, बेघन और वीणाकार, धामिक और 
ग्राध्यात्मिक पहेलियां उच्चारित करते हैं। कभी-कभी तुकबंदी शब्द-प्रतियोगिता भी 
चल पड़ती है जो कई रातों तक जारी रहती है। जिस प्रकार किसी नाटक में अ्रनि- 
इचय और दुविधा बढ़ती जाए, ये संगीतमय शब्द-युद्ध ग्रामवासियों को, जो उन्हें बहुत 
रुचि एवं उत्साह से देखते हैं, बहुत मनोरंजनकारी प्रतीत होते हैं । 

इसलिए यह मान लिया गया है कि 'दंडनाट' के इन सभी नाय्य-पूर्स तत्वों ने, 
उड़ीसा के अपने लोकनास्य के विभिन्न रूपों को प्रेरित--प्रभावित किया है। 


चदयनाट : 
दंडनाट के समृद्ध नाट्य भण्डार के चंदय-चदयानी नृत्य से श्रेरणा पाने बाला, लोकनाख्य 
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का अनोखा प्रकार, यह चदयनाट है, जो मयूरभंज, बालासोर तथा विहार-बंगाल 
के उड़ियाभाषी भाग अर्थात्‌ सिहभूम और मिदनापुर में प्रचलित है। इस नाटक में 
तीन पात्र आवश्यक हैं-चदय, चदयानी (चदय की पत्नी) और बाँकू भाई 
(विदूषक) । इसके प्रस्तुतीकरण की शैलो बड़ी विचित्र है। नाटक के पूर्व में ही यह 
मान लिया जाता है कि चंदय तथा चदयानो, एक दूसरे से विलग होकर 
एक दूसरे की खोज करने में संलग्न हैं ॥ वाटकारंभ में वाद्य कृन्द बजाए 
जाते हैं, जिनमें सुर मादत (मिट्टी का नग्राड़ा) भाभिन्‍्मजीरा तथा कभी- 
कभी हारमोनियम भी रहता है। तत्पश्वात्‌ बाँकू नाचता-गाता, अपने विशेष पहनावे 
में दर्शों के सम्मुख प्रस्तुत होता है । उसके हाथ में निरन्तर एक टेढ़ी छड़ी होती 
है । वह सूत्रवार के रूप में अभिनय करता है तथा हासपरिहास के साथ नाटक का 
ताम घोधित कर विदा हो जाता है ॥ अब कातर स्वरों में अवसाद भरा गीत गाती 
गाती हुई चदयानी, जो कई दिनों से चदय (अपने पति से) विडुड़ी हुई है, प्रस्तुत 
होती है। इस क्षण वांकू पुत्र: प्रकट होता है और उसका परिचय पूछता है। वह 
उसको सांत्वना देते हुए यह वचन भी देता है कि वह अपने पति को वापिस 
प्राप्त कर लेगी । इसके बाद अपनी स्त्री को खोजते हुए चदय थ्राता है और विस्तार- 
पूर्वक अपनी पत्नी के बारे में जानकारी देता है। वह बाँकू से भी टकरा जाता है, जो 
उन दोनों को मिला देता है। लेकिन परस्पर वियोग के इस लम्बे अन्तराल के 
कारण के एक दूसरे को पहत्रान नहीं पाते । इसलिए एक दूसरे की पहचान के लिए 
एक पद्धति भ्रपना ली जाती है और दरग्रसल वहीं से कहानी का आरम्भ होता 
है । चदय और उसकी पत्नी में एक गंभीर गीत-युद्ध शुरू होता है। पहला दूसरे 
से, अभिव्यक्ति पूर्ण भावनाओं और नाटकीय हाव-भावों, में, जवाब तलब करता 
है । इस प्रकार वह पूरी कहानी बुनी जाती है। बीच-बीच में बाँकू, अपने अनोखे 
बचनों और स्पष्टीकरणों से, पर्याप्त विनोद की सृष्टि करता है । 

चिंदय नाट' मुख्यतया एक संगीत प्रधान नाटक है। एक संगीत मंडली द्वारा- 
जो वाद्यवृन्द भी वजाती है--पात्रों के गीतों की टेक दोहराई जाती है। इसमें जो 
व्यक्ति प्रमुख रहता है उसे 'मौसा' कहते हैं। यवनिका-संचालन का कार्य भी उसी 
के ग्रीन रहता है। 


रामलीला : 


उड़ीसा में रामलीला, आज भी सर्वाधिक लोकप्रिय और बहु-प्रचलित लौकनाव्य 
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हैं। जैसा कि शिलालेखों से विदित होता है, रामायण पर लोकप्रिय साहित्य के 


पूर्व ही, उड़ीसा की जनता की धामिक्र-संस्क्रति के क्षेत्र में, रामलीला अपना स्थान 
जना चुकी थी । डुवनेश्वर स्वित उड़ीया के प्राचीन मंदिरों (ईसा की ७वीं-८वीं 
शताब्दी) में ऐसे चित्र पाये गए हैं, जिनमें रावण हारा कैलाश पंत को उठा लेना, 
राम द्वारा स्वर्गामुग का वध, बाली-वध, बाली-सुग्रीव मिलन, सीता का अ्रपहरण 
आदि अनेक राभायणा-प्ररुगों के दृश्य अंकित किये गए हैं। इन प्रमाणों से इस युग 
में रामायण-कथा की जानकारी होना पिद्ध होता है । पुराने जमाने में त्योहार और 
घामिक समारोहों के प्रवसर पर रामायण के पात्न-चरित्रों का जलूस निकलहा था १ 
अभिनेता-गण नृत्य तथा नकल करते हुए, पात्रों के चरित्र का विश्लेषण करते जाते 
थे। इस समय कोई भी गीत नहीं गाया जाता था। यह एक प्रकार का 
सूक अभिनय होता था । उड़ीसा के पुरी तथा कटक जिलों में यह परम्पस आज भी 
जीवित है + 

उड़ीसा में गजपति के शासन-काल में उड़िया भाषा का सर्वतोमुखी विकास हुआ | 
१५वीं शताब्दी के आसपास ही, रामायण, महाभारत और भगवत-प्रन्थों का उड़िया 
कविता में अभ्रनुवाद कर लिया गया था । यह साहित्य धीरे-धीरे बढ़ता गया । बाद के 
वर्षों में रामायण पर लोकप्रिय साहित्य बहुत बढ़ गया । इस राम-साहित्य ने, 
रामलीला जैसे लोक-नाट्य को, और अधिक स्पष्ट-सुचारु रूप में विकसित होने की 
प्रेणा दी। १८वी और १६वीं शती के मध्य, लगभग बीस से भी अधिक कवियों 
छारा कई लोलाएं लिखी गई । इन सब सें सर्वाधिक प्रसिद्ध लीला वेश्य सदाशिव 
( (७७०-१७६० ई०) द्वारा रचित लीला है। इसके बाद पीताम्बर राजेन्द्र 
(१७६०-१८२० ई०) द्वारा लिखित रामलीला का नामोल्लेख करना डचित होगा । 
ये लीलाएं उड़ीसा में आज भी लोकप्रिय हैं । 

पूरी रामायण को कई लीलाग्रों में विभक्त किया गया है और एक रात्रि में एक 
लीला का आयोजन ही रखा जाता है। इस कारण रामलीला के झ्रयोजन कई 
रात्रियों तक जारी रहते हैं। प्रत्येक लीला में, विभिन्न परम्परागत धुनों में ढले 
हुए संगीतमय पद्म होते हैं। इसलिए लोलाओं का प्रस्तुतीकरण अपने आप में 
बहुत संगीतमय सिद्ध होता है । 

अपने ग्रारम्भिक दौर में, रामलीला घूकाभिनय के रूप में ही की जाती थी। 
रामायण के समस्त चरित्र जसे राम, लक्ष्मण, रावण, कुम्भकरो, सिघीक, शूपंनखा, 
हनुमान आदि पात्र रामायण के समूहपाठ के साथ-साथ नृत्य और अभिनय करते थे । 
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मरदल, गिनी और रामताली ही वे संगीत-वाद्य थे, जिनका प्रयोग होता था । गींत 
की विपय-वस्तु के अनुसार पात्र अभिनय करते थे । उनके हावभाव और चेष्टाओं से 
ही प्रसंग का अर्थज्ञान हो जाता था । यह परम्परा कटक जिले के कुछ भागों में ग्राज 
भी जीवित है ! धीरे-घीरे कथोपकथन के रूप में पात्रों के लिए गीत रचे जाने लगे 
लेकिन परम्परा में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ । समूह-गायकों की मंडली के ही गीत 
गाने लगी । 

रामलीला के पशु तथा राक्षस वात्र, मुखौटाधारी अभिनेता होते हैं। रावण, 
कुम्भकर्र, सिंघीक, शूपंनखा, हनुमान, जाम्बवान, जटायु आदि मुखौटा पहनकर 
दिखलाये जाते हैं। मुखौटे, लड़की के बनते हैं और गांव का सुयार ही इन्हें बना 
देता है। इसके बाद इन मुखौटों पर गांव के चित्रकार रंग भरते हैं। स्त्री-पात्रों 
का काम युवक ही करते हैं और इस आ्रायोजन में महिलाओं को कहीं कोई स्थान 
नहीं दिया जाता । मुख्य भूमिका हनुमान की है। जब भी वे कभी रंगमंच पर 
उपस्थित होते हैं, दर्शक-वर्ग की रुचि तत्काल उधर को खिंच जाती है। समर्पण 
और निष्ठा से भरपुर उनके शब्द, शक्ति का अद्भुत्‌ प्रदर्शन, असीम युद्ध-सामथ्ये 
तथा चमत्कार-पूर्ण कार्य, ग्रामीण जनता के मन-मस्तिष्क की भीतरी तहीों को छू 
जाते हैं। उनके काम में सदेव भारी जोश होता है। उनके नृत्य बहुत कठिन होते 
हैं। इसलिए हनुमान का अभिनग्र करने के लिए पात्र का चुनाव बहुत सावधानी 
और ठोक-पीट कर किया जाता है । 

यूं तो रामलीला का आयोजन, कभी भी, अच्छे मौसम में, हो सकता है; परन्तु 
रामनवमी का पवे वह उपयुक्त अवसर होता है, जब रामलीला लगातार कई रातों 
तक रोज चलती रहती है । वेसे तो रामलीला उड़ीसा के अधिकांश जिलों में देखी 
जा सकती है, लेकिन पुरी, कटक तथा गंजाम के समुद्र-तटवर्ती जिलों में रामलीला 
के ग्रायोजन सर्वाधिक लोकप्रिय हैं। इनका भक्ति से बड़ा गहरा सम्बन्ध है। इसमें 
गांव वाले ही अभिनेता होते हैं, जो फ़ुरसत के दिनों में, जब कि खेती-बाड़ी का विशेष 
क्राम नहीं होता, इसका पूर्वाम्यास करते रहते हैं। हालांकि यह उनके मन बहलाव 
के रूप में, एक अव्यवसायी कार्य ही है, फिर भी, इसे सफल बनाने के लिए उनकी 
ईमानदारी तथा समपेण-भावता की प्रशंसा की जानी चाहिए। पूरा गांव खर्चे की 
राशि एकत्र करने में श्रपनी और से सहायता देता है । यदि कभी उन्हें ऐसा लगता 
है कि उनकी ओर से कार्य वरावर नहीं हो पा रहा है, तब वे एक गुरु की नियुक्ति 
कर देते हैं। रामलीला के श्रायोजन जनता की घर्म-संस्कृति से अ्रभिन्न रूप में जुड़े 
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हुंए हैं। उड़ीसा में यह काम व्यवसायी मंडलियों द्वारा नहीं किया जाता । आज 
दिन तक यह जनता का अपना प्रिय उत्तरदायित्व रहा है। गांव वाले शायद ही 
कभी, किसी आयोजन के लिए बाहर जाते हों । पुराने जमाने से ही यह काम 
गांव और मोहल्लों तक सीमित रहा है। दर्शक और शथ्रोता भ्रवश्य झ्लासपास की 
गांव-बस्तियो में चले आते हैं । 


रामलीला या तो खुले मैदान में की जाती है, या गांव के केन्द्र में, किसी सड़क 
अयवा चौराहे पर अथवा किसी मंदिर के प्रांगण में । जहां भक्ति-मंडप या राम- 
मंदिर होते हैं, वहां रामलीला भूमि पर आयोजित की जाती है। श्रोता वर्ग पूरे 
समय बंठते हैं और महिलाओं के लिए एक ओर की जगह रिक्त छोड़ी जाती है । 
सभी लोग, जाति और श्रेष्ठता का विचार भूलकर, धरती पर बैठते हैं। अभि- 
नेताओं के लिए, शव गारकक्ष से मंच पर आने-जाने के लिए थोड़ी जगह छोड़ी जाती 
है। एक तरफ समूड-गायकों का दल बैठता है, जो संगीत-वाद्य भी बजाता है। 
गेस-बत्तियों के आविष्कार के पूर्व, प्रकाश की दृष्ठि से, मंच के चारों तरफ तेल के 
दिये रखे जाते थे । जिस दिन रामलीला-समारोह समाप्त होता है, उस दिन 
पूर्णाहुति के रूप में, गांव की राहगलियों से एक शानदार चल-समारोह निकाला 
जाता है। रामायण के समस्त महत्वपूर्ण चरित्र, राम-लक्ष्मण, रावण, हनुमानादि 
को उत्मसाही ग्रामीण जनता, खुली पालकियों में विठा, कन्धे पर लेकर पूरे गांव में 
घुमाती है। इस जुलूस के अग्रभाग में, गांव के ढोल-बादकों, संगीतज्ञों और गायकों 
के जोरदार गान से वातावरण गुंजायमान हो रहा होता है। पास-पड़ोस के गांवों 
से आई ग्रसंख्य जनता जुलूस को बहुत रुचि और उत्साह से देखती है । 

कटक की रामलीला-समिति प्रति वर्ष रामलीला-समारोहों का आयोजन करती 
है, जो लगभग एक महीने तक चलता रहता है। भाग लेने वाली अधिकांश 
मंडलियां उसी शहर की या फिर आस-पास के गांवों की होती हैं। इन आयोजनों 
ने पुराने व्यक्तियों को भी पुनः संगठित होने के लिए ग्भिप्रेरित किया है । रामलीला 
प्रारम्भ होने के पूर्व, प्रति संब्या, रामायण पर धामिक प्रवचन होते हैं। यह समा- 
रोह शहर के केन्द्र मारुति-मण्डप में होता है । हजारों लोग कई रातों तक साथ-साथ 
यह समारोह देखते हैं । 

रामलीला ने कई अन्य लीलाग्रों को प्रेरित किया है। ये रामलीला, राधा- 
प्रेमलीला, भरत-लीला, और द्वारी-लीला के नाम से जानी जाती हैं। लीलाग्रों 
के ये समस्त रूप उड़ीसा के गंजाम जिले में लोकप्रिय हैं। बावजूद इसके कि 
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कथोपकथन के रूप में गीतिमय कथाए' इसमें जोड़ दी गई हैं, फिर भी, इनका पूरा 
प्रस्तुतीकरण रामलीला की तरह ही संगीतमय रहता है । 


स्वांग (सुआंग ) 
विद्वानों का ऐसा मत है कि स्वांग शब्द संस्कृत के 'सुआआंग, सौष्ठाभिनय' से ही बना 
है, जिसके श्रथे हैं--किसी नाटक में श्रभितय अ्रथवा नृत्य करना । यह पंक्ति कालिदास 
के प्रसिद्ध नाटक 'मालविकाम्निमित्र' में पाई जाती है। कालक्रमानुमार सौप्ठा- 
भिनय छोड़ दिया गया और मात्र स्वांग--जिसके ग्र्थ हैं, किसी नाटक का अभिनय 
करना--ने वोलचाल की भापा में “सुआंग” रूप ले लिया । हिन्दी में सोयंग का अर्थ 
होता है नाटक-खेलना । अब इस शब्द का अर्थ बनावटी अभिनय लिया जाता है । 

उड़ीसा में स्वांग की काफी पुरानी परंपरा है। दोनो स्वांग ऐसे हैं, जिन्होंने कई 
शताब्दियों के उड़िया-जीवत और समाज को बहुत अधिक प्रभावित किया है । उत् 
स्वांगों के नाम हैं:-देउलटोला स्वांग और लक्ष्मी-पुराण स्वांग, जिसके प्रशेता ऋमण: 
विप्र नीलाम्बर और बलराम दास हैं । दोनों ही का कालखंड पद्धहवीं शताब्दी है । 
प्रथम स्वांग में पुरी स्थित जगन्नाथ जी के प्रसिद्ध मंदिर के निर्माण की पुराख-कथा 
का अश्रंकन है, और दूसरे में, लक्ष्मी तया जगन्नाथ के बड़े भाई बलभद्र के विग्रह का 
वर्सान है। वलभद्र, एक अस्पृश्य स्त्री के घर चले जाने के श्रपराघ में, लक्ष्मी को 
मंदिर से निकाल देते हैं। ये दोनों स्वांग श्राज भी नाथ-बोगियों और चकुलिया 
पंडों द्वारा रचे जाते हैं। उन्होंने इन स्वांगों को जनता में अत्यधिक लोकप्रिय बना 
दिया है। दूसरे लोग इन स्वांगों के आधार पर ऐसे ही स्वांग दूर-दराज के गांवों में 
भी रचते हैं। इन स्वांगों ने बाद में यही कथा कहने वाले स्वांगों, यात्राश्रों और 
नाठकों को प्रेरित किया । 

यद्यपि इन दो अर्वाचीन स्वांगों में कोई दृश्य-विभाजन नहीं होता, एक लम्बी 
कविता के रूप में, जिसमें पात्र प्रथम पुरुष में वार्तालाप करते हैं, कथा कही जाती 
है । बाद में इन काव्यमय कथोपकथनों को, उनकी वस्तु तथा भावना का ध्यान 
रख, कई प्रकार की परंपरागत धुनों में बांध लिया गया। कथा का वर्शानात्मक 
भाग, समूह गायकों का एक दल गाता था । 

संभवतः:, लोक-ताट्य के रूप में स्वांग का उद्भव, लीलाग्रों के विकास के बाद 
हुआ, जिनमें अभिनेतागण केवल नकल किया करते थे। स्वांग गीतिनाट्य का ही 
एक प्रकार है, जिसमें सभी पात्र अपना-अपना कथन गाकर सुनाते हैं । प्रत्येक गीति- 
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कथन की ठेक, समूह गायकों के दल द्वारा जोर से दोहराई जाती है। लोक नाटुय 
की विकसित विधा के रूप में स्वांग का आविर्भाव उन्नीसवीं शती के अंतिम दशकों में 
हुआ । शायद लीलाग्रों का बारबार निरंतर प्रदर्शन ही वह कारण था, जिससे 
गांव-देहात की जनता को, विकसित संस्कृत नाटक से मिलती-जुलती किसी नवीन 
निर्मिति की प्रेरणा और उत्साह प्राप्त हुआ । इस प्रभाव और परिस्थिति में इस 
स्वांग का जन्म हुआ, जिसने पुराणों, पुरा-कथाग्रों, इतिहाप, किवदंतियों और 
लोकगीतों-सभी को ग्रात्मसात्‌ु कर लिया । जब इसे भी अलग-झलग विपयों के संदर्भ 
में, गीतों और नुत्यों के साथ प्रस्तुत किया गया, तो उसने शीघ्र ही जनता को 
प्रभावित किया । 
स्वांग की विशेषता, पात्रों द्वारा अपना परिचय स्वयं ही दिए जाने में निहित 
है । प्रत्येक पात्र मंच पर प्रस्तुत हो, स्वयं ही अपनी वंश-परंपरा, अपने नाते-रिश्तों 
का ताना-बाना, अपनी शक्ति-मानता और गतिविधियों का वर्गात करता है। यह हो 
चुकने के बाद ही वह अपने सहयोगी पात्रों के साथ वार्तालाप आरंभ करता है। 
समूचा कथोपकथन गीतों के माध्यम से होता है। देवी-देवता और राजा-रानियां 
श्रादि कुलीन और अभिजात चरित्र शुद्ध उड़िया कविता में अपना संवाद प्रस्तुत 
करते हैं तथा समाज के निचले धरातल के अन्य दूसरे पात्र जेसे दुश्आरी, दासी आदि 
बोलचाल का साधारण उड़िया पद्य बोलते हैं । 
स्वांग का सर्वाधिक जीवंत चरित्र दुआरी ([प्रहरी) होता है। वह संस्क्ृत- 
नाटकों के विदूषक की तरह एक स्थायी चरित्र है। वह केवल एक हँसाने वाला 
विनोदी पात्र है। विपप-वस्तु के विकास में उसकी कोई मुख्य भूमिका नहीं होती । 
लेकिन वह हँसाने वाले गीत गाकर, तरह-तरह के हाव-भाव और भंगिमाश्रों द्वारा 
और तीखे व्यंग्य वचन बोल कर सबका मनोरंजन करता है। वस्तुत: वह राज दर- 
बार का एक सेवक मात्र है, लेकिन वह निर्वाघ रूप से राजारानी समेत सबके साथ 
व्यंग-विनोद करता है। यह वास्तविकता हमें एम० शलेर (|/. $टाएशाढ) का 
हु मत स्वीकार करने को बाध्य करती है कि विदृूषक का जन्म ब्राह्मण कुलीनों से 
प्रभावित, राजसभाओं के नाठकों में नहीं हुआ, वरन्‌ उन नाटकों में हुआ, जो पहले 
ही से विभिन्न जनजातियों में प्रचलित थे । यही कारण है कि हम उन नाठकों में, 
जो ग्राज भी जीवित-प्रचलित हैं, विदूषक को एक अति-सरल विनोदी प्राणी के रूप 
में पाते हैं । भ्रपनी हंसी-मजाक के अतिरिक्त, दुआरी क्रिसी भी वरतु को, बिनोद के 
हृष्टिकोश से देखने की विशेष योग्यता भी रखता है। वह स्वयं भी अपने आप में 
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हँसी और व्यंग की एक वस्तु है । 

स्वांग के प्रारंभ में, संस्क्रृत नाटकों के सूत्रधार और वटी की तरह, नट और 
भटी, दर्शकों को नाटक का परिचय देते हुए प्रस्तुत होते हैं। लकड़ी की बल्लियों का 
काम चलाऊ पंडाल अ्रथवा बीच-वाजार की कोई चौड़ी आयताकार जगह, ग्रथवा 
मैदान रंगमंच के लिए पर्याप्त होता है। जब गैस या बिजली की बत्तियां नहीं थीं, तब 
प्रकाश की व्यवस्था केवल कुछ मशालों द्वारा ही जाती थी । लोग पूरे आयोजन में 
बैठते और कला का रस-ग्रहणा करते थे । 

स्वांग एक हद तक गीति-नाट्य का ही एक रूप है। इसमें मात्र नाटक ही नहीं, 
उससे भी कुछ अधिक है, क्योंकि ये संगीत-नाटक संगीत और नृत्य के साथ कविता 
को भी जोड़ते हैं । स्वांग के अभिनेता को वाक-शक्ति संपन्न और मधुर स्वर होने के 
साथ ही नकल करने की कला में प्रवीण, नृत्य-पट्रु और कभी-क्रमी कलाबाजी 
दिखाने में भी कुशल होना पड़ता है । 

हालाँकि, सुधरे हुए पूर्व निश्चित कथानक की सृष्टि की दृष्टि से स्वांग की अपनी 
कोई शैली नहीं है, जेसी कि संस्कृत-नाठकों में है, फिर भी नवीन अभिव्यक्ति की मुख्य 
विशेषताएं और कलापूर्ण पद्धति की हष्टि से वह उत्कृष्ट है, विशेषकर समसामधिक 
ब्यंग्य के प्रदर्शन में । व्यंग्य, प्रायः पश्चिमी सभ्यता के उन अ्रन्धानुकरणवादियों पर 
किया जाता था, जो एक ऐसी सभ्यता का, जो कि समाज-परिवतंन के कार्य में 
निस्सन्देह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निवाह रही थी, सब कुछ नकल किये जा रहे थे । 
यह व्यंग्य नाटक के महत्वपूरां पात्रों द्वारा नहीं करवाया जाता, ग्रपितु ये व्यंग्यकार, 
वे दूसरे पात्र और जोकर होते, जिनका कयानक से कोई सम्बन्ध नहीं होता था । 
जोकर श्रक्सर जोड़े से रहा करते, जैसे : चाकर-चाकरानी, धोबी धोबिन, मछुआ- 
महुप्रारिन, चमार-चम।रिन आदि । जोकर को नाटक के मध्य में भेजा जाता था । 
इसका उद्देश्य दर्शकों को मात्र हँसाना या उनका मन हलका करना ही नहीं होता था, 
अपितु इनके माध्यम से नेतिक मूल्यों का प्रचार भी किया जाता था| मुख्यतः: जोकर की 
भूमिका एक समाज-सुधारक की भूमिका होती थी। यद्यपि कभी-कमी उनका व्यवहार 
अशिष्ट और कुरुचिपूर्ण भी वन पड़ता, तब भी संक्रांति और परिवतंन के दौर से 
गुजरता वह समाज, उनकी प्रशंशा ही करता था। 

यह पहले ही कहा था चुका है कि लीलागों का आयोजन गांव के उत्साही लोग 
अपने मनोरंजन के लिए ही करते थे । उनको विशेष पूर्व तैयारी की आवश्यकता नहीं 
पड़ती थी, क्योंकि समस्त अभिनेतागण मूक अभिनय के ही ग्म्यस्त थे । इतना ही 
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नहीं, लीला-प्रायोजन वर्ष की प्रमुख घटना माने जाते । आगे जब लीला के विकास के 
रूप में स्वांग-विधा का आविर्भाव हुआ, सभी पात्र चरित्रों के लिए गायन सीखना, 
नृत्य करना और अभिनय करना आवश्यक हो गया | इसके लिए लम्बे समय क्री 
ईमानदार तैयारो भी जरूरी हो गई, जो श्रष्यवसायी मनोरंजनवादियों के बस की बात 
नहीं थी | इस स्थिति में, १६वीं शती के उतरा में, आम जनता की रुचि और मांग 
पूरी करने के लिए व्यवसायी मंडलियों का उदय हुप्ना । कई स्वांग लेखकों ने अपनी- 
अ्रपनी पेशेवर कम्पनियां बनालीं और उन्हें लेकर उड़ीसा भर में भ्रमण करते रहे । 
इनमें से जिन महानुभाषों ने स्वांग के उदुभव और विकास में असाधारण योगदान 
किया है, वे इस प्रकार हैं: जगन्ताथपुरी, बन्धुनायक, भिखारी नायक, अरक्षित 
नायक, मगुनी, गोपालदास, गोविन्द चद्र सुरदेव, कान्हुपाणी, भगवत प्रसाद दास, 
रामचंद्र स्वैन तथा दयानिधि स्वेन । 

१६ वीं सदी के आरम्भ से तीसरे दशक तक, स्वांग सर्वाधिक प्रिय मनोरंजन का 
साधन माना जाता था। तब तक अपने क्षेत्र में इसका कोई प्रतिद्ंद्वी नहीं था । 
इस एकाधिकार को चुनौती दी और स्वांग-दलों को, अपने अस्तित्व की रक्षा के 
लिए यात्रा-प्रायोजनों को शरण में जाता पड़ा। दूसरी ओर, नकल करने वाली 
लीलाओं के आयोजकों ने मीतिमय स्वांग की विधा अपना ली । 


यात्रा ८ 

पढ़े लिखे लोगों के मनोरंजन के लिए, उड़ीसा में जब रंगमंच भी नहीं था, और 
सिनेमा का प्रचार भ्रभी बहुत दूर था, तब समाज की सब श्रेणियों के स्त्री-पुरुषों के 
लोकप्रिय मनोरंजन के लिए, यात्रा ही एक मात्र सहारे के रूप में प्रकट हुई | यात्रा 
को यह घंगाली परंपरा थी, जो अब उड़ीसा में प्रसार पा रही थी। लेकिन यह उस 
विधा का अंधानुकरण नहीं था । उड़ीसा में उसका उद्भव और विकास, उन्नीसवीं 
शती के अंतिम दशकों में वहां प्रचलित स्वांग के ही, सुधरे ग्रौर परिष्कृत रूप में 
हुआ । उड़ीसा में यात्रा-विधा को अ्रपना लेने वाले अविकांश अग्रदृत, जैसे--वैष्णव 
पाणी, गोपाल दास, जगु औमा तथा बालक्ृष्ण महन्ती ग्रादि ने, अपने जीवन और 
कार्य का प्रारंभ, स्वॉग-लेखकों के रूप में ही किया था । यहां कथोपकथन में मुक्त- 
छुन्द का प्रयोग, इस विधा के विकास की दृष्टि से प्रमुख विशेषता थी । पर तत्र भी 
संगीतमय संबादों का त्याग नहों किया गया । इस नये प्रयोग के आरंभिक दिनों में, 
बावजूद उनकी प्रभावशाली कथन-पद्धति के, मुक्त छंद के संवादों में, सतहीपन कायम 
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उड़ीसा में ग्राज भी यात्रा की लोकप्रियता बनी हुईं है, क्योकि वह बदलते युग के 
साथ अपने को भी सदेव बदलती गई है । हाल के कुछ वर्षों में इसने अपना रंग बहुत 
सीमा तक बदल लिया है। कुछ दशक पहले तक यात्रा-ताटक, केवल पुराकथाओं, 
इतिहास और लोकप्रिय किवदत्यों तक ही सीमित था। आज अधिकांश नाटकों की 
विपयवस्तु सामाजिक, और सामाजिक-ऐतिहासिक प्रश्नों पर विचार करती है। 

यद्यपि आधुनिक रंगमंच और सिनेमा ने यात्रा पर गहरा प्रभाव डाला है, फिर 
भी व्यापक जन-समाज और उसके मानस को जीत लेने की उसकी अपनी विशिष्ट- 
नाऐँ हैं। वृन्दवाद्यों के अन्तर्गत शहनाई, नवकारा और शिर-मुकुट यात्रा-आयोजन का 
घक महत्वपूर्ण पक्ष है। भावाभिव्यक्ति के एक श्रेष्ठ माध्यम के रूप में, गीतों का उप- 
बोग श्राज की सर्वेमान्य है । नुत्य का प्रयोग भी भरपूर मात्रा में होता है। इसलिए 
स्वेसाधारण के मनोरंजन के लिए, यात्रा के आयोजन में नृत्य, संगीत और नाटक का 
विशेष आकर्षण रहता है । आसपास ग्रसंख्य दर्शक और खुले मैदान में इसका झायो- 
जन, एक ऐसे आनंदमय वातावरण की सृष्टि कर देता है, जो सर्व-सुलभ हो । 

समस्त यात्रा-नाटकों में, फिर चाहे वे पुरा-कथा पर आधारित हों अथवा ऐति- 
ड्रासिक या सामाजिक प्रश्नों पर; दृश्य एवम्‌ प्रसंग के वर्णत के लिए और भावों को 
भ्रकट करने में, नाटकीय एकालापों का विशेष महत्व है। ये स्वगतकथन यात्रा- 
नाटकों का अभिन्न अंग है । रंगीन दृश्यों की अनुपस्थिति, नाटकीय चेप्टाग्रों की उन्नत 
पद्धति और रंगमंच की दूसरी तकनीकी विशेषताएं, इन स्वगत-संलापों को और भी 
ग्रधिक आवश्यक बना देती हैं । नाटकीय श्रनिश्वचय की सृष्टि करने के लिए, समस्त 
महत्वपूर्णा पात्र और उनके कार्यों का परिचय, एकालापों द्वारा ही होतः है । रंगमंच के 
एक तरफ--कोने में-- जब दूसरे पात्र भी मौजूद हों, स्वगत कथनों का उपयोग खुलकर 
विचार करने, खुलकर देख सकने, और खुलकर योजना बनाने में क्रिया जाता है। 

यात्रा के असंख्य दर्शकों में अधिकांश अर्थे-शिक्षित अ्रथवा अशिक्षित जन ही होते 
हैं । इसलिए कथोपकथनों में, गौण-पात्रों द्वारा, बोलचाल की भाषा का प्रयोग, अनि- 
वाये तथा जनता की न्यायपूर्णा मांग को दी गई एक छूट है। यथार्थवादी चित्रण के 
शक महत्वपूर्ण पक्ष के रूप में, व्यंग्य को जनता के मानस तक ले जाने के लिए, बोल- 
चाल की भाषा के संवादों को विनोद के लिए भी प्रयुवत किया जाता है । 

प्राचीन उड़िया यात्राओं का आयोजन, किसी राजा, जमीन्दार ग्रथवा घनीमानी 
के निवासस्थान के प्रांगण में, उनके द्वाया प्रदत्त सहायता और संरक्षण के भ्रनुसार 
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किया जाता था । उन दिनों विजली की बत्तियां या मेंस की रोशनी तो थी नहीं । 
इसलिये चार आदमी रंगशाला के चारों ओर मशाल लेकर खड़े रहते । जन समूह के 
मध्य में, एक वर्गाकार स्थल, यात्रा-श्रायोजन के लिए खाली छोड़ दिया जाता था । 

ग्राजजल जब यात्रानदल अनुवंध पर बुलाये जाते हैं, ठव या तो वे सड़क के 
चरीचोंबीच किसी चौराहे पर अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, अथवा किसी मैदान में वे 
अपना टिकिट-शो प्रायोजित कर, अ्रपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। लकड़ी की बल्लियों 
का लगभग वीस फुट लम्बा और पदन्रह फुट चौड़ा, अ्रथवा इससे छोटा छुक पंडाल 
बनाया जाता है | अधिकांश पैसेवाली मंडलियों के पास प्रकाश की व्यवस्था के लिए, 
विजली पैदा करने वाली मशीनें हैं। दुमरी कप्र साथव-संपतत मंडलियां मैसवत्ती को 
इस्तेमाल करती हैं | नेपथ्यशाला कुछ अंतर पर रखी जाती है और खचाखच भीड़ 
को चीरता हुमप्ना, अभिनेताओं के आने और जाने के लिए, रंगमंच से नेपश्यणाला तक 
शक संकरा रास्ता खाली छोड़ दिया जाता है। वाच्च-वादक्रो का समूह, नेउध्यशाला 
की श्रोर मुंहकर, एक तरफ बैठता है। हृश्य-परिव्तेन का संक्रेत थोड़ी संभीत-माधुरी 
छेड़कर, और अभिनेताओं के आगमन का संकेत सीटी बजाकर दिया जाता है। 

सामास्यतया यात्रा-कार्यक्रम, काफी रात बीत जाने पर प्रारंभ होता है। अधि- 
कांश अवसरों पर तो वह रात बारह बजे के दाद, प्रारंभ होता है। इस प्रकार यह 
अायोजन किनहीं भ्रवसरों पर तो दूसरे दिन सबेरे तक चलता रहता है । 

जिन्होने उड़िया यात्रा की श्रीवृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया, उनके नाम हैं : 
गोपाल दास, वैष्णव पाणी, बालकप्ण महन्ती, गोविनद्च॑ंद्र सुरदेव, क्ृष्णप्रसाद बसु 
ओर रामचंद्र स्वेत । थे महानुभाव यात्रादलों के मात्र मालिक ही नहीं थे, वरत्‌ उच्च 
कोटि के नाटककार, निर्देशक, अभिनेता और संनीतज्ञ भी थे । इनमें से अधिकांश के 
पास श्रेष्ठ यात्रा-दल थे । इस शताब्दी के ५० वें दशक तक उड़ीसा के नाट्य-जगत 
में इन हढ़-संकल्प वीरों का प्रभुत्व रहा । उत लोगों में जिन्होंने यात्राग्रों को श्रचु- 
निक और क्रांतिकारी बताया, सर्वाविक प्रसिद्ध नाम स्वर्वीव वेष्ण॒त्र पाणी का है 
जिन्होंने कोठपाड़ा के महंत के रंगमंच पर, एक नतेक बालक के रूप में अपना 
जीवन आरम्भ किया था। उड़ीसा की लोक-सस्कृति को उनकी जो देन रही है 
अमिट ही नहीं, अमोल भी है। वे बहुमुखी प्रतिभा के घनी थे और उनका 
व्यक्तित्व ऊँची ऐतिहासिक योग्यताग्रों से परिपूर्णा था । यात्रा-वाटककार, अभिनेता, 
निर्देशक, गायक, संगीतज, नतंक, कवि तथा लेखक के रूप में ग्रामीण रंगमंच के क्षेत्र 
में उनका स्थान सबसे ऊँचा है। पाणी की इस महाव लोक-प्रियता का रहस्य 
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प्राचीन संस्कृत नाटक की शैली तया तकनीक, प्रचलित लोक-नाट्य और आधुनिक 
विचारधारा--इन तीनों के अलम्प आत्मसातीकरण में निहित है। संस्कृत नाटक 
से उन्होंने पूर्व रंग और “प्रस्तावना' ग्रहण कर रूप को झनुकूल बनाया | प्रचलित 
लोक-नाव्य स्वांग से उन्होंने गीतिमय संवादों और नृत्य के साथ समूह-गायन की 
परंपरा को जीवित रखा । जो आधुनिक विदारधारा और पद्धति उन्होंने श्रपनाई, 
उसमें मुक्त छंद में गद्य-संवादों का उपयोग तथा बोलचाल की उड़िया भाषा को 
प्रयोग प्रसुख हैं । 

यद्यपि उन्होंने पौराणिक महाकाव्यों--पुराण और आख्यान भ्रादि--के कथा- 
तकों के आधार पर नास्य-रचना की, फिर भी जीवन-जगवतु के जीवंत और सजीव 
किन्तु गौरा-चरित्रों की उन्होंने इतनी उत्तम सृष्टि की है कि उसके लिए उन्हें सेव 
स्मरण किया जाता है। ऐसे चरित्रों के माध्यम से वे बदलते हुए समाज को उपदेश 
देते, उसकी आलोचना करते, उसे शिक्षित बनाते । वे एक महाद्‌ राष्ट्रवादी थे । 
स्वाधीनता आंदोलन में जब तेजी आई, तब उन्होंने चर्खे और खादी के समर्थन में 
तथा दमनकारी विदेशी सत्ता के विरुद्ध गीत लिखें । 

हालांकि पाणी की रचनाओं की व्यवस्थित और पूर्ण सूची भ्रभी नहीं बन पाई 
है, उनकी रचनाओ्रों के एक संग्रह-क्रत्ता द्वारा यह बताया गया है कि उन्हें एक सौ 
नौ नाटक (स्वांग, गीताभिनय, यात्रा), उन्नीस प्रहसन, और विभिन्‍न विषयों पर 
भ्रन्य पैसठ पुस्तकें लिखने का श्रेय प्राप्त है । 

इस समय लगभग पचास से अधिक व्यवसायी यात्रा दल हैं, और मन-बहलाव 
करने वालों के अव्यवसायी दल तो अनेक हैं। अधिकांश दल कटक जिले के हैं, शेष 
पुरी और बालासोर के । मालिक के ही नाटककार, निर्देशक, अभिनेता, और संगीतज्ञ 
होने की बुरानी परंपरा अब मिट चुकी है। प्राय: सभी यात्रा-दल गांवों में बसते हैं + 
कुछ महीनों के कठिन पूर्वाम्यास के बाद, दशहरे का त्यौहार आने पर ये यात्रा-दल अपने 
अ्मण पर निकल पड़ते हैं और राज-संक्रांति (जून माह) के पहले लौटआते है । 


प्रनुवाद : डॉ० श्याम परमोर 


कविचन्द्र कालीचरण पट्टनायक 


ओडिसी सज्भीत भौर ऋम्पू 


प्रौडिसी या उड़ीसा के संगीत के संबंध में कुछ भी विचार करने से पुर्वे भारतीय 
संगीत की बात स्मरण हो झ्ञाती है । वह एक विस्मृत-युग की अविस्मरणीय स्मृति 
है । स्नेहमयी पवित्र मातृभूमि उस समय अपने तपोवनों में स्थित ऋषियों के कण्ठ- 
स्वर से उत्पन्न वेदों की स्वर-लहरियों से गुजायमान थी । 

भारतीय केवल एक ही पद्धति के संगीत का गायन करते थे। भारतीय-हिन्दू 
संस्क्ृति की उत्पत्ति, ऋग्वेद की रचना से पूर्व के काल की मानी जाती है। इतिहास- 
विदों व गवेषकों का मत है कि ईसामसीह के जन्म से १५०० वर्ष से पूर्व के इस वेद 
में वीणा, बंसी, डमरू आदि के नामकरण हम देख सकते हैं। ऋगू, साम, यजु और 
अथर्व--इन चार वेदों के भिन्‍न-भिन्‍न अंगों का परिग्रहरा कर भारतीय संगीत ने 
ते भ्रपना रूप घारण किया । इस तरह संगीत की पद्धति सारे देश में एक ही थी । 
मैं इसके बाद की बात कहता हूँ। 


हमारी स्थिति : 


हम उड़ीसावासी हैं । भारत में हमारी भौगोलिक स्थिति प्रत्यधिक महत्वपूर्ण है। 
झ्रार्यावर्त और दक्षिणापथ के बीच, हमारा प्रदेश, उड़ीसा, प्रवेश-द्वार रहा है । इसी 
पथ से आयें, द्रविड़ आदि बारबार आये । आ्रार्यों के प्रभाव विस्तार के उपरांत द्रविड़ों 
ने उनका पदानुसरण किया । इस तरह हम आज भी उत्तर और दक्षिण की संयुक्त 
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कला संस्कृति के प्रतीक के रूप में अ्रवस्थित है। हमारे प्राचीय इतिहास की यही एक 
भमलकी है। 


हमारे राज्य की सीमाएँ : 


खारबेल उस समय उत्कलेश्वर थे। यह एक तथ्य है कि अशोक के समय उत्कल राज्य 
का विस्तार हुआ और दक्षिण के चोल, पाण्ड्य इत्यादि प्रतापी राज्यवंशों के राजा 
उत्कलेश्वर--महाप्रतापी खारवेल के सामने नतमस्तक रहते थे । समुद्र पार के सुदूर 
द्वीप-पुञ्जों में भी उत्कलों का प्रभाव पड़ा । उत्कल की संस्कृति को तत्कालीन भारत 
और भारतेतर प्रदेशों में आदर और सम्मान मिला । 


हमारी भाषा : 


भारत की सारी भाषाओं में, उड़िया ने, संस्कृत भाषा से भासित हो, अपना मस्तक 
गे से ऊंचा उठाया | इसलिए यह स्वीकार करना होगा कि साहित्य, संगीत और 
संस्कृति केक्षेत्र में उड़िया भाषा ने संस्कृत की संस्कृति का गहन-रूप से अनुसरण 
किया । भावाभिव्यक्ति के लिए स्वर के माध्यम से ही भाषा प्रस्फुटित होती है; 
भाषा का शब्द-गुम्फत निर्मित होता है। हमारी भापा की गति चंचल नहीं है। 
जलप्रपात की तरह अपना मस्तक पीटना हमारी भापा की प्रकृति नहीं है । अतल, 
महासमुद्र की गुरु-गंभीर झात्माभिव्यक्ति-सी उड़िया भाषा की प्रकृति है। इसलिए 
भावाभिव्यक्ति के लिए स्वर-संचार के बीच अपने लिए स्वनत्र धाराग्रों को प्रशस्त 
करना, उड़िया के लिए अति स्वाभाविक हो गया । 


हमारा साहित्य : 


ओझोडिसी संगीत के साथ उड़िया साहित्य के अटूट बंधनों की जानकारी देने वाले 
हमारे कई प्राचीन ग्रंथ श्राज भी उपलब्ध हैं । कई तो दीमकों के मुखर के ग्रूस बन- 
कर काल के गत॑ में विस्मृत हो गये और कई ग्रंथ, आज भी, पण्छडितों की गरिदयों 
में अप्रकाशित पड़े हैं। पद्य ही हमारा साहित्य है । उत्कलवासी ने बातें भी की तो, 
संगीत के माध्यम से । हमारे पौरारिक कवि, पण्डितों व संगीतज्नों ने संस्कृत छंदों 
के अनुकरणा के साथ-साथ अनेक छंठों की रचता की | इसके अतिरिक्त उन लोगों ने 
उस “श्रद्धा-छंद' की सृष्टि को, जिसने चौतिसा', 'चौपदी', 'बाणी', वृत्त' छंद इत्यादि 
से लेकर संगीत तक में अपने आपको बड़ी मामिकता से रूवानतरित किया। विभिन्न 
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प्रकार के यमक, यति, छंद, गति नियम, श्यू खला, ग्लंकार आदि को लेकर हमारा 
साहित्य प्रशम्ति और गौरव के उच्चतम शिखरों को प्राप्त करने में प्रतिद्वन्द्वी-विहीन 
रहा । दीनकृषप्ण, भंजकवि और कविसूर्य की रचनाएं इसकी प्रतीक हैं। इन्हीं की 
अभिव्यक्ति हुई है--भारतीय संगीत-पद्धति में । परंतु प्रस्फुटन हुआ ओडिसी' की 
स्वतंत्र धारा में । कर्नाटक संगीत की रचना में क्या इसके अनुरूप कुछ-है -? देवता 
के श्रस्तित्व को किसी ते भ्रस्वीकार नहीं किया, न कोई करता है और न करेगा । 
केवल देशाचार के अनुसार उसे अलग-अलग परिधान पहनाये जाते हैं। इसी प्रकार 
ग्रोडिसी--भंगिमा, चलन, चाल व गति, हमारे देशाचार जन्य--नये परिधान 
के प्रतीक हैं। यही है हमारा गौरव, हमारा महत्व ओर हमारी स्वतंत्रता । साहित्य 
में इस भावना के विकास के लिए स्वरों की सहायता अत्यंत झावश्यक है। इसी 
कारण इस स्वतंत्र देश उड़ीसा ने इस रोचक घारा को लेकर अपनी ग्रभिव्यक्ति की, 
जिसे हम ग्रोडिसी कहते हैं । 


अभिव्यक्ति की शैली : 


मैंने कहा था--हमारी भाषा की प्रकृति धीर और गंभीर है, चंचल नहीं । जिस 
समय हम अपने श्रोठों पर स्वीकारोक्ति लाते हैं, उस समय अस्वीकार सूचक मस्तक 
हिलाने का हमारा अभ्यास नहीं है। इस तरह, ग्रभिव्यक्ति की भंगिमा में भी हम सच्चे 
हैं । कहने के ढंग से भाव परिलक्षित हो जाते हैं | स्वरों का भावानुगत होना उचित 
है । इसलिये यह स्वाभाविक है कि हम कर्नाठक प्रदेश के चलन के साथ अपना कदम 
नहीं मिला सकते । 


हमारी वेपभूषा : 


हां रुचि व ग्भिरुचि का प्रश्त उठता है। अभिरुचि का जन्म मनोभाव में होता 
है । विभिन्न भावों की सृष्टि के लिए देश के हवा-पानी, चाल-चलन, खान-पान, 
पोशाक-परिधान इत्यादि, कई प्रकार को परिवेष्ठित अवस्थाएं जिम्मेदार हैं । 
इन्हीं सबों के अनुरूप देशवासियों का स्वभाव, धीर, चंचल, ऋर, कपालु इत्यादि 
होता है । भापा उसके अनुसार ही रूप ग्रहण करती है । और स्वर इस रूप के 
निर्माता हैं । उत्तलवासी स्वभाव से सहिष्णु और उदार होते हैं। जगन्नाथ जी 
के मन्दिर पर फहराती हुई पताका--इनको जातीय ध्वजा है। इसलिये जब वह 
कंठ भरकर, दिल खोलकर गाता है, तब स्वर व स्वरांतरों के अ्रखण्ड संयोग को 
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प्रकाशित व अ्रभिव्यक्त करता है। 

आइये, भ्रब परिधान पर भी विचार करें । दस हाथ वाली या सात या ग्राढ 
हाथ लंबी धोती का पहिरावा हठात्‌ आँखों के समक्ष आ जाता है। परिधान में 
हमारे प्रादेंशिकता का यही चीतक है। आंचल से ही साड़ी की प्रथक्‍ता ज्ञात होती 
है । इसके अतिरिक्त, आइये; वेष॑भूषा के पहनने के ढंग को भी देखें । परिधान 
मनुष्य के विभिन्न भावों को परिलक्षित करते हैं । सूट, शर्ट, फुलपेंट कोट, लहरों 
में खुंसी घोती, और खासकर घोती को कमर में खोंसने का विशेष ढंग, कूर्ते पर 
चादर के लपेटने का व्यवहार, साड़ी के पहनने का ढंग इत्यादि से मनुष्य के विविध 
मनोभाव लक्षित होते हैं। इस तरह संगीत के नृत्यांग द्वारा अभिव्यक्ति के लिये 
आवश्यक वेंशभूषा हमारे व्यक्तित्व में ही उपलब्ध है। यही है--शव गार । राग-रंग 
इसी पर निर्भर करता है । राग कें प्रारम्मिक ध्यान-मग्नावस्था के श्लोकों की हमारी 
प्रणाली पर विचार करने पर मेरे इस कथन की सत्यता प्रमाशित हो जायेगी। 
वेषभूषा से ही राग की प्रकृति व उसके रस का निरूपण होता है। इसलिए गेरुए 
परिधान में ही कीर्तत का विकास हुझ्ना। अधेनग्न, वन-कुसुमों के झ्राभरणों के मध्य 
से ही 'रसर केली” 'मूमर', जाइफुल' 'डालो भोंगा” (ये सब उड़ीसा के कुछ लोक- 
नृत्य हैं) आदि लोकनृत्यों के स्वर प्रस्फुटित हुए। हमारी वेषभूषा हमें स्वाभिव्यक्ति 
देती है | यह ढंग ही स्वतंत्र ओडिसी घारा है । 

स्वर्ण एक ही क्‍यों न हो, उससे आभूपण गढ़ने के ढंग अलग-अलग होते हैं । 
माथे पर ओढ़नी और कंधे पर चादर, का व्यवहार उड़ीसा में प्रचलित है । नख-शिख 
पर्यन्त आभूषणों से सज्जा में हमारा व्यक्तित्व निखरा है। इसी तरह स्वर, भाषा 
की रचना व संरचना तथा उसकी संयोजना हमारे सम्मुख निष्प्राणा, नग्त न रहकर, 
सुसज्जित है, अ्रनावृत नहीं है। हमारी भद्गता, हमारे सुसम्य व्यवहार और हमारी 
लज्जायुक्त महत्ता की श्र खलाओं के माध्यम से ही यह तथ्य दृष्टिगोचर होता है । 
वास्तविकता यह है कि उड़ीसा में हर बात के तथ्यातथ्य के विचारण की क्षमता 
है। यही उड़ीसी स्वर-संयोग की विशेषता है | 


हमारा खाना-पीना : 

ग्रधिक मिर्च, अधिक नमक हमारी देह के लिए अस्वास्थ्यकर हैं । इसी तरह हमारी 
आरिशा', मिठाई कर्नाटक के तेलूगू अंचलवासियों को रुचिकर प्रतीत नहीं हो 
सकती । अत: स्वाभाविक है कि हमारे आरिशा' जैसी मिठाइयाँ तैयार करना भी 
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उनके लिए संभव नहीं | हम भी उनके भोजन को पचा नहीं सकते । हमारा खान- 
पान उनको जँचता नहीं । चाल-चलन के पृथक होने का कारण है--खान-पान॑ में 
पृथकृता का होना । हम लोग साम्यता के पक्षपाती हैं। खान-पान सत्त्व, रज, तम, 
गुणों के अनुसार पृथक होता है और उसीसे मनोवृत्ति भी परिचालित होती है। 
इसी मनोवृत्ति की ग्रभिव्यक्ति के अनुरूप स्व॒र-संयोजन होता है। हमारी मनोवृत्ति 
की अभिव्यक्ति के लिए हम जिस स्वातंत्र्य का अनुसरण करते हैं, वही झोडिसी- 
व्यक्तित्व है । सारी अ्रवस्थाग्रों में माधुय की सृष्टि ही हमारा लक्ष है। 


हमारे पूजा-पवे : 

हम हिन्दू हैं, हमारे सारे समाज में पूजा-पाठ, पर्व इत्यादि समान-रूप से नहीं मनाये 
जाते । कई पर्व तो समानरूप से सारे भारत में मनाये जाते हैं, परंतु इस प्रदेश 
के सठिचौठि, मंगलवार, मानवसा, सुदसाब्रत, रज्ज आदि पर्वों को दक्षिण के 
हिन्दू नहीं मानते । हमारी अधिकांश जनता का घर्मभाव, राधाकृष्ण के रसभाव में 
पिरोया हुआ है, जबकि दक्षिण के तेलुगू लोग अधिकतर रामचंद्र के उपासक हैं । 
यहीं से रस-परिवेषणा की पृथकता परिलक्षित होती है । रावाकृष्ण-रस के लालित्य 
व माधुये को प्रकाशित करने के लिए जिस संगीत-धारा व जिस स्वर-संयोजन की 
आवश्यकता है, सीताराम के चरित्र के वर्णन में उपयुक्त रस-संयोजन सफल नहीं हो 
सकता । इस तरह ललित-रसों के लिए उपयोगी भाषा व स्वर-रचना हमारी परंपरा 
बनी । इसी स्वर-परंपरा के फलस्वरूप स्वर-समन्वय में सप्तस्वरों के बाहर जाकर 
जिन स्वरों की सृष्टि हमने की है, स्वर-संयोजना में जो विशेषता हमने प्राप्त की है, 
श्रुति की भाव-व्यंजना की जो कल्पना हमने की है, अभिव्यक्ति की जो मौलिकता 
हमने दिखाई है, वे सब, और विशेषकर हमारे पुरखों के गीतों की भाषा को प्रकाश 
में लाने वाले शब्द, स्वर, छद झ्रादि आज भी हमारे आदर्श हैं । 


हमारी संगीत-रचनाएँ : 

हमारे व्याकरण ने संस्कृत का विश्वस्त अनुसरण किया । हम जिस तरह लिखते हैं, 
उसी तरह उसका पठन भी करते हैं । हम हलंत का व्यवहार नहीं करते । हम यदि 'जल्ल 
लिखते हैं तो कहते हैं भी हैं जल, न कि 'जल'; भ्रर्थाव्‌ उच्चरित वही होता है, जो लिखा 
जाता है। संस्क्ृत के अनुसार छंद-रचना और यमक का प्रयोग भ्रनादि काल से हमारो 
रचनाओं के अभिन्न अंग बने । इसका प्रमाण 'गीत गोविन्द' में उत्कल के भक्त-कवि 
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श्री जयदेव ने दिया है। मैंने कई तेलगू गायकों व साहित्यिकों के साथ इस पर विचार 
किया उनके संगीतकारों ने भी 'गीत-गोविन्द! की छाया को लेकर 'अष्टपदी” की 
रचना और यमक के प्रयोग की विधि के अनुकरणा को स्वीकारा है। उन लोगों ने 
अपने संगीत-पग्रंथों में भी इस वात का उल्लेख किया है। मैं ग्रपनी दृष्टि को अधिक 
दूर न ले जाकर, इतना ही कहता चाहूंगा कि हमारे संगीत के प्रशस्त प्रचारक जयदेव 
जी थे। श्री जगन्नाथ जी के मन्दिर में भी गीत-गोविन्द' का प्रचलन हुआ । यह 
निस्संकोच कहा जा सकता है कि हमारे प्रदेश के चत्ररवत्तियों ने कर्नाटक भाषा व 
संगीत के प्रचलन की अनुभति कभी नहीं दी होगी, कारण कि हमारे जन-साधारण 
की अभिरुचि उसके अनुरूप कभी नहीं रही । इसलिए तेलगू अंचल से आये राजाओं 
द्वारा भी उनका प्रचलन जनता में नहीं हो सका । या यूं कह सकते हैं कि वास्तव में 
इस माटी ने बाहर से आये लोगों को उड़िया रस में डुबों दिया, आत्मसात्‌ कर 
लिया । 'चारू 'पच्चड़ि' जगन्नाथ जी के प्रसाद में नहीं चढ़ीं। चढ़ीं वे ही चीजें, जो 
उड़ीसा में रुचि-पूवेक खायी जाती रहीं । 


ग्राहर-भेद : 

सात्विक, राजसिक व तामसिक भोजन करने वाले लोगों की प्रवृत्ति तथा उनके बीच 
निहित पृथक्ता उनके कंठ-स्वर व उनकी भाषा के प्रति ध्यान देने से, स्पष्ट हष्टिगोचर 
हो जाती है। वोलचाल के स्वर या प्रयुक्त भाषा व स्वर की शैली द्वारा लोग अपने 
मनोभावों की अभिव्यक्ति करते हैं । प्रत्येक प्रदेश में नवर॒सों की उपस्थिति के बावजूद, 
विभिन्न स्थानों पर, उनके प्रयोग या रसास्वादन की न्यूनाधिकता के वारे में कोई 
दो मत नहीं हों सकते | ब्रात-बात पर हथियार उठाना, हमारी आदत नहीं । तुरंत 
ही क्रोधित हो जाना भी हमारे देश की प्रकृति नहीं है। दीनों के प्रति दया, क्षमा 
इत्यादि हमारे भूषण है । इसीलिए प्रत्येक धर्मं-प्रचारक ने इस उड़ीसा में आकर आदर- 
सम्मान प्राप्त किया और संपूर्ण देश में वे प्रतिष्ठित हुए । इसी उड़ीसा ने चण्डक को 
धामिक बनाया । यह एक मूक जाति की उपलब्धि नहीं हो सकती थी, बल्कि मुखों 
से प्रस्फुटित भाषा के प्रभाव में आकर ही चण्डक का धामिक बनना संभव हुआ । 
तालपन्रों में या कागजों के ढेर में भाषा जीवंत नहीं हुई । केवल स्वर-साहचय्य से ही 
भाषा भावाभिव्यक्ति के वास्तविक स्वरूप व निर्दिष्ट ग्रभिप्राय को सामने ला पायी 
है । अतः रस इसी में मूर्त है । भाषा को जीवन देता है--स्वर । अ्रभिव्यक्ति की शैली 
ही प्रदेश व अंचल की विशेषता है। तब फिर उड़ीसा में इस नियम का व्यक्तिक्रम 


झ्ओोडिसी संगीत और चम्पू २२५ 


कैसे हो सकता है ? यह भाषा-विज्ञान के विवेचन का गह॒त-विषय है । 


बोलचाल : 

माँ को हम माँ या 'बोऊ' कहकर पुकार्ते हैं | 'अम्मा' नहीं कहते । 'अम्मा' शब्द के 
द्वितीय अक्षर के गुरु उच्चारण के बदले में “मां शब्द की उच्चारण-जन्य मधुरता, 
सरलता, आत्मीयता हमारी रक्त-मज्जा में मिली हुई है | पुकारने में उपयुक्त स्वर के 
प्रकार का भेद हो सकता है। हस्व और दीर्घ दोनों हैं। इसकी रूपरेखा अ्रवर्शनीय 
है। सिर्फ कान ही इस कथन के साक्षी हैं और प्रमाण दे सकते हैं। स्वरलीला की 
विशेषता ही, ममता की मात्रा को दरसाती है। वही बोलचाल की मौलिकता है । 


हमारे संगीतकार : 

ग्राम्य-गीतिका आदि के असली स्वरूप हमारे प्रदेश में अ्रनादि काल से प्रचलित रहे । 
यह कौन कह सकता है कि इतनी वड़ी सभ्य जाति संगीत के रसास्वादन से दूर रही 
होगी । गीत-गोविन्द' में ही इसका प्रमाण हम पाते हैं कि शास्त्रानुमोदित रागताल- 
युक्त संगीत का प्रचलन हमारे इस प्रदेश में रहा है । इसके अतिरिक्त तत्कालीत भाषा 
के अनुसार ही 'तिया” 'इया' “नुवां' 'लिया' इत्यादि प्रत्ययों का सुसंगीत हमें मिला । 
किसी विस्मृत कवि का बहुन पुराना संगीत मैंने प्रायः चालीस वर्ष पूर्व सुना । उसे 
खंडपाडा के स्वर्गीय गुण्डीनंद नामक एक विख्यात गायक गा रहे थे । बन में जिस 
तरह कुसुम प्रस्फुटित होकर भड़ जाते हैं, उसी तरह ग्रुण्डीनंद भी विस्मृत हो गये । 
हिंदुस्तानी शैली में ओडिसी-संगीत को गाकर उन्होंने ख्याति प्राप्त की थी । इस बात 
को खोण्डोपाड़ा के पुराने लोग अरब भी कहते हैं। आज वह गीत विस्मृत हो गया । 
वह प्राचीन रचना मेरे पास है। उसका एक उद्धरण निम्नलिखित है । 


जय जय ब्रज सुन्दर, मंदरधर, मुनि-मन रंजनवां । 


गीत का एक-एक पद विभिन्न राग व ताल में रचित है । इसमें कर्नाटक शैली की 
स्वर-संयोजना तनिक भी नहीं है । ये पद पूर्णतया ओडिसी शैली की परंपरा में है । 
इसके बाद राजपति महाराज की प्रशंसा में, उन्होंने स्वयं या उन्हीं राजपति महाराज 
की राज्यसभा के विद्वानों ने इसी शैली के कई गीतों की रचना की । 'प्राचीन-प्रकाशत' 
के गद्य पद्यादर्श पुस्तक के कुछ गीत इसके प्रमाण हैं। यहां हमें नम्नतापुर्वक 
यह स्वीकार करना होगा कि छंद ही इस जाति के प्राणों की भाषा व भावों की 
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अभिव्यक्ति है। गायन के ढंग को जरा परख़ कर देखें । अगर यह अनुमान लगाया 
जाए कि कर्नाटक-संगीत का प्रभाव ओडिसी पर पड़ा है, तो क्‍यों न हम यह देखें कि 
ग्रोडिसी की संगीत-शली में कहां और किस परिमाण में कर्नाटक-शली का प्रभाव 
पड़ा ? इस प्रश्न पर हम आगे की पंक्तियों में विचार प्रस्तुत करते हैं । 

यदि उस समय कर्नाठक-संगीत का ही बोल बाला रहा हो, या कर्नाटक-संगौत 
का जनसाधारणशा में आदर और सम्मान रहा हो, तो क्या कारण कि हमारे कवियों 
व संगीतकारों ने छंद तैयार किये ? जिसमें कर्नाटक का लेशमात्र भी स्थान नहीं । 
ध्यान देने की बात है कि मनुष्य की प्रकृति छायानुसरण करने की है । पाश्चात्य-संगीत 
हमारे देश का नहीं है, फिर भी आज के संगीत-संयोजक उसे जगह-जगह ढूँढने के 
प्रयत्त करते हैं। तब, उस समय, पड़ोसी प्रदेश की शैलियों को अपनाने में क्‍या आार्पात्त 
हो सकती थी ? विचार करके देखिये, विषम परिस्थितियों के बावजूद उड़िया लोगों 
ने अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाये रखा--यही हमारी श्रोडिसी-शली है । 

चैतन्य इस प्रदेश में आये | उस समय मृदंग का विशेष चलन था। उड़ीसा में 
कृष्ण-प्रेम की धारा बह निकली थी | साधारण प्रजा से राजा तक इस रस में ओत- 
प्रोत हो गये, परन्तु संगीत सिर्फ ओडिसी रहा । परानुवर्ती संगीतज्ञों के गीत इस 
तथ्य को पुप्ट करते हैं। उपेन्द्रभंग का संगीत ग्राज कुछ हद तक उपलब्ध है । उसके 
बाद १६९ वीं शताब्दी तक, जिन विशेष संगीतकारों की वृत्तियों से श्रोडिसी-सगीत की 
ग्रभिवृद्धि हुई, उनके नाम इस प्रकार हैं--कवि सू्यबलदेव, मुकुंददेव, जदुमरि, 
रामचन्द्रदेव, पद्मताभदेव, वनमाली, भागीरथी, सामन्तराय, श्रीधरद्विज, नारायणसिह, 
श्रीहरिचंदन, नुआगढ़ राजा सदाशिव, शेखर परमानंद, चन्द्रशेखर, नीलमणि, रघुनाथ, 
गोपालक्ृप्ण, गौरहरि, काशीनाथ, मार्नासनह हरिचंदन, जनादंन रायगुरु, रामकृष्ण, 
श्यामसुंदर, कृष्णचंद्र, मानगोविन्द दीनकृष्ण द्विज, रामचंद्रदेव, सालबेग, नित्यानंद 
गोपालक्ृप्ण, सुरंगी राजा चंद्र चुड़ामरि।, चिविकटि राजा राघामोहन राजेन्द्रदेव, 
विश्वनाथ राय गुरु (कवि सूये के पुत्र) हरिचंदन, जगदेव, झ्रादि । 

.. इन कवियों की रचनाएं वर्तमान में प्रकाशित संगीत की विविध पुस्तकों में 
मिलेंगी । लोककंठ में, बहुत मात्रा में संगीत समा नहीं सका । सारे कवियों की रच- 
नाझ्नों का उल्लेख यहां संभव नहीं । भंजकवि विशेषकर कविसूर्य, वनमाली, गौरहरि 
और गोपालकृष्ण आदि ग्रामीण जनता के बीच आज भी जीवित हैं । उनके गीतों की 
स्वर-णली, साहित्य, राग, ताल, और रस आदि पर विचार करना उचित होगा । 

संगीतकार भंजकवि “युमसुर' के थे। उन पर दक्षिण उड़ीसा के ढंग का प्रभाव 


ग्रोडिसी संगीत और चम्पू २२७ 


रहता स्वाभाविक है। लेकिन उनके समय तक हमने अपने हाथों या पैरों में विदेशी 
बेड़ियां नहीं पहनी थीं । इसलिए ओड़िसी कला व संस्कृति भ्रष्ट नहीं हुई थी । संगीत 
के स्व॒रों के बीच बाह्य ढंग व शैलियाँ घुस नहीं पायी थीं । 

कवि सूर्य के समय में झआाठ-गढ़, जलंतर, माहुरी ग्रादि राज्य उड़ीसा की सीमाग्रों 
में स्थित थे । इसीलिए मुगल, मराठाओओं के प्रभाव के कारण कुछ यवन-शब्दों ने 
कवि सूर्य कि रचनाओं में स्थान प्राप्त कर लिया । परन्तु इन शब्दों का व्यवहार या 
उपयोग इतने अच्छे ढंग से हुआ, मानो किसी कारीगर ने गहने तैयार करते हुए बड़े 
ही सुरुचिपूर्ण ढंग से पत्थरों को गहने में जड़ दिया हो। तब उसी संगीत-सुधा की धारा 
कानों में और मानस में बह निकली । भंज कवि के गीत व छन्दों में कर्नाटकी छाया 
लेश मात्र भी नहीं है। अखण्ड स्वर-प्रकाश के विक्राश को लेकर भंज कवि ने 
संगीत को ओडिसी मूच्छेना में तरंगित किया है । 

कवि सूर्य का संगीत, भंज कवि के संगीत की तरह ही, पांच या छः पदों का है । 
अन्तर केवल स्वर में ओडिसी ढंग का है । 

बनमाली की रचना में झोडिसी स्वर-संयोजना को निपुणता दीखती है। 
रस-प्रव्तंन ही बनमाली का मानो प्राण है । 

गोपालकृष्ण की रचनाओं में कई जगह कर्नाटक-शैली का स्वर-संयोजन हृष्टि- 
गोचर होता है। गोपालकृष्ण की जन्मस्थली 'पारला' है। इनके समय में पहली 
जनवरी ही उड़ीसा का नया दिन मान लिया गया । हमारी जाति को अपने अधिकार 
में रखने के लिए अंग्रेजों ने अपनी चतुराई लगा दी । उड़ीसा के दक्षिण के कुछ 
अंश मद्रास-प्रदेश के अंग बन गये। स्वाभाविक है, उड़ीसा की कला, साहित्य-संगीत 
अदि पर उसका कुछ प्रभाव पड़े । कई जगहों पर उड़ीता के शब्द “जूड़े' के स्थान 
पर आन्क विणी' शब्द का प्रचलन हो गया। गहस्यों के देनिक बाज़ार की 
फेहरिश्त में फूलों का खरीदना भी ग्रावश्यक अंग बन गया । रचनाओं में भी 
न्यूनाधिक दक्षिणी शब्दों का प्रयोग होने लगा । इसके साथ ही स्वर ने कम्पन व 
आ्रान्दोलन को भी अपना लिया । इस तरह 'पारला' आंचल में घोरे-धीरे दक्षिण भारतीय 
या ग्राज जिसे कर्नाटक-संगीत कहते हैं, उसका प्रभाव पड़ा । कवि गोपालक्ृष्णगा की 
स्वर-रचना व ताल में यह प्रभाव स्पष्ट दीखता है । 

उड़ीसा के लिए यह संधि-वेला थी। उत्कल नाम इसी समय मिट गया । 
उत्कल में जब अपने संगीत के प्रति जनसाधारण ने अनादर दिखाया, उसी समय 
त्तेलगू संगीतकार उत्कल में अपनी शेली के प्रचार में लग गए। संगीत के प्रति 
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उनके मन में सम्मान था। सरस्वती का जिम्त समय हम अनादर कर रहे थे, उस 
समय उस वीणापारि की अचेना में वे लग गये थे । क्रम से ग्रोडिसी गुरु व संगीत- 
विद्वानों का लोप होने लगा, तेलगू-संगीतज्ञों की साधना को सिद्धि मिलने लगी। 
जनता-संगीत को त्याग कर रह नहीं सकृती । जब्र कुछ उड़िया लोग निनन्‍्दा 
व अपमान को सहते हुए संगीत की ओर उत्प्रेरित हुए, तब उन्हें मित्रे सिर्फ तेलगू के 
संगीतज्ञ-गुर। उस समय लोगों को गोपालकृष्ण की रचनाओं द्वारा विशेषकर 
राधाकृष्ण-रस में ग्रोतप्रोत सगीत मिला । कहते हैं कि कुत्सित रूप को भी प्रतिदिन 
देखने से उसके प्रति प्रेम उमड़ उठता है --यह अनुभवी लोग मानते हैं | ऐसे ही अश्राव्य 
होते हुए भी जब लोगों के समक्ष कुछ नहीं रहा, उस समय वही संगीत ग्राह्म ही गया । 
कहते हैं कि जिस गांव में देवता नही, उस गांव में रेती की ही पूजा होटी है | लेकिन 
यह हवा बहुत दिनों तक नहीं चल सक्री । घीमी-घीमी बहती पवन में पीपल के पत्ते 
खड़खड़ाते हैं--परन्तु वृक्ष को कोई क्षति नहीं पहुंचती । उसी तरह विपरीत 
परिस्थितियों में भी उड़ीसा की शैली सम्रुल नष्ट नहीं हो सकी | पूर्व के पहाड़ी 
राज्यों में विशेषकर शासनगढ़, पुरी, खुरदा आदि में पंडित व मूर्खों के बीच ओडिसी 
श्रपनी जड़े मजबूत किये हुए थी । 


रचना में भाव-सयोजना : 


यह कहना कि भंज-साहित्य उड़ीसा के लिए प्राणदाता स्वरूप है, कोई अतिशयोक्ति 
नहीं होगी । उनकी रचनाएँ साधारण ज्ञान वालों के लिए अ्बोध्य है । फिर भी केवल 
कुछ पाठशालाओं में या अन्य पढ़े लोगों के बीच उनके छंदों के गायन का प्रचलन है । 
भाषा के भाव और छुंदों के स्वरों ने भंज-कवि के जीवन को ग्रविस्मरणीय बना 
दिया । इन छुंदों में निहित संस्कृत-शब्दावली, व्याकरण, छंद आदि का धिश्वस्त 
अनुक रण, उड़िया भाषा के जीवित होने का प्रतीक है । 


कवि सूये : 

उन के लिखे आजि केलि कौतुकी' को कोई विस्मृत नहीं कर सकता। वर्षा के 
ग्रागमन पर ग्राम्य वातावरण में 'देखि नवकालिका, बकालिका मालिका' गूंज उठता 
है । साहित्य के बीच कुछ स्थानों पर, कई फारसी शब्दों का भी प्रयोग दीखता है । 
कविता की संगीतात्मकता को मधुरतर बनाने के लिए ही, उन्होंने कुछ फारसी शब्दों 
का प्रयोग किया । साफ है कि तत्कालीन फारसी भाषा के प्रचलन से वे काफी प्रभा- 
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वित थे । किन्तु तथ्य यह है कि उन्होंने उड़िया साहित्य-संपदा की अभिवृद्धि की है। 
उनकी भाषा वदनीया है | सुखी-दु.खी, छोटे-बड़े, किशोर-किशोरी, मूर्ख-पंडित, धनी- 
दरिद्र, सबों के बीच उनके लिखे 'किशोरी-चंयू' 'सर्पजणानु' और कई प्रकाशित व 
श्रप्रकाशित गीत आदर का स्थान प्राप्त किये हुए हैं। उनकी भाषा सरल, सुन्दर, 
सुड़ौल और सारे उत्कल-वासियों के एकास्तानुभूति की प्रतीक है। जन-जन की मनो- 
भावनाओं को अ्रभिव्यक्त करने वाली है। 'गोला लोक गोलेनी सत' 'निच्छाट बर 
चाट रे' गोल्लाणितो गोल्लाकोया' आदि गीत, माय चराने वाले ग्वाले भी गाते हैं । 


द्विज गौरचरणा : 

गीतों की भाषा सरल है। यह उड़िया व्यक्तित्व के स्व॒रों को मुंजायमान करते हैं, 
इसीलिए इनका जनसाघारण में आ्रादर प्राप्त करना स्वाभाविक था । इनको विस्मृत 
करना असंभव है । इनकी रचनाएं मानो तीरव रात्रि के द्वार पर बजती बाँसुरी है । 
आज भी गौरहरि के 'कांहि रोक्खि बोए नेत्रो' उड़िया लोगों के समक्ष प्रश्नचिह्न है । 
भाव, भाषा और स्वर का समन्वय ठीक उसी प्रकार है, जैसे सुवर्ख चम्पा पर सुमव 
का लेप लगा दिया गया हो । 


बनमाली : 


किसी युग में मोहन ने अपनी मुरलो बजाई थी, परन्तु बनमाली ने उस मुरली की 
अनुभूति व उसका रसास्वादन अपनी आत्मा में किया । उनकी ओ्रोडिसी मूच्छेना झराज 
के युग में भी लोग सुनते हैं | रास्ते का पथिक या बाजार जाता गृहस्थ भी अनजाने 
में ही उनके शरण में आकर झ्ोडिसी शैली में गा उठता है 'मुरली तोरे शरण गल्‍ली । 
और इसके साथ ही साथ उनकी एकाकिनी सहानुभूति-शील, घायल आत्मा, सहज 
विनीत-भाव-द्योतक भाषा व स्वरों को लेकर निवेदन करती है-- हे मुरली ! , अब तू 
राधा को मत बुला ।/” उनके गीतों में भाव, भाषा और स्वर-संयोजन, सिर्फ उड़िया 
की ही आत्मा की विशेषता है--यह नहीं भूला जा सकता । 


गोपालकृष्ण : 


इनकी भाषा में कहीं-कहीं सुदर दक्षिण की तेलभू भाषा में व्यवहत कुछ कठिन शब्दों 
का प्रयोग मिलता है| कई शब्द 'हेरी केरी', 'नुआं करि', गोष्टेन्दु नयना', 'श्रीपद्मा- 
कर', 'ब्रजजननेत्र', संपत्ति हनिद्गत', कुंजगृह संपत्ति आदि अर्थविहीन शब्दों का भी 
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प्रयोग मिलता है । जब-जब मैंने ये रचनाएं सुनी, तब-तब संगीत के लालित्य के बावजूद: 
शब्दों की कर्कंशता ने काफ़ी कष्ट दिया । 

जिस-जिस मात्रा में तेलगू अंचल का प्रभाव पड़ा, उस-उस मात्रा में उड़िया भाषा' 
ने खण्ड खिरी” मिठाइयो के बदले “चारु-चल्ला' का वरण किया । इसी कारण से, 
गोपाल कृष्ण की, उनके हमारे अपने होते हुए भी, बहुत ही कम रचनाएँ उड़ीसा के 
जनसाधारण के बीच प्रचलित हो पाईं। इसलिए अपेक्षाकृत कठिन भाषा में लिखी 
होने के बावजूद भी कवि सूर्य की रचनाओ्रों का, जो कि गोपाल की रचनाओं से पुरानी 
भी हैं, गायन अ्रधिक होता है । कठिन शब्दों को भाषा में सुन्दर ढंग से सजाना तथा 
उनका उपयुक्त ढंग से प्रयुक्त करना ही है कवि सूर्य की प्रतिभा । संगीत के माधुर्य को 
सम्यक्‌ रूप में ग्रहण करने वाले उड़िया-कानों में कवि सूर्य की रचनाएं सुमधुर गूंजन 
के रूप में आदर प्राप्त करती हैं | भंज की बात तो छोड़ दें। ओडिसी-संगीत में जिस 
लालित्य की आवश्यकता है, वह सिर्फ स्वर-योजना ही नहीं है। शब्रों का उचित प्रयोग 
भी अपेक्षित है। कविता में गद्यात्मक भाषा का प्रयोग कुछ हद तक सह्य है, लेकिन 
संगीत ? वह तो अ्रतीव सुकोमल है। वह उस 'कामिनी' फूल की तरह है, जिसे छूते ही 
पंखुड़ियां भड़ जाती हैं । 


राग-ताल : 

पूरबी, मंगल, घनाश्री, परज, भिभोटी, ललित, सोरठ, आसावरी, कामोदी, वसंत, 
अरबी (भी), देशाक्ष, शंकरा भरण, भरवी, मल्हार, तोड़ी, परज, केदार, मारवा, 
काफ़ी, पीलू, सौराष्ट्र, सोम, मुखारी, वसंत, केदार-कामोदी, करुणाश्री, खमाज, रेगुप्त, 
मोहना, कल्यारा, गरुर्जेरी, तोड़ी, सावेरी, कुंभ-कामोदी, शाहाना, हुसेनी, घण्टारव, 
श्रीराग, मनोरमा, विभास, आनन्द-भेरवी, ललित कामोदी, भैरव, बराली, कानन गौल, 
कलहंस, केदार, सिन्धु-कामोदी, पंचम-बराली, जौनपुर-तोड़ी, बेगड़ा, बिहाग, विलहरी, 
सालग-भैरवी, सारंग, घनाश्री, मालवा, नाट कुरंज, यमन, भाटिग्रारी, श्यामकल्याण, 
कोलाहल, दक्षिण-गुर्ज री, आहारी आदि का प्रचलन है । इनमें अन्तिम सात रागों का 
जन-साघधा रण में प्रचलन कुछ कम है । 


ताल : 


इकताली, आदि, त्रिपुट, आराठताली, मंपा, कूला, पहपट, सरिमान, झ्रादि तालों का 
बहुल रूप से व्यवद्बत होना देखा गया है। उपरिलिखित ताल व रागों का उपयोग 
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गोपालकृष्ण से पूर्व के कवियों की रचनाओं में मिलता है । 

गोवालक्ृष्ण द्वारा प्रयुक्त कई राग व ताल कर्नाटक-शैली को अपनाते हुए दीखते 
हैं, जैसी--राग किरवाणी, रामकेरी, कौशिक, जंगला, जदुकुल-कंभोजी, रीतिगौड़ा, 
पन्तुवराडी, माया मालवगौल, खरहरप्रिया, नादनामत्रिया, पुन्नागवराड़ी, पुन्नाग, 
सेहाना, सहाना, हरि-कांभोजि, नाटकप्रिया, जुकावती, मांजी, सिन्धुता, निलांबरी, 
चक्रवाक, सौराष्ट्र इत्यादि आदि । 


अन्य ताल : 
मिश्रचापु, मिश्रएकताल, रूपक, अट्टताल, भ्रुल्लुआ-ताल, आदि का उल्लेख है। 
मिश्रचापु, रूपक, तिस्रगति, एकताल का व्यवहार अधिक है। पू्ववर्ती कई राग और 
ताल बहुत प्राचीन-काल से ओडिसी-संगीत पर अपना प्रभाव डाले हुए थे। संगीत- 
कार साधारणतया उन्हीं रागों व तालों के माध्यम से रस-परिवेषण करते थे । भक्त 
कवि गोपालक्ृष्ण ने कई और दक्षिर-भारतीय रागों में संगीत की रचना की थी । 
तेलगू चलन के अनुसार मिश्रचापु नाम ने भी उन्हीं के समय शास्त्रों में स्थान पाया, 
परन्तु वास्तविकता यह है कि इसका प्रचलन 'आ्राठताली' के नाम से उन से पूर्व ही 
होता रहा था । 

गंजाम जिले का, राजनीति के चक्कर में पड़ कर पड़ोसी आंध्र प्रदेश के संस्पर्श 
में आ जाना, अंग्रेजी शासन का ही प्रभाव है। फलस्वरूप राजनीति, खान-पान, चाल- 
चलन के साथ-साथ, संगीत की अपनी स्वतंत्रता को भी गंजाम ने खो दिया । 

मेरा विश्वास है कि इस तथ्य के सत्यासत्य को जाँचने के लिए ब्रिटिश प्रभाव 
से पूर्व के संगीतज्ञों व साहित्यकारों की रचनाओ्रों को परखना चाहिए। इस तरह 
हम देख सकते हैं कि ओडिसी-संगीत व अभिव्यक्ति की परम्परा में कर्नाटक-संगीत 
की छाया किस परिमाण में परिलक्षित होती है । 


अनुवादक : एच० एन» पात्रों 


ततरिशिचरण पात्री 


ओऔडिशी-संगीत 


पहले भारत भर में एक ही संगीत-पद्धति का प्रचलन था | आज की तरह कर्णाटकी', 
हिन्दुस्थानी, ओडिशी आदि भिन्न-भिन्न पद्धतियां नहीं थीं। लगभग सत्‌ एक हजार 
के बाद भारत पर बाहरी आक्रमण और विदेशी-शासन से प्रभावित होकर भारतीय 
साहित्य, संस्क्रति, कला में जो परिवर्तन हुए, उसी से संगीत-कला ने भी भिन्न-भिन्न 
प्रान्तीय रूप ले लिया । 

हमारे पूर्वाचार्या ने संगीत-विपयक अ्रनेक तालपत्र पोधियां लिखी थीं । इनमें से 
'संगीत नारायण, नाव्य मनोरमा, “गीत-प्रकाश', ृत्य-चन्द्रिका,, 'संगीत कौमुदी' 
ग्रादि ग्रन्थ उपलब्ध हैं। श्रोडिशी संगीत में श्रुतियों के नाम, जातियों के नाम, 
मूच्छेता के नाम, तालों के व्यवहार, प्रचलित कर्णाटकी और हिन्दुस्थानी-संगीत पद्धति 
से भिन्न है--यह इन्हीं ग्रन्थों से ज्ञात होता है। नाव्य-शास्त्र और संगीत-रत्नाकर में 
श्रूतियों के नाम इस प्रकार हैं--तीत्रा, कुमुद्‌वती, मन्दा, छुन्दोवती, जो ओडिशी में 
नान्‍दी, विशाला, सुमुखी, विचित्रा आदि हैं। श्रृति और जातियों के नाम भी भिन्न 
हैं--जैसे प्रजापति, भ्रमृत, अग्नि और इसी तरह मृूच्छेनाओं के नाम और ४६ तालों 
के नाम तथा स्वरूप भी अन्य शास्त्रीय सगीत-शैली की तुलना से पृथक हैं। 
ग्रोडिशी संगीत की अपनी मौलिकता है, अपनी स्वतन्त्र शैली है, अपनी विशेषताएं 
हैं, जो पूर्रोरूप से संपूर्ण है। इसकी अपनी परंपरा है, जो प्राचीन है ।। प्रस्तुत निबंध 
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उसी की एक विश्लेषणात्मक विवेचना मात्र है । 

नाट्य शास्त्रकार भरतमुनि का प्रादुर्भाव ईसा की तीसरी से पांचवीं शताब्दी के 
बीच हुआ था । ग्रन्थों में दत्तित भरत, कोहल भरत, मत्तंग भरत आदि नामों का 
उल्लेख हुग्ना है। भ्रति प्राचीन ग्रन्थों में ब्रह्म भरत, सदाशिव भरत आदि नामों का 
जिक्र किया गया है । ये खीष्टपूर्व काल के नाव्यवेदकार थे । 

भकार भाव संयुक्तो रेपों रागेण संश्विता: । 

तकारस्ताल-इत्यादि भरताथ्थ-विचक्षणाः ।। 

इसी के आधार पर कहा जा सकता है कि संगीत के भाव, राग और ताल तीन 
मुख्य अंग हैं । संगीत शास्त्रकारों ने इन तीन शब्दों के प्रथम अक्षरों को लेकर 'भरत' 
नाम रखा है और मूल भरत, श्राद्य भरत या भरतमुनि के नाम से ये स्वीकृत हुए हैं । 
उन्होंने अपने नाथ्य-शास्त्र के अष्टाविशति और ऊनविशति ग्रध्यायों में संगीत पर 
विशेष आलोचना की है। उन्होंने अपने नाव्य-शास्त्र में राग” शब्द का प्रयोग नहीं 
किया है। पर 'गानंच नाट्यंच वाद्यच विविधा““ | इस प्रकार उन्होंने कला 
का परिचय प्रदान किया है। उस समय “जाति गायन' प्रथा नहीं थी। नाख्य-शास्त्र 
में उन्होंने स्व॒रों को एकस्वर, द्विस्वर, त्रिस्वर, चतुःस्वर, पंचस्वर, पट्स्वर, सप्तस्वर 
बताया है । 

भरतमुनि के बाद सातवीं सदी में मत्तंग का प्रादुर्भाव हुआ । उन्होने वृत्द्वेशी' 
और भरतमुनि की तरह श्रूति, जाति, स्वर, ग्रह, अंशवर्णा, अलंकार और गीत आदि 
का वर्णन किया है और “बोट्ू! आ्रादि दो-तीन रागों की सूचना उनकी रचनाओं से 
मिलती है। 

मत्तंग के बाद नवम शताब्दी में संगीत-मकरन्दकार नारद का प्रादुर्भाव हुआ । 

उन्होंने अपने मकरन्द ग्रन्थ में ग्रनेक राग-रागिशियों पर आलोचना की है। सिर्फ 

इतना ही नहीं, उन्होंने राग-रागिणी, उनके पुत्र और पुत्र-वधू की कल्पना करके एक 
विराट्‌ संगीत-परिवार बनाया है। उनके बाद ही विभिन्न मतों का प्रचलन हुआ्ना है । 
जिसमें हनुमद्‌ मत, कल्लिनाथ मत, रागाणंव मत आदि प्रसिद्ध हैं। इनमें से क्रिसी 
ने छः राग और छत्तीस रागिणियां बताया तो किसी ने उसे छः राग और तीस 
रागिशियों भें सीमित रखा । इसी तरह उन्होंने अपनी-अपनी इच्छानुसार वर्गीकररा 
किया । पर इन मतों के द्वारा संगीत को कुछ विशेष लाभ नहीं हुआझा । 

इसके बाद 'मेल' की सृष्टि हुई। इसके प्रथम ख्रष्टा चतुदंश शताब्दी के साधव 
विद्यारण्य पुरन्दर विदठल, पंडित रामामान्य, पंडित लोचन कवि आ्रादि हैं। किसी ने 
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१५ 'मेल' बताये तो किसी ने २० मेलों का व्याख्यान किया और किसी ने २१॥। 
किसी ने १२ मकाम या मस्तान की सूचना दी। पर इसमें से एक भी मत झा खलित 
या व्यवस्थित नहीं हो पाया । फलस्वरूप संगीत-क्षेत्र में इस विषय पर श्रनुशीलन में 
कमी रह गयी । अन्त में सप्तदश शताब्दी के पूर्वार्ध में पंडित वेंकट मखी ने गारिए- 
तिक सूत्र के ज़रिए ७२ मेलों की सृष्टि की और दक्षिण-भारत के संगीतनेत्र में 
नव-संस्का रक के रूप में ख्यात हुए। इधर बीसवीं शताब्दी में पंडित श्री विष्णुनारायरा 
भारतकंडे ने उत्तर भारत में १० थाटों की सृष्टि की और तब से भिन्न-भिन्न पद्धतियों 
का प्रचलन हुआ है । 
पहले भारत भर में एक ही संगीत-पद्धति का प्रचलन था। पर एकादश और 
द्वाइश शताब्दी के बाद विभिन्न जाति, मत और संप्रदायों में और शासन के क्षेत्र में 
हुए विश्राट-विप्लव-विभेदों ने संगीत-क्षेत्र को भी प्रभावित किया और संगीत-कला 
का उल्बति-पथ कंटक्रित होता चला गया। संस्कृत-भाषा में प्रचलित संगीत-कला 
की चर्चा सनातनेतर संप्रदाय के लोगों के लिए कठिन हो गयी । विशेष कर उत्तर 
भारत में सब अपनी-अपनी सुविधाओं की दृष्टि से प्राकृत-भाषा में इसका व्याख्यान 
करने लगे और नये-तये राग और तालों की सृष्टि हुई। इसका एक उदाहरण 
'छायानट' है । 
सब कोई रीभत छायानट पर शंकराभरण मेल मिलाबत*-स्वरों को इधर- 
उधर करके छायानट की सृप्टि हुई है। और इस तरह की नयी सृष्टियों के कारण 
भारतीय संगीत की दो मुख्य धाराएं हो गयीं। दक्षिण-भारत में कर्णाटकी और 
उत्तर-भारत में हिन्दुस्थानी नाम से यह पद्धतियां विख्यात हुई। पर इससे आद्य 
प्रवत्तित उत्तलीय सारस्वत संगीत-शली के क्रमिक विकास में बाधा पहुंची । 
उस समय लिखित अभिनय चंद्रिका ग्रन्थ में उत्कल या उड़देश की प्रशंसा इस 
प्रकार है--- 
वेतरणी तटारम्य यावत्‌ महेन्द्र पव॑तम्‌ । 
तावव्‌ भूमि सुविख्याता उड़ नामाति शोभना ॥। 
महोदध्योत्तरेपाएवें यत्र प्राची सरस्वती । 
तत्र पुण्यतमं क्षेत्र श्रीपीठ पुरुषोत्तमम्‌ ।। 
नीलाद्रौपरि प्रासादं रम्यं गगन चुम्बिनी । 
गंगकीत्ति इति ख्यातिः यावव्‌ भुवन मण्डले ।। 
उसी ग्रन्थ में रचनाकाल की जो सूचना दी है, उसके प्रथम स्तवक का अन्तिम 
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वाक्य और भाव इस प्रकार है-- 
इतिश्री महेश्वर महापात्रेण विरचित- 
अभिनय चंद्रिकायां नृत्यखण्ड नाम प्रथमस्तवकः । 

भावार्थ--बंतरणी नदी से महेन्द्र पर्वत तक की भूमि उड़देश के नाम से ख्यात 
है। इसके मध्य महोदधि की उत्तरी दिशा पर प्राची सरस्वती के समीप श्रीक्षेत्र 
घुरी अवस्थित है। गंगवंशोदभव प्रर्यात राजा गजपति अनंगभीमदेव इस देश के 
अधीश्वर हैं । 

खेमण्डी के राजा श्री श्रीनारायण देव गजपति शान्त, मिष्टभाषी और कृष्ण 
भक्त थे । उनके शासन-काल में इस ग्रन्थ की रचना श्री महेश्वर महापात्न ने की 
थी । पर इससे इसके रचनाकाल की सूचना नहीं मिलती, फिर भौ-- 

दिव्यसिह महाराजस्य विजय संवत्मरे द्वाविशांक चेत्र शुक्ल- 
नवम्यां तिथो लिखनकार बड़ खेमण्डि मधुदादेश लिखितम्‌ ॥। 

अर्थावु-दिव्यसिह महाराज के द्वादश अंक (अब्द) के चेत्र शुक्ल पक्ष की नवमी 
के दिन इस ग्रन्थ की रचना हुई थी । 

ठीक उसी समय (सन्‌ १७०२, चंत्र) श्री रघुनाथ रथ द्वासा नाट्य मनोरमा' की 
रचना भी हुई थी । 

उसी समय ( द्वादश शताब्दी ) प्रसिद्ध उड़िया संगीतज्ञ कवि जयदेव ने गीत 
गोविन्द की रचना की थी, जिसमें गायन के लिए राग और ताल तक की सूचना 
है। उदाहरणार्थ--मायामालव रागेणा रूपक-तालमभ्यां गीयते ।। उस समय भारत 
भर में कही भो राग और तालबद्ध गीतों की रचना नहीं होती थी । इस तरह की 
रचना के आधद्य प्रवत्तेक श्री जयदेव ही हैं। शैली और प्राचीनता की हृष्टि से विचार 
करने पर ओ्रोडिशी को प्रथम, कर्णाटकी को ह्वितीय और हिन्दुस्तानी संगीत-- 
शेली को तृतीय स्थान मिलना चाहिए । इसके लिए निष्ठा और संगीत-साधकों 
की मननशीलता उपेक्षित है, और आवश्यकता है भारतीय-संगीत-परंपरा के सही 
विश्लेपण की । 

प्रसिद्ध कवि और संगीतज्ञ जयदेव के सम्बन्ध में विशेष जानकारी प्राप्त करने 
की असीम चेष्टा पंडित भातखण्डे (१२वीं सदी) ने की थी। इसकी सूचना हमें 
उनके “भारतीय संगीत का संक्षिप्त इतिहास” से मिलती है । उन्होंने श्री जयदेव के 
सूल राग और उन पर आलोचना की थी। पाश्चात्य पंडित और विद्गवाव॒ सर 
विलियम्स जोन्स की चेष्टाओ्रों के बारे में भी श्री भातखंडे ने लिखा है। इसलिए 
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उन्होने दक्षिणांचल, पश्चिमांचल, नेपाल और कश्मीर में प्राचीन तथा झाग्-संगीत- 
राग-तालात्मक ग्रन्थों की तलाश की थी । इसके फलस्वरूप उन्हें पंडित लोचन कवि 
कृत राग तरगिणशी' ग्रन्थ मिला था। इस ग्रन्थ में विद्यापति लिखित जयदेव के 
संबंध में प्राप्त तथ्य इस प्रकार है--- 
राग तरंगिणी--अ्रथ देशाख नाम रागिणी 

अत्रतु जयदेव देशाख: 

देश देशाख इति भेद दृयम्‌ 

जयदेव देशाखेतु श्री जयदेव: ॥॥ 


स्तन विनिहितमपि हारमुदारं 
सामनुते कृशतनु रतिभार 
राधिका तब विरहे केशव (इत्यादि सुप्रसिद्धम ) 


देश देशाखेतु तन्नामकमेव छुन्दः लक्षणग्र्‌ 
चतुमात्र गणनान्तु कलाहीन चतुष्टयप्र्‌ 
चतुष्टायं कलाशेषन्तद्धा प्रति पदार्धके 
सप्तमे सप्तमें वर्णो विराम विगत ध्र्‌ वम्‌ 
देश देशाख इत्याख्यं "१२ ००००१*०*९*५* ।। 


ताल प्रागीव--देशाख भेदादुको 

अ्रथ हिन्दोल संव रागिणी रामकेरी, आक्ृतिरुक्ताप्राक्‌ 
इत्यादि जयदेवी शुद्धादेशी प्रीतिकरी चेतिभेद 
चतुष्टयवती जयदेव्यां श्री जयदेव: । 


बदसि यदि किड्चिदपित्यादि सुप्रसिद्धमू । 
अथ णुद्धा अत्रतु शुद्धा रामकरीयं छन्दलक्षणम्‌ 
पंच विशति मात्राभिः पद्त्रिविशति भिरेव वा 
सप्त त्रिशति भिस्ताभिरष्ट विशतिभिभवेत्‌ ।। 
यदीय चररार्ड्धान्‍्त च्छुद्ध रामकरीयकम्‌ । 
शुद्ध रामकरीयेता गायेदेतद्‌ गतिप्रू वम्‌ ।। 


उपरोक्त राग, ताल आदि के लक्षणों से पता चलता है कि श्री जयदेव ने 'राग- 
ताल-लक्षण” नामक एक शास्त्रीय ग्रन्थ की रचना की थी। पर दुख की बात है 
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कि यह अन्य अब प्रप्राप्य है। यह सूचना विद्यापति कृत “राग-तरंगिशी' ग्रन्थ से 
मिलती है । 
पंडित रघुनाथ भिश्र ते “रागमनोरमा' लिखने के पहले 'संगीताणोव-चरिद्रिका' 
ग्रन्थ लिखा था । इसका उल्लेख उन्होंने 'नाट्यमनोरमा' में किया है। पर खेद है कि 
'संगीतारणंव-चन्द्रिका' ग्रन्थ भी अनुपलब्ध है। आनन्द की बात है कि अश्रब॒ तक 
नास्यमनोरमा', 'समीतनारायण', अभिनयचन्द्रिका' झ्रादि ग्रन्थों का मुद्रण हो 
चुका है और गीतप्रकाश' और 'संगीतकौमुदी' प्रकाशनाधीन हैं । 
राग-तालों के ग्राद्य-प्रवत्तंक महाकवि श्री जयदेव द्वारा गीतगोविन्द' लिखने के 
साथ-साथ “रागविज्ञान ग्रन्थ लिखने की सूचना भी मिलती है। पर अभी तक उसका 
भी कोई संतान मिल नहीं रहा है । आठ सौ साल पहले की यह रचना ग्रब प्राप्त 
होगी, ऐसी झ्राशा रखना वृथा है । इसके बाद १७०१ में “नाख्यमनोरमा', 'संगीत- 
नारायण और १७६७ में अभिनयचन्द्रिका' लिखा गया था। इसके बाद अब तक 
और किसी संगीत-शास्त्र की रचना हुई है, इसकी सूचना मिलतो नहीं । उपलब्ध 
संगीतनारायण', 'नाट्यमनोरमा', 'गीत प्रकाश' और संगीतकौमुदी' आदि प्रन्थों 
में श्रुति-मूच्छेना, तान और तालों के व्यवहार की रीति एक-सी है। इसके अलावा 
यह दक्षिण और उत्तर की पद्धतियों से भिन्न भी है--यह विचारणीय है । इस 
आलोचना से स्पष्ट रूप से ज्ञात होता है कि श्रोडिशी संगीत-पद्धति अन्य पद्धतियों से 
संपूर्ण रूप से भिन्न है और इसीलिए श्रृति, मूच्छेना आदि के नाम और तालों के अंगों 
के व्यवहार में भी भिन्नता पायी जाती है । 
इसके बाद १६०० के आस-पास कवि सम्राट उपेन्द्रभंज का प्रादुर्भाव हुआा । 
इन्होंने 'चौपदियों' के अलावा “छन्दों' की भी अधिक संख्या में रचना की है । १७७५ 
त्तक गोपालकृष्ण और कविसूय्य का प्रादुर्भाव हुआ । पर इनकी कोई तथ्य संबलित 
रचना नहीं है । इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि इन तथ्यों पर आलोचना 
उस समय नहीं हो रही थी । फिर भी ये संगीत-शास्त्रज्ञ थे, क्‍योंकि कृष्णदास 
बडजेना महापात्र, रघुनाथ रथ, जगन्नाथ गजपति नारायणादेव आदि कवियों ने 
संगीत संबंधी अनेक तथ्यों का उल्लेख अपनी रचनाओं में क्रिया है । 


मूच्छेना पड़ज : 
पड्जेतुत्तर मन्द्रादो रजनी ष्लेत्तरायता । 
शुद्ध षडजा मत्सरीक्ृदश्वक्रान्ताभिरुदगता ॥। 
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अर्थातु--भरतक्ृत इस श्लोक के अनुसार पडज ग्राम में उत्तर मन्द्र, रजनी उत्तरायरए, 
षड्ज मध्या, मत्सरीकृत, श्रश्वक्रान्ता और अभिरुदगता हैं । 
क्रमात्‌ स्वराणां सध्तानां आरोहश्चावरोहणम्‌ । 
मूच्छेनेत्युड्चतेतास्तु प्रति मेलंच सप्तघा +। 
झ्ोडिशी श्रृति : 


प्राचीन ग्रन्थों में तीम्रा, कुमुदृवतो आदि २२ श्षृतियों के नाम हैं। ओडिशी श्रृतिय 
इनसे भिन्न हैं । वे इस प्रकार हैं-- 

नानन्‍दी विशाला सुमुखी विचित्रा पड़जजा स्मृता $ 

चित्राधघना चालनिका ऋषभस्तु इतीरिता: ।। 

गांघारे सरसा माला मध्यमे मागधि: शिवा । 

मातंगिका च मैत्रेयी चतसत्र: परिकल्पिता ।। 

वाला कला कलरवा शांगीरव्ययि पंचमी । 

माता-मृता रसा चेति तिस्रौ घेवतनामानि |; 

निषाद नामानि ढं च विजया मधुकरीति च । 


षड्ज की श्रृतियां--नान्दी, व्शाला, सुमुख्ली और विशाला 
- ऋषभ की श्रतियां--चित्रा, घना, चान्दनिका । 

. गांधार की श्रुतियां--सरसा, माला । 

मध्यम की श्रृतियां--मागश्री, शिवा, मातंगी और मैत्रेयी ॥ 
पंचम की श्रूतियां--वाला, कला, कलरवा, शांगीरवि ॥ 

. घैवत की श्रतियां--माता, अमृता, रसा । 

७. निषाद की श्रृतियां--विजया, मधुकरी । 


दी खह ढ# € आए 0 5० 


संगीत-शास्त्रानुसार मूच्छेनाओं के नाम-- 
तीब्रा, कुमुद्वती, मन्दा, छन्दोवती । 
दयावती, रंजनी, रतिका । 

रौद्री, क्रोौधी । 

बज्जिका, प्रसारिणी, प्रीति, मार्जनी । 
क्षिति, रक्ता, संदीपिनी, आलापिनी + 
मदन्ती, रोहिणी, रम्या । 

उम्रा, क्षोमिरी । 


५ हु सुद हर हू एए इ० 
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उत्तर भारतोय संगीत की सृच्छेनाएं--घड्ज, मध्यम और गांघार प्रत्येक ग्रामों के 
लिए सात-सात हैं । इस प्रकार कुल २१ हैं । 
घड्ज की भुच्छेनाएं--उत्तर मन्द्रा, रजनी, उत्तरायणा, शुद्ध षड़जा, मत्सरीकृता, 
अश्वक्रान्ता, अभिरुदूगता । 
सध्यम की मुच्छेनाएं--सौवी री, हरिणाश्वा, कलोपनता, शुद्ध मध्यम, मार्गी, पौरवी, 
हृषीका । 
गांधार की मुच्छेनाएँ--नन्‍्दा, विशाला, सुमुखी, विचित्रा, रोहिणी, सुखा, आलापा । 


झ्ोड़िशी में मच्छुनाञरों के नामान्तर : 
ललिता मध्यमा चित्रा रोहिणी च मतंगजा । 
सौवीरा वर्णांमष्या च षडज मध्या तु पंचमा: || 
मत्सरी भृदु-मध्या च शुद्धान्ता च कलावती । 
तीब्रा रौद्री तथा ब्राह्मी, वेष्णवी खेचरी वरा।॥ 
नादावती विशाला च त्रिषु ग्रामेषु वेक्रमात्‌ । 
एक विशतिरित्युक्ता मृच्छेना चन्द्रमौलिना ।॥॥ 


श्र्थात--ललिता, मध्यमा, चित्रा, रोहिणी, मतंगजा, सौवीरा, वर्शामध्या, पड्जमध्या, 
पंचमा, मत्सरी, मृदु-मध्या, शुद्धान्ता, कलावती, तीज्रा, रौद्री, ब्राह्मी, वेष्णवी, 
खेचरी, वरा, नादावती और विशाला--ये २१ मूच्छेनाग्रों को तीन भागों में 
विभक्त किया गया है । 


उत्तर-भारतीय स्वर-सप्तक : 


उत्तर-भारतीय उत्तरमन्द्रा ओड़िशी में ललितमृच्छेना कहलाती है। इसी मुच्छेना 
से उत्पन्न राग को कर्णाटकी में खरहर-प्रिया' और उत्तर-भारत में 'काफी' कहते हैं । 
इस बात को श्रीनिवास, भावभट्ट और सोमनाथ आदि पण्डितों ने स्वीकार किया 
है । साथ ही तीब्रा नामक प्रथम श्रूति के षड़्ज को ग्रहण करके हिन्दुस्तानी पद्धति में 
“विलावल' को शुद्ध थाट के रूप में ग्रहण किया गया है । इसमें 'सा' तीज़ा से, 'रि' 
दयावती से, 'गा' रौद्ी से, 'मा' बज्िका से, पा क्षिति से, घा' मदान्ति से, और 
“नि' उम्रा से लिये गये हैं । 

कर्णाटकी पद्धति में 'सा' छन्दोवती की चौथी श्रूति से, 'रि! रंजनी से, गा 
रक्तिका से, मा! मार्जनी से, 'पा' आलापिनी से, 'धा' रोहिणी से और “नि” रम्या 
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श्रुति से लिए गये हैं। कर्णाठकी में “कनकांगी' या 'कनकास्वरी' को शुद्धमेल के रूप 
में स्वीकार किया गया है | पर कर्णाटकी में १२ स्वरों की जगह इधर-उधर करके 
ओर ४ स्वर मिलाएं गये हैं और इस तरह १६ बनाकर स्वर-भेदों के अनुसार ७२ 
मेल बनाए गये हैं । 

तुलनात्मक रूप से ओड़िशी में समर्थित १२ स्व॒रों से ३२ मेलों को या मूल रागों 
को ग्रहण किया गया है। यानि षड्ज ग्राम की उत्तरमन्द्रा मूच्छेता को लेकर 
झ्रोड़िशी संगीत प्रकाश" में ललिता मूच्छेना से जात राग को “अरदिमुल' राग के 
रूप में स्वीकार किया गया है । 

इसके आगे की तालिका में षड़्ज ग्राम की मूच्छेनाश्रों के विविध शैलियों में 
प्रयुक्त विविध रूप दिखाये गये हैं-- 
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शाड देव : 
त्रयोदश शताब्दी में भारतीय संगीत पद्धतियों पर भिन्न-भिन्न विचार व्यक्त किये 
गये तब पण्डित शाज्भ देव ने सब मतों को एकत्रित करके 'संगीत-रत्नाकर/ नामक 
विराट ग्रन्थ की रचना की । विभिन्न भाषाओं में अनुवादित होकर देश-विदेशों में 
इस ग्रन्थ का प्रचार होने लगा । स्वर्गीय पंडित नीलकण्ठदासत ने अपने 'उड़िया 
साहित्य क्रम परिणाम ग्रन्थ (द्वितीय भाग) में निम्न रूप से लिखा है--'संगीत- 
रत्नाकर' संगीतशास्त्र संबंधी एक विराट ग्रन्थ है । इसके प्रत्येक अध्याय के श्रन्त में 
'इतिश्री श्री मदनवद्य विद्याविनोदी श्रीकरणाधिपति श्री सोढ़लदेव नन्दन नि:शंक 
श्री शाज्भ देव विरचिते संगीत-रत्नाकर"******* अध्याय: समाप्त: लिखा है । 

पंडित श्री शाज्भ देव के पूर्वज कश्मीर से दक्षिण भारत आये थे । श्री शाज्र देव 
का नाम नि.शंक शाज्भ देव था और उपाधि श्रीकरणाधिपति थी । 

यह शाज्ज देव क्‍या श्रोड़ित्रा थे ? श्रोड़िशा के राजदरबार से उन्हें नि:शंक 
उपाधि मिली थी । मन्त्री या परामर्श देने वालों का नाम 'श्रीकरण” रखा जाता 
था। और श्रीकरणाधिपति श्रीकरणों में सर्वश्रेष्ठ कहलाए जाते थे | ओड़िशा में 
गगवंश के राजत्व-काल में इस तरह श्रीकरण, बड श्रीकरण, संधि-विग्रहिक, 
परीछा, पाटयोषी, च्याउपट्टनायक, द्यान, महापात्र, वाहिनीपति आदि उपाधियों से 
प्रमुख व्यक्तियों को भूषित किया जाता था । इस का प्रमाण है। विशेषकर मन्त्री 
और भ्रन्य बड़े राज कार्यकर्त्ताओं को ये उपाधियां मिलती थीं । 

श्रीकरण का अर्थ है--सिरस्तादार या वित्तमन्त्री, श्रीकरणाधिपति का भश्रर्थ 


है--प्रधानमन्त्री और संधिविग्रहक का अर्थ वेदेशिक विभाग के लिए नियुक्त मन्‍्त्री'** 
आदि'*'* | 


पंडित शाज्भ देव को भी शायद नि:शंक और श्रीकरण की उपाधि किसी 
गंगवंशीय राजा से मिली थी । क्योंकि इन उपाधियों का प्रचलन भारत भर में अन्य 
किसी भी राजधानी में नहीं था । इसके संबंध में पण्डित नीलकंठ दास ने बताया है 
कि पण्डित शाद्भु॑देव दक्षिण भारत के दोलताबाद (देवगिरि) के महाराज सिंघण 
के राजदरबार में थे और कुछ समय के लिए ओड़िशा के राजदरबार के साथ भी 
उनका संपर्क था । श्रोड़िशा के महाराजा लाख राजाओं में सिरमौर थे । उनका वर्णन 
वीर श्री गजपति गौडेश्वर नवकोटी कर्णाटोत्कल वर्गेश्वर श्री श्री श्री” श्रादि से 
किया जाता था । 
'नाथ्य मनोरमा' के रचयिता पंडित श्री रघुनाथ रथ ने केरल के महाराजा श्री 
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नीलकंठ के नाम से (भरणति को) उल्लेख किया । उसमें दिव्यसिह देव महाराज के 
हादश अंक (१६६३-१७२० ई०) का उल्लेख है । 


संगीतार्णव-चन्द्रिका + 
पण्डित श्री रघुनाथ रथ ने संगीताणव-चन्द्रिका' नाम से एक और ग्रन्थ कौ रचना 
की थी, जिसकी सूचना “नासख्य मनोरामा' से मिलती है| पर यह ग्रन्थ भ्रप्राप्य है । 


संगीत-नारायश : 

श्री पुरुषोत्तम मिश्र कवि रत्न के शिष्य पारलाखेमुंडि के राजा गजपति श्री जगन्नाथ 
नारायण देव ने संगीत नारायण” नामक एक उपादेय ग्रन्थ लिखा है। श्री पदमनाभ 
नारायण ने 'ताल सर्वंसार संग्रह' नामक प्रन्थ की रचना की थी । 


संगीत-कौमुदी और गीत-प्रकाश : 
इसके बाद श्री कृष्णदास बडजेना भहापात्र ने 'संगीत कौमुदी' और “गीत प्रकाश' 
ग्रन्थों की रचना की । इसमें श्रुति, ताल, मूच्छेना आ्रादि का व्यवहार श्रभिनव रूप से 
किया गया है। इनके स्वतन्त्र नाम और स्वतंत्र प्रयोग भी हैं । 

पर अभिनय-चन्द्रिका के रचयिता महेश्वर महापात्र ने बड़खेमुण्डि महाराज 
नारायणदेव के नाम से भशति की है। इस ग्रन्थ में 'देवदासी-नृत्य' और 'नृत्य- 
कौमुदी' उत्कल के विभिन्न प्रान्तों में तालपत्र पोथियों में उपलब्ध होने की सूचना है ! 
अब तक संगीत और नृत्य संबंधी जिन ग्रन्थों को प्रकाशित किया गया है, उनसे 
“अभिनय चन्द्रिका” में नृत्य, नृत्य की भंगिमाएं और मुद्राएं भिन्न हैं। विशेषकर 
ग्रंजाम के देहातों में ग्रब॒ भी वैसी पोथियां हैं, ऐसा सुना गया है । 

हमारे पूर्वजों ढ्वारा अनेक शास्त्रीय-ग्रन्थों की रचना हुई है। फिर भी उन पर 
आलोचना और अध्ययन के अश्रभाव के कारण प्रगति हुई नहीं है। आज उत्तर- 
भारतीय और कर्णाटकी संगीत-पद्धतियों का क्रमशः विकास होते समय श्रोड़िशी पर 
आलोचना ही नहीं हो पा रही है । 

कर्शाटकी संगीत पर आलोचना करते समय ज्ञात होगा कि 'बडज' से निषाद 
त्तक १२ स्वरों के जरिए ३२ मेल होने चाहिएं । पर पंडित ब्यंकट मुखी ने, दक्षिण 
के संगीत के नव-प्रवत्तेंक के रूप में, किस उद्देश्य से १२ स्वरों के स्थान पर और 
४ स्वरों को उनमें मिलाया है, पता ही नहीं चलता । इन चार स्वरों के नाम इस 
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प्रकार हैं :---१. षट्भुति ऋषभ, २. पद्श्रृति घेवत, ३. शुद्ध गांधार और ४. शुद्ध 
निपाद । इन चार स्वरों को मिलाकर उन्होंने १६ स्वर बनाए हैं और इस तरह ७२ 
मेलों का वर्गीकरण किया है । और उधर उत्तर भारतीय संगीत-पद्धति के संस्कारक 
पंडित विष्खुनारायण भातखण्डे ने किसी भी सूत्र का आधार लिए बिना न मालूम 
किस तरह १० मेलों का वर्गीकररा किया है। भरतमुनि के समय से बीसदवीं शताब्दी 
के आरंभकाल तक चौथी श्रृति छन्दोवती को पड्ज के रूप में ग्रहण करके काफी 
थाट को शुद्ध थाट के रूप में स्वीकार किया गया है। पर कर्णाटकी में कनकांगी 
राग को शुद्ध मेल की मान्यता मिली है और इस तरह दोनों पद्धतियों ने अपनी-भ्रपनी 
मनमानी की है । इन दोनों पद्धतियों के बीच ओड़िशी पूर्णाग आलोचना के अ्रभाव 
में सूत्रहीन और श्द्भुलाहीन स्थिति में रह रही है, तथापि ओड़िशी संगीत-पद्धति 
भारत भर में प्रचलित सब संगीत-पद्धतियों में शुद्ध और शास्त्रीय है । 

प्राचीन काल से चौथी श्रूति 'छन्दोवती” को 'घडज' माना गया है पर भातखण्डे 
ने प्रथम” स्वर 'तीव्रा' को बड्ज' के रूप में ग्रहण करके 'काफी' की जगह 'विलावल' 
शुद्ध थाट के रूप में ग्रहणा किया है। १६१६ में बड़ौदा के संनीत-प्रम्मेलन में 
विलावल' थाट शुद्ध थाट घोषित हुआ था । पर इसके पूर्व दक्षिण भारत में प्रचलित 
'खरहर प्रिया' और उत्तर भारत में प्रचलित 'काफी' राग को शुद्ध मेलों की मान्यता 
मिली थी। इसको संगीत-पारिजातकार पण्डित आहोबल से लेकर वीसवीं सदी तक 
पंडितों ने स्वीकार किया है। श्रव स्वामी प्रज्ञानन्द, महेश नारायण सक्सेना, नादा- 
नन्‍्दी पर्वतेकर आ्रादि प्रतिष्ठित आचायंगण “विलावल' की मान्यता के विरुद्ध अपने- 
श्रपने ग्रन्थों में लिखने लगे हैं । 

ग्रवश्य श्री भातखण्डे के पूर्व॑ज, निजाम के पार्षद, पण्डित श्री आपा तुलसी कृत 
'संगीत कल्पद्रमांकुर' ग्रन्थ में वत्तमान प्रचलित दस थाटों--बिलावल, कल्याण, 
खम्वाज, भैरव पूरवी, आशावरी, भरवी, मारवां, काफी और तोड़ी का वर्णन है । 
पंडित भातखण्डे ने इन दस थाटों का प्रवत्तेन उत्तर भारतीय संगीत-पद्धति में किया 
है और इसमें से 'विलावल' को शुद्ध थाट माना है । 

पंडित गोविन्द दीक्षित और पंडित व्यंकटमुश्बी के पूर्वकाल में खरहर प्रिया” और 
'काफी' रागों का शुद्ध मेलों के रूप में प्रचलन था--यह्‌ उस समय के ग्रन्थों से ज्ञात 
होता है । पण्डित गोविन्द दीक्षित ने 'कनकांगी” को और व्यंकटमुखी ने कनकाम्वरी 
को शुद्ध मेलों के रूप में प्रतिपादित किया है। इन रागों के स्वर षड्ज, कोमल, 
ऋषमभ, तीत्र ऋषभ, (शुद्ध गांधार) शुद्ध मध्यम, पंचम, कोमल घैवत, तीम्र घैवत 
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(शुद्ध निषाद) हैं। पंडित भातखण्डे ने उत्तर भारतीय संगीत-पद्धति में 'बिलावर्ल 
को शुद्ध थाट के रूप में स्वीकारा है, जिसे कर्णाटकी में 'शंकराभरण' कहते हैं । 

दुःख की बात तो यह है कि वत्तमान के कुछ श्रोड़िशी गायकों ने ओड़िशी पद्धति 
का कुछ अंश कर्णाटकी से और कुछ अंश उत्तर-भारतीय-पद्धति से लेकर खिचड़ी 
बनायी है, जिससे यह अपनी स्वतन्त्र प्रतिष्ठा ही खोने लगी है । 


ओड़िशी-पद्धति : 
भ्रादि ग्रन्थ भरतमुनि का नाव्य-शास्त्र है। इस ग्रन्थ की रचना चतुथे शताब्दी में 
हुई थी । यद्यपि इस ग्रन्थ में रागों पर आलोचना नहीं की गयी है, फिर भी चतुर्थ 
श्रुति छन्दोवती तथा षड्ज ग्राम की आद्य मृच्छेना उत्तर मन्द्रा को गायन शैली का 
माध्यम माना गया है। इसके आधार पर करारटिकी में खरहर प्रिया और उत्तर- 
भारतीय-पद्धति में काफी” ही शुद्ध मेल है और ओडिशी में वह 'काननश्री' है । 
श्रब प्रश्न उठता है कि प्राचीन ओड़िया संगीत शास्त्रों में इस मेल के विषय में 

कुछ है या नहीं ? नहीं । क्योंकि इसके वर्णन की झ्रावश्यकता ही नहीं थी । जब 
शास्त्रों के द्वारा शुद्ध थाटों का निर्पण हो चुका हो तो उसी के श्राधार पर किसी 
भी पद्धति में थाट का निरूपण हो जाना चाहिए । इसमें केवल प्रान्तीय प्रभाव से 
नामान्‍्तर मात्र ही होगा । इसके श्रलावा किसी भी पद्धति में अगर मूल राग का 
निरूपण या मूल शाखा का वर्गीकरण नहीं किया जाए तो वह पद्धति ही अव्यवस्थित, 
शुद्भुलारहित, सूत्रहीन हो जाएगी। इसके सम्बन्ध में यहां एक उदाहरण देना 
अप्रासंगिक नहीं होगा कि जब एक जाति, गोष्ठी, संप्रदाय या मत की प्रतिष्ठा होती 
है, तो उसका एक संचालक का रहना भी अनिवार्य हो जाता है । संचालक के अ्रभाव 
में वह अनुष्ठान या संप्रदाय श्यद्धुलित रूप से परिचालित नहीं हो सकता । नाट्य- 
मनोरमा के अनुसा र-- 

बिना तालेन गीतादेर्गीत शुद्धिनंजायते । 

कर्राधारं विना नाव,..........५०००००००० ॥। 


ताल के बिना उसी तरह गीत की शुद्धता नप्ट हो जाती है, जिस तरह बिना 
नाविक के नाव का नियंत्रित होकर रहना असंभव है । इसी तरह मेल के बिना 
मूल राग के वर्गीकरणा-जन्य, शाखा-रागों में भी शव खला, सूत्र और नियंत्रण नहीं रह 
सकता । रागों के नाम, उनके व्यवहार एवं पद्धतियों का अन्तर आगे की तालिका में 
दिया जा रहा है-- 
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विभिन्न पद्धतियों में व्यवहृत विभिन्न नाम-- 


करगाॉटकी 


- मेल 


२. जन्‍्य 


« शुद्ध साधारण षट्श्रृति, 


अन्तर और प्रति 


४. आलापना 


हा 


. कल्पनास्वर 
- आरोहणाव रोहरां 


७. तान॑ 


 आकारं 


« निरवल 
१०. 
श१. 
१२. 
१३. 
१४, 
१५. 
१६. 
१७. 
श्८, 
१६. 
२०. 
२१. 
२२. 
२३. 
२४. 
२५. 


जाति 

वादी संवादी 

शुद्ध मेले 

कनकांमगी 

मध्यकाल साहित्य 
मुक्तायी 

चिट्टास्वरं 

पललवी 

अनुपल्लवी 

चरण 

मेलों की संख्या ७२ 
तत्कारं 

मुख्यांगम्‌ 

अरसा 

मनोहरं 

गान कचेरी या सभा 


उत्तर भारतोय 


थाट 
उपराग 
कोमल शुद्ध और कड़ी 


आलाप 
सरगम 
आरोह-श्रवरोह 


राग विस्तार 
तान 

बांट 

जाति 
वादी-संवादी 
शुद्ध थाट 
विलावल 
तिहाइ 

स्थायी 

अ्रन्तरा 

थाट संख्या १० 
ठेका 

मुख्यांग (पकड़ ) 
परन 

मोर 

जलसा 


ओ्रोड़िशी 


मूल 
शाखा 
कोमल और तीक्र 


आलकष्ति 
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२५० उत्कल-दर्शन 


ग्राम' और 'मूच्छेना' की इस प्रथा की सृष्टि सम्भवतः भरत मुनि के समय हुई 
थी । फिर भी उन्होंने क्रिसी राम की सृष्टि नहीं की थी। उस समय रागों का 
प्रचलन भी चहीं था । केवल “जाति गायन' प्रथा ही प्रचलित थी। हो सकता है 
गोविन्द दीक्षित और पंडित व्यंकट मुखी के पूर्व ही उत्तर मन्द्र।' मुच्छेना से 'खरहर- 
प्रिया! मेल उत्पन्न हुआ हो, क्योंकि इस मूच्छेना से 'इस राग के स्वर और गायन 
में 'कोमल' का व्यवहार किया गया है। लगता है इसी क्रम से अन्य “राग' बने हैं । 
अवश्य भरत मुनि ने “उत्तर मन्द्रा' को आदि मूच्छेता का स्थान दिया था। आधुनिक 
प्रचलित राग-क्रम में कर्शाटकी में खरहर-प्रिया और उत्तर भारत में काफी इसका 
नामन्तर है । 


मेल या थाट के संपक में 


महषि भरत के समय “जाति गायन' प्रचलित था। उसके बाद क्रमश: 'ग्रामराग' 
और “राग-रागिणियों' का प्रचार-प्रसार हुआझ्ना। प्रन्द्रहवीं शताब्दी में मेल-पद्धति का 
आरंभ हुआ है। मृच्छेना या स्वर-सप्तक से मेल उत्तन्न होते हैं। प्रत्येक सप्तकों 
में सात शुद्ध और पांच विकृत स्वर हैं इस तरह बारह स्वरों से एक पूर्णों सप्तक 
बनता है । 

स्व॒र-समूह को मेल कहा जाता है, जिसमें से भिन्न-भिन्न रागों की उत्पत्ति होती 
है | यही मेल की सही व्याख्या है। मेलों के लिए प्रत्येक प्रवत्तक निम्न-लिखित दो 
नियमों का पालन करते हैं :-- 


१. मेल में कपान्वय सात स्वरों का रहना आवश्यक है--(“*“सा रिंगा मापा 
घानि)। 

२. किसी एक स्वर के दो रूप एक ही मेल में नहीं रहने चाहिए । 

पंडित भातखण्डे ने मध्यकाल के पंडित श्री व्यंकटमुखी के ७२ मेलों से १० थाटों 
को लेकर उन्हीं १० थाटों के जरिए समस्त रागों का वर्गीकरण किया है। अश्रन्यत्र 
पंडित जी ने स्वीकार किया है कि उन्होंने निजाम दरबार के पंडित आपा तुलसी 
कृत “कल्प-द्ू मांकुर' में वणित १० थाटों की उपस्थापना हिन्दुस्थानी-पद्धाति में की 
है और श्री आपा तुलसी को भारतीय संग्रीत-व्यवस्था कार्य में एक सुयोग्य सहयोगी 
के रूप में स्वीकार किया है । 

'मेलास्युदेंशगीतपद्धतिगता: कल्याणवेलावल --- 
खंबाजाह्मयथमेरवस्तदनुगा भैरव्यग्रासावरी । 
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तोडी पृव्यंथमारवा बहुमताकाफीदिरागा. क्रिया 
सौकर्यादिह वेणि वेरभिहिता: श्रीशावता राइव ॥। 

गीत-गोविन्दोक्त भगवान के दश अवतारों की तरह आ्रापा तुलसी ने १० मेलों 
की सृप्ठि की है | ये मेल इस प्रकार हैं--कल्याण, वेलावली, खमाज, भैरव, भेरवी, 
आशावरी, तोडी, पूर्वी, मारवां और काफी । पं० भातखण्डे ने इन मेलों का प्रवत्तेन 
उत्तर भारतीय पद्धति में किया है। इस सम्बन्ध में स्वामी कृपालानन्द ने कहा है-- 
“उत्तर भारतीय संगीत-पद्धति में रागवर्गीकरण की अवस्या अत्यन्त दयनीय है, क्योंकि 
इस पद्धति में केवल १० 'थाट' हैं और यह पद्धति अनेक रागों जैसे--मधुवन्ती, 
पटदीप, आनन्द भैरव, भ्रहीर भेरव आदि से वंचित है | श्रतः उपरोक्त रागों का ठाट 
निर्णय नहीं हो पाता । स्वामी जी ने फिर बताया है क्रि मेल रागों का नियन्त्रक 
है । इसलिए सर्वप्रथम मेल प्रस्तुति अत्यन्त आवश्यक है । क्‍योंकि राग की सृष्टि के 
हले मेल की सृष्टि नहीं होती । यह व्यतिक्रम भारतीय संगीत-पद्धति में है । प्रचलित 
१२ स्वरों से गारिततिक सूत्र के अनुसार ३२ मेल होने चाहिये । इसे स्वीकार किया 

जाए तो संगीत-श्षेत्र में विकास होना अवश्यम्भावी है । 


जन्य-जनकता : 
पड़ोस के अन्य प्रदेशों में प्रचलित दोनों संगीत-पद्धतियों में जनक-जन्य राग के रूप 
में विवेचित होता है। तब यह सवाल उठता है कि सब तो राग है, फिर 'हरि- 
काम्वोज' का मेल कंसे बना और उनके जन्य (सन्तान) के रूप में 'मोहना' को किस 
त्तरह लिया गया ? इसलिए ग्रोड़िशी में सर्वेप्रथम राग को आदिमूलराग और भगन्य 
रागों (मेल) को मूलराग कहा गया है| झोड़िशी में ३२ रागों को गरारिततिक-सूत्र 
के आधार बिना या अतिरजित करके निर्णय नहीं किया गया है। षड्ज से निषाद 
तक १२ स्वरों को गाशितिक क्रम में रखकर ३२ मेलों का निर्माण किया गया है। 
इन ३२ मूल रागों को ८ चक्रों में (चन्द्र, चक्षु, बह्नि, वेद, वाण, ऋतु, ऋषि, और 
वसु) विभाजित या स्थापित करके प्रत्येक चक्रों में ४ रागों को निर्दिष्ट रूप से 
स्थापित किय। गया है। 

अब मध्यम और गान्धार ग्रामों की उपयोगिता के संबंध में भी संक्षिप्त प्रकाश 
डालना आवश्यक होगा--- 

नाख्य मनोरमा' के अनुसार षडज मध्ययोमंत्त्ये गान्धार: दिवि गीयते मरत्त्यंलोक 
में घदूज और मध्यम का व्यवहार होता है और देवलोक में गांधार ग्राम प्रचलित है । 


२५२ उत्कल-दर्शत 


पंडित अद्दोवल कहते हैं कि पिछले ४०० सालों से मध्यम ग्राम का प्रचलन भी नहीं 
है । वत्तमान में केवल पड्ज ग्राम का व्यवहार ही प्रचलित है। 


तान : 


ग्रोड़िशी में स्वतन्त्र मुच्छेना की तरह तान भी स्वतन्त्र हैं। 'नाव्य मनोरमा' में ४९ 
तानों के निम्नलिखित नाम हैं -- 

१. हौम्या, २. हाम्यं, ३. आहित, ४. गमक, ५. संचारिता ६. घारिता, ७. छाया, 
८. छुन्दोवली, ९. क्षरा १०. बहनी ११. रागांग, १२. हादि, १३. जयी १४. मात्रा, 
१४५, निरक्षरा, १६. ललिता, १७. ऋत १८. क्रियांग १६. गजा, २०. पौदी, २१. 
धारणा, २२. प्रवंधा, २३. दिवी, २४. द्वावी, २५. लिप्ति, २६. ज्योति, २७. बन्धरा, 
र८. सुललिता, २६. रंगा, ३०. उर्घना, ३१. मात्रा, ३२. रणा, ३३. नप्टा, ३४. 
उदिष्ट ३५. रक्ति, ३६. विनता, ३७. खंजा, ३८. वटी, ३९. खट्टया ४०. वर्णोत्राण, 
४१, गगा, ४२. अर्धतारा, ४३. धरणी, ४४. मध्या, ४५. उम्रतारा, ५६. कड़ा, ४७ 
सर्वेरसा, ४८. करयाजनिता, ४६. सर्वाग्र । 

न तानों का स्वतन्त्र व्यवहार और अंग विभाग भी स्वतन्त्र हैं 

गडिणी-संगीत हमारी संस्कृति की प्राचीनता को प्रतिप्ठित करता है | यह कला 
भारतीय सात वर्यरा की नहों और परणाग विवेचन: के क्षेत्र में भी अति उन्नत 
निजी स्थान की मान करती है, जो ग्रावश्यक भी राख में टंकी त्राग की तरह 
यह कला अ्रव तक छियरे हुई थी। सुख की वात है कि अ्रव विद्वान संगीत-प्रेमियों 
द्वारा इग पर आलोचना होने लगी है । साथ-साथ प्राचीन ग्रन्थों की खोज और उसे 
प्रकाश में लाने का काम भी है जिसके लिए तत्परता, निष्ठा और उद्यम चाहिए । 
इसके बिना संगीत इतिहास अमपुरं, अव्यवस्थित और अश्लद्धुलित बना रहेगा । इस 
पर म्मज्ञ विद्वानों का ध्यान देता आवश्यक है । 


ताल : 

नाट्य मनोरमा ग्रन्थ में है-- 
न रागाणां न तालानां न वाद्यानां विशेषत: । 
नाइपि प्रबंबगीतानामन्तो जगति विद्यते ।। 


अर्थात्‌ राग, ताल और वाद्य के विना कोई भी गीत, गीत के रूप में जगत में गण्य 
नहीं हो सकता । और-- 
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न तालेन विनां गीत न वाद्य ताल वजितम्र्‌ । 
न नृत्यं ताल हीनंच पा । 
गीत॑ वाद्य व नृत्यंच तालहीन न राजते । (वा० म०) 
अर्थाइ--गीत, वाद्य और नृत्य ताल के बिना शोभायमान नहीं होते । 
ग्रोडिशी संगीत के विद्वानों द्वारा लिखित संगीत-कौमुदी, गीत प्रकाय', संगीत- 
नारायण, 'नःख्य-मनोरमा', ताल सर्वसार-पंग्रह आदि ग्रन्‍्यों में अनेक तालों का 
उल्लेख है। उद्ाहरणार्थ-- 
तालों के विभिन्न प्रबंध और लक्षण के संपके में ओ्ोडिशी संभीत-प्रक्राश' में कुछ 
आलोचना हुई है | कर्साटकी, हिन्दुस्थानी और झ्रोडिणी में तालों के नाम एक है, फिर 
भी व्यवहार में भिन्नता पायी जाती है | पाठकों की समीक्ष थे कुछ तालों का विवरण 
देना उचित होगा, जिसमे सरलता से ग्रोड़िशी तानों की स्व्रतंत्रता समझ में ग्राएगी । 
ताल त्रिपुटा-द्र त त्रयं विरामान्तं त्रिपुटे परिकीतिम्‌ | 
इसमें तीन द्रूत और एक विराम का व्यवहार है । 
रूपक-- रूपकेतु विरामान्तं द्रतद्वयमुदाहतम्‌ 
रूपक ताल में दो द्रव और एक विराम का व्यवहार है । 
एक ताल-- द्वुते नके नेक ताली 
एक ताल में एक ही द्र॒त का व्यवहार होता है। (नाव्य मनोरमा) 


आगे की तालिका में इन तालों को भलीभाँति स्पष्ट किया गया है-- 
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अनुद्रत के पांच माम : 
अनुद्र तः विरामश्ख मात्रा तुर्याश संज्ञक: । 
अधे चन्द्रस्तथा सत्यं विज्ञेयं नाम पंचकम्‌ ॥। (ना. म.) 
प्रकारान्तर--लघ्वेक मात्रंतु गुरु द्विमात्री । 
प्लुत स्त्रिमात्रो द्र्‌ तमधंमात्रम्‌ ॥। 
अनुद्र तंतु द्र्‌ तकाधमात्र । 
विराम इत्यस्य भवेच्य नाम ॥। (नाः मे.) 
भावार्थ--लघ्ु एक मात्रा, गुरु दो मात्राएँ, प्लुत तीन मात्राएँ, द्वत ्रध॑ मात्रा, 
अनुद्र त चौथाई मात्रा और अनुद्रत विराम की तरह होती है । पर 
कीत्तेन-बाद्यों में अनुद्र त के भ्र्धाश को विराम कहा जाता है--ऐसा 
मतान्तर भी है। 
ऊपर दी गयी मात्राओ्ों की सूची में रूमक ताल के उदाहरण इस प्रकार भी है-- 


रुपके तुद्गादशभिर्मात्राभिः कथितो दलः ।। 
आ्रागे की तालिका में मुच्छेना और उसके विविध रूपों को स्पष्ट किया गया है। 
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तान -- मूच्छेना एवं ताना: स्थु: शुद्धा आरोहणा स्मृता: । 
ग्र्थाव्‌--मूच्छेना का शुद्ध आरोहरा ही 'तान' कहलाता है । 
विस्ताय॑न्ते प्रयोगाये मृच्छेताः शेप संशया: । 
तानास्तेचोनपंचाशत्‌ सप्तस्वर समुदभव': ।। 
अर्थातु--मूच्छेना सप्त स्वरों से ज्ञात होकर प्रयोग द्वारा विष्तारित होने पर 
तान कहलाती है। ये ताव उनपचाश (४६) हैं | क्योंकि एक ग्राम में सात मूच्छे- 
नाएँ हैं और एक मृच्छेना की सात तान। इस तरह प्रत्येक ग्राम में 39.८७ - ४६ 
मूच्छेना हैं । 
कूट तान---तैम्य एवं प्रवतंन्ते कुटतानाः पृथक्‌ू-पृथक्‌ । 
भेदाः बहुतरास्तेषां........ ... ॥। 
अर्थातु--उपरोक्त ४६ तानों से जिन कूट तानों की सृष्टि होती है, वह 
संख्यातीत हैं । 
तान प्रभाव--तानाः पंच सहस्नारि] त्यस्रिशद्भवन्तिते । 
अग्निष्ठोमिक तानेन शिवंस्तुत्वा शिवों भवेत॒ ॥। 
तानाता भिह शुद्धाना अ्रग्निष्टो मादिकाशभिदाः । 
सन्ति प्रयोग वधुर्यादृत्तमास्ते प्रकीत्तिताः ।॥। 
ग्र्थात्‌--तान की संख्या पाँच हजार है। उसमें से मात्र ३३ ताथों का प्रचलन 
है । अग्निष्टोमिक तान द्वारा शिव की स्तुति करने से शिवत्तत प्राप्त होता है। यह 
तान सब तानों में उत्तम तान है। अन्य तान, प्रयोग-मेद से अनेक प्रकार के होते हैं । 


प्रगले पृष्ठ पर श्रूतियों क्रे भेद और उनके नामान्तरों की तालिका दी जा रही है-- 
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प्राचीन श्ोडिशी 


श्रुतियों के नामान्तर : 


अआल्यंक | प्राचीन नाम | ओोड़िशी नाम | मनोहर ऋति | लत | स्वर. त्यंक | प्राचीन नाम | ओड़िशी नाम की मनोहर श्र्‌ति हा मुख से 
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प्राचीन ओड़िशी मृच्छेनाओं के नामान्तर : 




















(षडज ग्राम) (मध्यम ग्राम) 
| के ५ जोन भाव | ओड़की गण ०; प्राचीन ताम । श्रोड़िशी नाम | क्र० | प्रादोन नाम | क्रोड़िशी नाप 
१. उत्तर मन्द्रा ललिता १. सौवीरी पंचमी 
र्‌. रजनी मध्यमा २. हरिणाश्वा मत्सरी 
३. उत्तरायणा चित्रा ३. कलोपनता मृदुमध्या 
हम शुद्ध पहडजा. रोहिणी ४. शुद्ध मध्या शुद्धा 
भ्‌ मत्सरी कृता मतंगजा ५. मार्गी कान्‍्ता 
६ अष्व क्रान्ता सौवीरा ६. पौरवी कलावती 
७. अभिरुदुगता वर्शांमध्या ७. हृष्यका तीव्रा 
(हर॒गता). (पड्ज मध्या ) 
(गान्धार ग्राम) 

ऋण प्राचीन नाम श्रोड़िशी माम 

१. नन्दा रौद्री 

२. विशाला ब्राह्मी 

ई: सुमुखी बैप्णवी 

४, विचित्रा खेचरी 

की रोहिणी वरा 

६. सुखा नादावती 

७. आलापा विशाला 


| 
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३२ 'मेल---शुद्ध मध्यम १६ 











तीन मध्यम १६ 
 पाफोिओओओए ओ स्वर श्रोड़िशी 
१. खरहर प्रिया सारिगामापाधानिसां काननश्री 
२. गौरी मनोहही सारिगामापाधानिसां खंजनाक्षी 
३. नट भेरवी सारिगामापाधानिसा लीनांगी 
४. वीरवाणी सारिगामापाधानिसां घनकेशी 
५. चारुकेशी सारिगामापा६घानिसां मनोरमा 
६. सारसांगी स्ारिगामापाधानिसां तान कंठी 
७. हरि काम्बोजी सारिगामापाधानिसा सुनागरी 
८. धीरशंकराभरण सारिगामापाधानिसां जन-कल्पाणी 
६. चक्रवाक सारिगामापाघानिसां घनी 
१०. सूर्यकान्त सारिगामापाधानिसां थाटप्रिया 
११. वकुला भारी सारिगामापाधानिसां पिक भाषिणी 
१२. माया मालव गौड़ सारिगामापाघानिसां ख्पश्री 
१३. हनुमत तोड़ी सारिगामापाघा निसां विपंचिका 
१४. घेनुका सांरिगामापाघानिसां भूयसी 
१५. नाटक प्रिया सारिगामापाधानिसां शुक प्रिया 
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१ २ ई्े 
१६. कोकिल प्रिया सारिगामापाधानिसां चकोराक्षी 
१७. हेमवती सारिगामापाधानिसां सुकुमारी 
॥ 
१८. धर्मवती सारिगामापाधानिसां दीपमालिका 
| 
१६. पणमुख प्रिया सारिगांमापाधानिसां धृम प्रिया 
। 
२०. सिहेन्दु मध्या सारिगामापाधानिसां नीराजबा 
२१. ऋषभ प्रिया सारिगामापाधानिसां करुणामयी 
| 
२२. लतांगी सारिगामापाधानिसां रेखा 
। 
२३. वाचस्पति सारिगामापाघानिसां मिरिजा 
है*] 
। 
२४. मेच कल्याणी सारिगामापाधानिसां भारती 
० 
) 
२४. रामप्रिया सारिगामापाधानियां मर्कतांगी 
। 
२६. गमनश्री सारिगामापाधानिसां तरगिणी 


५ 


. नाम नारायणी 


। 
सारिगामापाधानिसां 





सुरसिका 
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१ २ डरे 
। ट्, 
२८. कामवर्धनी सारिगामापाधानिसां हरंमोहिनी 
व, छ 
। 
२६, भवप्रिया सारिगामापाघानिसां धराश्री 
| 
३०. शुभपन्तुवराली सारिगामापाधानिसा नागवलली 
है» 
। 
३१. पड़्विध मांगिणी सारिगामापाधानिसां योगेश्वरी 
0 
। 
३२. सुवर्णागी सारिगामापाधानिसां रागवती 








मेलोत्पत्ति का नियम : 
पूर्वाध मध्यस्थ उत्तराधे 


(१) सारिगा मा पा थानि 


इस स्वर-सप्तक में मध्यम को मध्यस्थ के रूप में स्वीकार किया गया है । इसके 
बाद क्रमशः पूर्वाध और उत्तरार्थ दोनों ओर से एक-एक शुद्ध स्वर को हटाकर उसके 
स्थान में एक-एक विक्ृत स्वर॒रखना चाहिए, ध्यान देना होगा; जैसे >पड॒ज और 
पचम अपने स्थानों से च्युत न हों । ऋषभ, गांधार, बवत, निषाद और अन्त में मध्यम 
इन पांच स्व॒रों को क्रमशः हटाना चाहिए--- 
यथा : (२) सारिगा | मा | पा धानि 
सारिगा | मा | पाघानि 


सारिगा| मा | पाघात्नि 
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एक (पूर्वार्ध' के अन्त में क्रश चार उत्तराध जोड़ने से एक मेल का जन्म होता 
है । उदाहरणर्थ--- हर 
१-सा रिगा मा पाघा नि २--सा रिगा मा पाघधा नि 


३-ससा रिगामापाधानि ४-नसा रिगामापाधा नि 
इसी तरह--(२) सा रिगा मा (३) सा रि गा मा और (४) सा रि गा मा 


(पूर्वा्धों) के अन्त में क्रमशः चार उत्तरार्धों के जोड़े जाने पर १२ मेलों की सृष्टि 
होगी । इसके साथ पूर्वोक्त ४ मेलों के जोड़े जाने पर १६ होंगे । इन १६ मेलों में 
सबेत्र शुद्ध-मध्यम का ही व्यवहार किया गया है। शुद्ध-मध्यम के स्थान पर तीक्न- 
मध्यम का प्रयोग होने पर और १६ मेलों की उत्पत्ति होगी और इस तरह 
१६--१६८-३२ होंगे । 
उपयु क्त काकलि “िषाद' के संवादी प्रति मध्यम, पंडित शाद्धु देव के च्युत- 

पंचम, पण्डित रमामात्य के च्युत-पंचम, पंडित सोमनाथ के मृदु-पंचम और पण्डित 
व्यंकट मखी के वराली-मध्यम का स्थान पंचदश श्रूति 'रक्ता' के स्थान में होना 
चाहिए । पर कर्णाटकी स्वर-सप्तक में उसका स्थान पषोडश श्रृति सन्दीपनी में है । 
इसलिए उस श्रति का स्वरूप इस प्रकार है-- 

४५ ७ ८ १० १२ १४ १६ (१८ 

सा रिरिगामामामांपा 


२० २१५ १ ३ ५ 
था धानि निसां 
इन स्वरों में से एक-एक श्रुति कम करने पर निम्नलिखित संशोधित स्वरूप प्राप्त 
होगा--- 
१६ ७ ६ ११ १३ १५ १७ १६ २० २२ २ ४ 
सा रिरिगागामामांपाघधघाधा नि निसां 


कर्णाटकी राग मेलों का पूर्व-परिचय पाने के लिए इस नियम को याद रखना 
आवश्यक है । 
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ताल : नाठ्य समनोरमा के अनुसार-- 


अ्रदिय्येति निःसारश्च मष्ट भम्पकरूपका: 
त्रिपुटो छहतालश्च छों कताली ततःपरम्‌ ।। 
कुइक्क्‌ तालश्व कथिता दशवेति मुनीश्वरे: 
भरतादि मुनियों ने झ्रादि, यति, निःसार अष्ट, कम्पक, रूपक, त्रिपुटा अ्डताल, एक 
ताल, और कुडकू--इन १० तालों के विवरण दिए हैं । इन दस तालों में आ्रादि ताल 
को रास-ताल भी कहते हैं। आदि से आरंभ करके नीचे क्रमश: अन्य तालों की 
व्याख्या प्रस्तुत है--- 
आदिताल--एक-एक लघुयंत्रेत्यादिताल स कथ्यते । 
गुरुस्तत पुरतो वाच्यः प्रायेणतन्निदर्शनम्‌ ।। 
ग्रादिताल को रासताल भी कहते हैं, इसके संबंध में नाट्यमनोरमा में निम्न 


प्रकार है-- 

आदिरेकेन लघुना रासोयं कश्चिदुच्यते । 
यतिताल-- लघुद्नन्दाद द्रतद्न्द यति ताले प्रकीत्तितम्‌ । 

सा पुनद्विविधा प्रोक्ता शुद्धाच त्रिपुटान्तरा ।। 

(4०० 
नि सारी ताल-- सविराम द्रुत इन्दा निः्सारौतु लघुद्दयम्‌ । 
+>००॥॥ 
श्रष्टक ताल-- संगणा लघवः शब्दाश्चत्वारो मष्टके पुन: । (ना:म) 
॥5$॥ ॥। 

भम्पक ताल--- सविराम दन्दाय लघुना भम्पको मत: । 


जय०० 
रूपक ताल-- रूपकेतु विरामान्त द्रव तद्यमुदाहतम्‌ । 
0०चआलट 
त्रिपुटा-- द्र तत्रयं विरामान्तं त्रिपुटे परिकीतितम््‌ । 
90900 
श्रड्ुताल-- लघोद् त दृग्नेन स्याच्छुंक शव गार-वीरयो: । 


एक ताल--. द्वूते नेक नेक ताली ० 
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कुडक्क-- द्र्‌ ताम्यां परतोद्रासौं कुडुक्कः परिकीतित: । 
००॥। 
इसके अलावा और चार तालों का उल्लेख भी है । वे निम्न प्रकार हैं--१. चतुस्ताल, 
२. नलकूबर, ३. वाद्यकाकुल, ४. सिहनन्दन । इस तरह नाथ्य मनोरमा में १४ तालों 
का विवरण है । 
चतुस्ताल-- ग्रुरुश्चेकद्र तत्रेक॑ चतुतालस्स: कथ्यते (ता० स० स० सं०) 
5००७० 
चतुस्तालो गुरो:पर त्रयो द्वुताः । (सं० क) 
50०० 
झदिताल--- आदिरेकेन लघुना रासो5यं कश्चिदुच्यते । (ना० म) 
द्रतद्वयं लघुश्चेक आदिताल प्रकीत्तित: ।। (ता० स० सा० सं) 


००। 
। लध्वादि तालो लोकेइसौरास: । (सं० क) 
०० । द्वितीय वाल--ड्ढौ लो द्वितीयक: । 

०००-- तृतीय ताल--ऋ ताहद्र तौ विरामान्तौ तृतीय:स्थात्‌ । 

॥० चतुर्थताल--लड्ढ्यं द्र[तश्चेक । 

०० पंचम ताल--पंचमस्तु द्र्‌ तद्दयं । 
निःसारिका--लघुद्रु तो विरामान्ते निःसारी परिकीत्तिता । (ता० स० सा० सं) 

॥००८ 


लौ विरामावन्ते निःसारिका मत: । (सं० क) 


॥॥ ७ ७-४ 


यतिताल--लघु इन्दं प्लुत दन्दं यतिताल प्रकीतिता | (ता० स० सा सं) 
॥88 
यति लग्न--यतिलग्नो द्रुतो लघुः॥ . ॥०। (सं० क० ) 
मष्ठक ताल--ललौ गुरु: काकपदं मण्ठक: ताल उच्यते । (सं० क०) 
॥ 8 -- 
प्रथम मण्ठ--मण्ठके पुनः साच्चतुलेध्रु क शब्दम्‌ । (सं० क०) 
॥ 8 -॑- 


द्वितीय मण्ठ-- यदभाभाव शब्दकौ । (सं० क०) $॥ +- +- 
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तृतीय मण्ठ--(मुद्रित) भाचतुर्लेत्रु निःशब्दं भवेज्न मुद्रित मण्डके । 
$॥ -॑- (सं० क) 
चतुर्थ मण्ठ--मंठोन वौ लघुयेका ।॥॥॥5॥। (सं० क०) 
इसके अलावा और छ: मण्ठक-तालों के विवरण भी 

शास्त्रों में पाए जाते हैं । 


कुडक्क-- कुडुक्‍्को दौ द्रतो लौ दौ। ००॥। (सं० क० ) 
द्रुत इन्दा लघु इच्दा कुडुक्करा: परिकीतिता: । 
श्रड्डुताली-- अड्डताली दौ लघुद्यम्‌ ॥।  ०॥॥ (सं० क०) 
यति लग्नो दुरुतो लघु: । . ०। (सं० क०) 
कुडक्कों दो दुरतो लौ दौ। ००॥। (सं० क०) 
भम्पाताल विरामान्त द्रव तहन्द्र लघुस्तथा |. ० ० 
(सं० क०) 


(करणयति) करणयतौ द्रुश्त चतुष्टयम्‌ ॥ ०००० (सं० क०) 
(वर्रायति) लौ दौ वर्णायति भवेत्‌ ॥ ॥॥०० (सं० क० 
अडुताली दौ लघु लघुद्ययम्‌ । _०॥। (सं० क० 
इममेबोतिरे ताल॑ केचित्‌ त्रिपुर संज्ञया । 
।०-४७- विशामान्तौ लघु “नि:सारुको' मत: । 
०--००-- चण्डनि:सारुक क्रीडा द्र रुतौ विरामान्तो चण्डनि:सारुकश्च । [सं० क० ) 
5०5 मण्ठका-मुरुद्र त प्लुता: प्रोक्ता मण्ठका । 
॥ मण्ठका--अन्तेस्त लघुद्दयम्‌ । 
०-३ मण्ठका--विरामादि द्रव तौद्वार मण्ठिका परिकीत्तिता । 
।।००।०० वर्ण मण्ठिका--द्वौ लौ द्वो दो दौ लघुद्रों दी कीतिता वर्णा मण्ठिका । 
० एक ताली- द्रूतेन त्वेक तालिका । * 
5००० चतुस्ताल--चस्तालो गुरोपरे त्रयोद्र्‌ ता: । 
६5०० ०--गजभम्पा--गजभम्पो गुरोरूध्वें विरमान्तं द्रू तत्रयम्‌ । 
॥॥ ग्जताल--चतुलो घार सौ । 
१. आदि ताल--(संगीत नारायरा ) 
आदि यति नि:सारश्च उड्डताल स्त्रिपुरस्तथा । 
रूपको भम्पकामण्ठ-एकतालीति कीतिता' ॥। 
२. निःसारी: (संगीत कौमुदी ) 
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द्रत इन्द्दा लधुदन्द्दा ताले नि:सारि नामनि । 
३. तालांग (पृ० १३) 

एक मात्रो लघु प्रोक्तो द्विमात्रों गुरु उच्चते । 

त्रिमात्रस्तु प्लुतज्ञेयो द्र्‌ तस्याद्ध मात्रकम्‌ ॥। 


४. द्र॒तादि मात्रो यतः काले विराम स्तेन संयुतः 


एतेन भावतालेन निकचटतपि पेतिपथ लघ्वराण्युच्यायेन्ते तवत्कालोमान 
इति वात: क्रियातु ताल पातन इति प्रकारम्‌ 


नवताल-- अभियंति नि:साहको मण्ठो5थ भमम्पकः 
त्रिपुटा डौ रूपेक तालौ (इति नवताल) 


तालों का प्रयोग-क्रम : 
आद्यो आदि ताल यति निःसारुक मण्ठना यथा क्रमगानं अन्ते एक ताला इति 
नियम: (अन्येषाम्‌ नियम इति नवीनाः:) अन्येतु-- 
ग्रादि तालो भवेदाद्यो वन्‍्तेसा एक तालिना । 
अन्येपा नियमाउभाव एवं स्थात्‌ सूड बन्घ॒नम्‌ ।। 
यति--लघु द्वयं द्रत इन्द्र यति ताल प्रकीतिता: 
त्रिपुटा-त्रिपुटा चेतुताले स्थात्‌ सविरामं द्रूत दयम्‌ ।। 
मंपक--- निविराम द्रुत द्वन्द्दा लघुनां रंपको मतः । 
अन्य रूप--सविराम द्रत युगला लद्रेकों मंपकः 
नि:ःसारी--द्वु तं इन्द्दा लबृद्धयं ताले निःसारी नामनि 
गीत प्रकाश--- एकादश ताल--मतान्‍्तरे-- 
(वेडी ) ध्रुव कुडुक्क मुपाइ' चात्र भाषन्ते को चिह्नि सर्वे भरत: सूड 
एकादश तालात्मको भवति 
प्र्वाखे यति निःसारी मण्ठ दौ मण्ठ लक्षणा 
आदि रूपक भंपाडु त्रिपुटापु दिलक्षणा | 


रूपक--रूपकेतु द्वादशभिर्मात्राभि:ः कथितौवल: 
ज्यापोका दशभि काक्षी स्त्रीभिरेवान्ति मोदकः |) 
उद्यत्र पप्टमात्राया नन्‍वे रूपक वन्धगा: । 
(तत्र संग्रह: एक द्विमात्रिका नुना: सर्वेपु) 
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कुडुक्क -- कुडक्का देवितालीनां यति त्रिपुटयोस्तथा । 
भंपाड़ो तालयो विन्ध: समावेश: समस्मृतः ।। 
पंचतालों की संज्ञा 
गुरुरेको गकारस्तु लकार लघुरेकक: । 
प्लुतप्रकार इत्येवं दोहत: परिकीतित: ।। 
अनुद्र्‌ तो द््‌ चश्चेव लघुगुरुरत: परं । 
प्लुतश्चैवं क्रमेरोंव तालांगानिच पंचधा: ।। 
सांकेतिक चिहक्न-- अनुद्र तं विनातेषां सज्ञादल गामात्मिका । 
सानुस्वा रश्च दीर्घश्च विसर्गीत गुरुभ॑वेत्‌ ।। 
वर्ण संयोगपूर्वेश्व तथा पादान्त गोपिका । 
सात्रा नियम-- लघ्वेक मात्रन्तु गुरु द्विमात्र: 
प्लुत स्त्रिमात्रो द्र्‌ तम्ध॑मात्रम्‌ 
अनुद्र तस्तु द्र तकार्थ मात्र । 
विराम इत्यस्य भवेच्चनाम ।। 
पंच लघ्वक्षरा शब्दायन्ते कालेन यावता ॥ 
तावत्कालस्तु मात्रेणा गदितं गीतकोविदे: ।! 





सात्रा प्ररदाः 


विन्यास प्रमाण--तीय॑गाख्यातु द्र तार्थ शून्याकार ं द्व॒तं स्मृतः । 
लघुरे वनिता रोवा धोव क्रिताप्लुत: गुरो-- 
मृ ध्ये रेखा तीयेक्त रेद्यक्षर धादगा: ॥॥ 
घात स्थान--. द्व॒ताशम्श्रांतु कथितं चतुरंगुल मूच्छितं । 
लघुरष्टांगुल: प्रोक्तागुरुस्यात्‌ षोडशांगुल: ।। 
प्लुतस्वष्टांगुलश्चानु द्र्‌ तश्च चित्कर क्रिया । 
घारण प्रकार--- सशब्दं शब्दहीनं च तालस्य धरणां दिधा । 
तद्वं घात: सशब्दस्या देक एक लघोपरम्‌ ।। 
गुरौ घातद्नयं प्रोक्तमेकोनाद: परोस्विन: । 
सो पू्ध यातिच लंगो रघेनादा द्व ताहुत: ॥। 
प्लुतो घात: सशब्दस्या देको घात द्वयं ततः । 
तब्निशब्दः मेकोध्वे प्रपदेश पर: संघ: ।। 
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भारत भर में सब कलाओओं के पारंगत उत्कल की परंपरा प्राचीन है और राग 
ताल समन्वित संगीत-कला में झोड़िशी सर्वप्रथम है। देव-पुजा, बन्दापना के समय 
संगीत की परंपरा इस देश की पारंपरिक रीति-सी है। अब भी मठ-मन्दिरों में संगीत 
कला पर चर्चाएं होती रहती हैं । भ्रब भी जगन्नाथ जी के बड़श्ृद्भार के समय 
प्रभु के विश्वाम के लिए देवदासियों द्वारा नृत्य-गीतों की व्यवस्था होती है । लगभग 
एक हजार वर्ष पूर्व ओड़िया बौद्ध भिक्षु श्री कृष्ण आचार्य ने बौद्ध गानझ्ो दोहा' 
की रचना की थी जिसके कुछ अंश भुवनेश्वर के समीप शिलालेखों पर ७०० साल 
पहले उत्कीर्णा हुए हैं जिसमें रागों का भी वर्णान है । उदाहरणार्थे-- 


राग-देशाख : 

नगर बाहिर रे ड़ोम्बी तोहरि कुडिग्रा 

छोइ छोइ याइ सो ब्राह्मण नाडिग्रा 
आलो डोम्बी तोए सम करिबे मो सांग 

निधिण कान्‍्हु कपालि जोइलांग । ध्रूव । 
एक सो पदमा चौषट्ठी पाखुड़ी 

तहि चढ़ि नाचग्र ड़ोम्बी बापुडी । ध्रूव ।। 
हालो ड्रोम्ब्री तो पुच्छमि सद्भावे 

आाइसि जाइसि ड्ोम्बी काहारि नावे । ध्रूब ।। 
तान्ति विकिणुञ्र ड़ोम्बी अबर नाचंगता 

तोहर अन्तरे छाड़ि नड़ पेट्टा | ध्रूव ॥ 
तुलो डोम्बी हाउ कपाली 

तोहर अन्तरे मोए घेनिलि हाडेर माली 
सरबर भांजिग्न ड़ोम्बी खाग्म मोलाण 

मारमि ड्ोम्बी लेमि पराण । ध्रूव ।। 


राग-पट्ट मंजरी : 
सुणा बाञ्म तथरा पाहारी 
मोह भण्डार लुइ सअला आहारी 
घुमाइण वेबइ सपर विभागी 
सहज निदालु काह्विला लांगा । 
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चेग्मणा ता बेश्ररा भर निद गेला 
सञअल सुफल करि सुद्दे सुतेला 
सूपरो मइ देखिल तिह॒वण सुख 
घोरिण अ्बणा गमण बिहल 
णशखि करिव जालन्धरी पाए 
पाखिण रहग्न मोरि पाण्डि आचाए । 


राग भैरवी : 


भव निर्वाणों पडह मादला 
मणा पवरा वेणि करगु कशाला 
जगञ्म जप्न दुन्दुभि साद उछुलिशा 
कान्हु ड़ोम्बी विवाहे चलिझा 
ड्रोम्त्री विवाहिआ आहारिउ जाम 
जउतुके किथ आरा तु धाम 
अहिणिसि सुरत्र पसंगे जाग्म 
जोइर जाले रएणी पोहाग्म 
ड्रोम्बी एर संगे जो जोइ रत्तो 
खनह न छाड सहज उन्मत्तो 
इसके झ्ललावा ८०० वर्ष पहले की रचना जिसकी भरणाति राजा बअ्रनंगभीम देव 
के नाम से की गयी थी, भी उपलब्ध है। यह गीत संगीत-सागर में प्रकाशित 
हुआ है । 


राग-आ्रानन्द भरवी-प्राठताली : 

चन्द्र बदना याहा दूरे रहिला 

इन्द्र संपद मोर अन्तर हेला ॥घापो।। 
न रुचे फीन बास ताम्बुल हेला विष 

चन्द्र बदन ज्वाला प्रवल हेला ।१। 
दारुणा मार राणा बिन्धुद्धि तीक्ष्ण वाण 

मो प्राण नेब बोलि हटि बसिला ।२। 
केते परि चातुरी कहुथिला तिआरि 
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ताहा न होनि देह एहा सहिला ।३॥ 
भरों पुरुषोत्तम नृप अनंग भीम 
एकाले तार मोर सांग नोहिला ।४। 
द्वादश-शताब्दी में पुरुषोत्तम महाराज श्री अनंग भीमदेव की बेटी चन्द्रिकादेवी 
नृत्य-गीत की विदृषी कहलाती थीं | भुवनेश्वर स्थित अनन्त वासुदेव मन्दिर में श्री 
जयदेव के समसामयिक पंडित उमापति द्वारा स्थापित 'शिलालेख' इस प्रकार है--- 
गीतज्ञालय तालनत्तेनकला कौशल्यलीलालय 
वाल्यादच्युत भक्ति भावित मतिर्दर्भानुरूपश्चियों । 
चित्रा हैहेय वंशयाय शुचये चन्द्रापहाचन्दिका 
पुत्रीयं परमार नाम भजते क्षेत्राय रत्नान्विताः ॥। 
श्रोड़िशा में उदयन नामक एक विशिष्ट कवि का प्रादुर्भाव हुआ था | उनके द्वारा 
नाग-वंशीय राजा वेद्यनाथ के लिए एक शिलालेख की रचना हुई थी, जिस शिलालेख 
को पुरी समीपवर्त्ती निमापड़ा में शोभनेश्वर मन्दिर में स्थापित किया गया है। 
उत्कल के कोणाकं, भुवनेश्वर स्थित श्री लिगराज, राजराणी, याजपुर स्थित 
विरजा, खंड गिरि के गुफाओं में तथा भ्रन्य अनेक प्राचीन मन्दिरों में बनी मर्दल, 
वीणा झादि वाद्यवादन-रता मूर्तियां और शिलालेख ओड़िशी नृत्य-संगीत परंपरा की 
प्राचीनता को प्रमाणित करते हैं । इन मन्दिरों में अनेक वाद्य-यन्त्र भी उत्कीर्ण हुए 
हैं । इससे इस बात की पुष्टि होती है कि उस समय संगीत-चर्चा करने वाले विद्वान थे 
एवं शास्त्रीय-मतों के अनुसार आलोचना होती थी । मन्दिरों में 'नाटमण्डप' के नाम से 
प्रसिद्ध एक स्वतन्त्र मण्डप तो अपने-आपमें एक संपूर्ण शास्त्र ही है, जिस पर युवतियों 
की नृत्य भंगिमाएं, आभूषरा, वाद्य यन्त्र तथा विभिन्न हस्त-मुद्राएं तक अंकित हैं । 
उस समय के विद्वान पण्डित 'स्वर मेल कलानिधि' के रचयिता पंडित रामामात्य 
ने एक जगह 'कन्नड गौड रागाणां उत्कलानामति प्रियम्‌' लिखा है । 
अन्त में एक ही बात कहना चाहता हूं कि भारतीय संगीत-क्षेत्र में श्रोडिशी ही 
अन्य दो प्रसिद्ध शास्त्रीय-संगीत--पद्धतियों की तुलना में ग्रधिक शुद्ध और उत्कृष्ट 
है । इस पर आलोचना हो, इसके संबंध में अ्रप्राप्य पुस्तकों की गवेषणा हो, ताल- 
पत्र पोथिओरों में या पांडुलिपि के रूप में मिले ग्रन्थों पर शोध-कार्य के लिए चेष्टाएँ 
हों, और उन्हें प्रकाश में लाया जाएँ तो ओडिशा ही नहीं; प्रत्युत समग्र भारतीय 
संगीत-परंपरा इससे लाभान्वित अतएवं गोरवाचित होगी । 
अनुवाद : श्रीनिवास उद्गाता 


कविचन्द्र कालीचरण पटनायक 
भोड़िशी नुत्य-शेली 


छठी या सातवीं शताब्दी में उड़ीसा में संगीत के प्रचलन के बहुत प्रमाण मिलते 
है । इतिहासकार द्वनसांग ने अपनी यात्रा-कथा में इस बात का उल्लेख किया है 
कि--माल्यगिरि के निकट के एक भरने में उड़ीसा के लोग गीत गाते हुए, पानी में, 
फूलों से अचेना करते थे । उन दिनों कलिग की सीमाएं सिहल तक विस्तृत थीं ।' 

संगीत, जीव-जगत की एक स्वाभाविक कला है। यह कहना उचित होगा कि 
शास्त्रीय नृत्य, गीत व वाद्य के सम्मिश्रण की परिणति है। वाक्‌-शक्ति-विहीन पशु- 
जगत में भी नृत्य, जीवन का एक अभिन्न अंग है । इसके प्रमाणों का अभाव नहीं । 
देश की प्रकृति के अनुरूप ही मानव-स्वभाव होता है। भावाभिव्यक्ति के लिए मनुष्य 
ने भापा का आविष्कार किया । परन्तु स्वर-साहचर्य के बिना केवल भाषा, निदिष्ट 
भावों को अभिव्यक्त करने में समर्थ नहीं हो सकती । नृत्य के लिये अभिनय आव- 
श्यक है । भाषा की सहायता लिए बिना भी नृत्य मानव के मनोभावों को अभिव्यक्त 
करने में समर्थ है। केवल समर्थ ही नहीं, वरव्‌ वास्तव में, भाषा की अपेक्षा, शीघ्रतर 
रीति से, भावों का आदान-प्रदान हो सकता है। इसलिए भावभिव्यक्ति की यह 
स्वच्छन्द-व्यवस्था पृथ्वी के प्रत्येक अंचल में अनादिकाल से रही है । उत्कल भी उन्हीं 
अञ्चलों में एक है । लेकिन उसकी एक स्वतंत्र आ्ात्मा है । 

हमारे नृत्य के आचार्यों ने, नृत्य-क्रिया का विधिवत अध्ययन कर, नृत्य-शास्त्र 
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के विघानों को लिपिबद्ध किया है, जिनका झनुसरण करते हुए, भारतीय नृत्य-कला 
अनादिकाल से जनसाधारण के समक्ष प्रस्तुत होती आ रही है। उत्कल में यही 
शास्त्रीय-विधि निर्बन्ध रूप में प्रचलित है। उत्कल के विभिन्न मंदिरों के शिल्पों में 
नतंक-नतंकियों के विभिन्न नृत्य-भंगिमाग्रों के शिल्प उड़ीसा की नृत्य-शैली की 
स्वतंत्रता व पृथकता के द्योतक हैं। श्री जगन्नाथ मंदिर की देवदासी प्रथा वर्तमान 
की वात नहीं है। तत्कालीन उत्कल में अन्य प्रदेशों से या देश के सुदूर भागों से 
नृत्य व संगीत के ज्ञाताओं ने उत्कल में आकर नृत्य व संगीत की शिक्षा नहीं दी । 
कलिग सभ्यता तत्कालीन भारत तथा भारतेतर प्रदेशों में भी ग्रपनी उज्ज्वलता का 
विकरण कर चुकी थी । इस कारण यह उचित बगता है कि अन्यान्य प्रदेशों के लोगों 
ने ही उड़ीसा से नृत्य, संगीत आदि कलाझ्रों की प्रेरणा, और शिक्षा ग्रहण की होगी । 
ऐसा नहीं लगता कि उत्कलवासियों ने दूसरों के पास जाकर कला का प्रशिक्षरा प्राप्त 
किया हो । मुसलमान व मराठा-शासकों के उत्पीड़न से, जब उत्कल ने अपने शांति, 
और स्वाघीनता को खो दी थी। तब उसके पास कला-ग्राराधना के लिए अवकाश 
कहां रहा ? बाद में ब्रिटिश-शासन के अधीन आकर, विदेशी-शासन से आराक्रांत, उड़ी सा 
को अपना मस्तक क्रुकाना पड़ा । उसने अपनी कला को और अपने व्यक्तित्व को गंवा 
दिया । यहां तक कि एक समय ऐसा भी आया, जब संगीत-कला समाज में घृण्य 
मानी जाने लगी । उसके दुष्परिणाम आज भी हम कुछ सीमा तक्र देख रहे हैं । 

चौदहवीं शताब्दी के आसपास नारी-नृत्य के स्थान पर बालकों को बालिकाओओरों 
के वेश में सुसज्जित कर, नृत्य-प्रदर्शन की प्रथा का प्रचलन हुआ । उस समय यह 
अखड़ा पिला' व 'गोतिपुग्र' के नाम से प्रसिद्ध था। बालकों के स्त्री-हूप में नारी- 
नतंन की प्रथा शास्त्र-सम्मत तो नहीं हो सकती, परन्तु अप्रचलित नहीं है। पतंजलि 
के महाभाष्य' में इसका उल्लेख है। लोकनृत्य और लोकसंगीत की धाराएं भी 
उड़ीसा प्रदेश में, अन्यान्य प्रदेशों की तरह, भिन्न-भिन्न प्रकार की हैं । 

भरत का नाव्य-शास्त्र, श्रभिनय दर्पण, संगीत दामोदर”, संगीत रत्नाकर, एवं 
संगीत नारायण' आदि संगीत-शास्त्रों में नृत्य के जिन विशेष नियमों का उल्लेख है, 
उत्कल प्रदेश ने उनका पूर्ण|रूपेणा अनुसरण किया । मध्य व अ्रंघकार-युग में, प्रचलन 
व चर्चा के गअ्रभाव के कारण, संगीत-कला अपने निजी स्वरूप को श्रक्षुण्ण नहीं रख 
सकी । यह प्रत्येक व्यक्ति स्वीकार करेगा कि जिन कारणों से कोराके व भुवनेश्वर 
के महान शिल्पी विलुप्त हो गये, संगीतकला के श्रधः पतन के लिए भी वे ही कारण 
जिम्मेदार हैं । 
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शिल्प यदि पत्थरों में गढ़ा गया नहीं होता, और अ्जर-श्रमर होकर आज भी 
हमारे सामने प्रत्यक्ष नहीं होता, तो लोग शायद यह कहते कि उड़ीसा में कभी शिल्पी 
रहते ही नहीं थे । बाहर के लोगों की बात जाने दीजिए | दुर्भाग्य से उड़ीसा के कुछ 
निवासी भी, कुछ सीमा तक, इस वास्तविकता पर विश्वास नहीं करते हैं। यदि 
संगीत-कला के प्रति प्रेम, उसकी परंपरा व प्रचलन की, या ग्रालोचना-प्रत्वालोचना 
की प्रथा नही रहती, तो कया शिल्रीगणा, मंदिरों की काया पर नृत्य-भंगिमाओं की 
रचना कर पाते ? कला के आदर्शो ने उन्हें प्रेरणा दी थी, इसे कोई अस्वीकार नहीं 
कर सकता । इस प्रकार के मंदिर-निर्माण से पूर्व, उत्कल में नृत्य-कला का चूडांत 
विकास हुआ, यह सभी के लिए स्वीकार्य है। साथ-साथ यह भी कहना पड़ेगा कि 
उम्र समय, उत्कल में संगीत का प्रशिक्षण बाहर से आये संगीतज्ञों व विद्वानों ने नहीं 
दिया होगा । शार्त्रानुमोदित ढंग में उत्कल ने अपने कला-वैचिज््य को प्रस्फुटित कर, 
देश-विदेश में, कला-संस्कृति के प्रसारण में जो योगदान दिया उसके प्रमाण इतिहास 
के हर प्रृष्ठ पर अकित हैं। अस्तु, ओड़िसी नृत्य-शेली अवश्य ही किसी पडोसी 
प्रदेश से नहीं आयी है, और न ही वह अशास्त्रीय है । दुर्भाग्य से, उचित प्रचार व 
प्रसार के अभाव में हम इस क्षेत्र में पीछे रह गये और अपनी-पुरानी कोठरी में रखे 
इस कला-रत्न को धो-मांज कर परिष्कृत नहीं कर सके । फलस्वरूप हम कला की 
ग्राराधना से विमुख हो गये । दुर्भाग्य से आज हम असमर्थ भी है। ग्ल्प प्रयत्न से 
जो कुछ हमने पाया, उसे ही हम अपने सिर-माथे पर रखे हुए हैं । 

हमारे गीत, हमारे वाद्य हमारी वेशभूषा, ग्राभूषण इत्यादि की संरचना में एक 
विशेषता है--जो 'श्रोड़िसी ढंग' के नाम से प्रस्यात है । हम उसे जनसाधारण की 
दृष्टि में नहीं ला पाये । वैसा करने की चेष्टा का भी हममें ग्रभाव है। वर्तमान 
भारत में “भरत नाव्यम्‌', 'कत्थकली”' 'मणिपुरी” आदि नृत्यों ने प्रसिद्धि पायी । मैं 
यहां उन नृत्यों की विशेष चर्चा नहीं करूगा। फिर भी उनका संक्षिप्त परिचय 
देना उचित समभता हूं । इसके द्वारा पाठक और श्रद्धेय गुणग्राहक, यह विचार करें 
कि ओोड़िसी नृत्य अशास्त्रीय या अनाथ कही जा सकती है या नहीं ? 

भरत नाव्यम्‌ : यह दक्षिण-भारत में प्रचलित है । अभ्रवश्य ही, भारत में उड़ीसा 
शामिल है । इस भौगोलिक स्थिति ने उड़ीसा को एक विचित्र स्थान दिया, जिसके 
फलस्वरूप दक्षिण और उत्तर की घाराएं उत्कल में प्रचलित देखी जाती हैं। प्रकृति 
ने ही ऐसी योजना बनाई ! फिर भी विचार कर देखने पर यह सिद्ध होगा कि उत्कल 
के वास्तुकला, चित्रकला, संगीत व नृत्यकला, वेशभूषा, आचार-व्यवहार, रीति- 
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रिवाज, पूजा-पवे, आदि ने दक्षिण भारत का अ्नुकरण नहीं क्रिया । बरन्‌ प्रत्येक क्षेत्र 
में युगों से, उनकी अपनी प्रथक्‍्ता रही है--अपना व्यक्तित्व रहा है । 

“भरत नास्यपय्‌ पूरी तरह शास्त्रीय है या भरत के नाय्य-शास्त्र के अनुसार वह 
निबद्ध है--यह गलत है । प्रचार पर अवलम्बित हो कर कानों सुनी बातों को सत्य 
मानते हुए, अनेक लोग इसे पूर्णार्पेरा शास्त्रीय कहते हैं| भारत नास्यम्‌' के संबंध 
में अपने निजी मत को प्रस्तुत करने से पूर्व, एक नृत्य विशेषज्ञ के कुछ विचारों को 
उद्धृत किया जाता है, इससे भरत नाख्यम्‌' के सम्बन्ध में सही धारणा बन सकेगी । 

(397 6 ७छछा०5ड्ंगा फिाव्षावातााएको, ज़6 आतगात गत टणाटुपत6 त4। 
॥ 48 3 047९९ 85 छ7090णए666 | जिक्षा३04 'िक्षए३-५3574. /[070ए09- 
व 98 80० टटाका। 868४ प785 35 [कांत 607 ॥7 05 €हझाशाई 0, 58॥, 
6 क्षालिशाल6 7 परा॥9 7९592८९३$ |7 एछि0372743]7. 

चरुकल तक्ाट्ट, बंगाणाशी ग्राठशाप्र (85ए8/ 45 छ.पराए॥85 ०0 
+वृ्रात॥ए३, छत्रिली 8847 प47०४ व एंव 0 3०४४०४८७. 

लुप्त काल टांग 86४/प0768 ॥70. छठडपा865 ैफ््ांट्ब ० 807 
पञावाब & धार व700पटा०णा 0 [656, 74788 कं 076 & 70776 ए0[( 
चीब्ा] ९८णाएव्जारए भा ३6शीालांट छटवा५9?.7 

कथाकली या कत्थकलि : यह भी दक्षिण भारत की नृत्य सर्जना है | इस संबंध 
में 704706 ०0 ॥70[94' का मत देखिए-- 

किनारा 45 8 06एलाधाआा०त 59९लंग्राशा 0ी 0०6 80008 था 
णछी &673]3 ॥24॥८९., 7 व5 4 ए९शंए्व। 07 [07-१त॥7९6 0९७८ ए 6ए2८॥5 
विणया 6 रिक्वञाव498743 & 6 ७॥80॥47363. ॥॥6 सारक्षा।ए 0 6974- 
हु 75 (९एत438॥7? 06 हा0त फए-तृब्वाट6.. 6 ४0०97 35 [00 एफ ए९३॥8 ०0 
प्रा0एशा6788 ० (6 [ंपर05. 7 

मरिणपुरी श्रौर कत्थक : मण्िपुरी झ्रासाम में प्रचलित नृत्य है। नृत्यांग में 'खोल' 
श्रौर 'ताल' इसके संगत-वाद्य हैं। कीत्तन की सृष्टि चैतन्यदेव के काल में हुई थी । 
वेशभूषा में भी पृथक्ता विद्यमान है। कत्थक और मरिपुरी नृत्य का तुलनात्मक 
निरीक्षण करते हुए श्री 'बनर्जी' भ्पने 0987८6 ० ]70|#' में कहते हैं-- 

“इ ब्बार 48 वीर हर्बाणिरा 0 805 & प035; ज्रांली वाल 7!49९८0 


],  >ग्रा०९ ० 799, 78४८ 89-]9, 
2... 7ग्रा०९ 6 704, 738९ 86-87, 
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० 78998 57 ॥कावड क्ाते शिआफयाय 45 8 #टका306 0 ॥056 जाली 
बाल 94ए९6 ता दिठ! थाव वां 5 गण ए48ए४९6 850 5छाए9. वछा6 8 
ग06 ० €टापगंटडो द्वा वा शिबाएपा काठ वी 45 गराणार पि। 6 एच्कपाए 
270 2865व6॥८४ ीक्षा। हित 7. 

मणिपुरी-नृत्य की विषय-वस्तु राधाकृप्ण रस से प्लावित है। इन दिनों तो 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर के गीतों को गाते हुए भी वे लोग नृत्य करते है । फलत:, मणिपुरी- 
नृत्य की पूर्व प्रचलित-धारा आ्राज जीर्ण-जीर्ण हो चुकी है। 
ह इन उद्धरणों द्वारा प्रगट मंतत्यों से यह स्पप्ट हो जाता है कि 'भरत-ताट्यम्‌, 
'कत्यक', 'कत्थकली' या 'मणिपुरी', कोई भी, पूर्रारूपेण शास्त्रीय नहीं है | प्रचार व 
प्रसार के कारण इन नुृत्यों ने आधुनिक नृत्यकला के क्षेत्र में एक-एक विशेष स्थान 
प्राप्त क्रिया है। कुछ ही शताब्दियों पूर्व भरत-नाव्यम्‌ की सृप्टि हुई और उसका 
प्रचलन हुआ । किन्तु ओोड़िसी नृत्य की परिकल्पना श्री जगन्नाथ जी के मंदिर के 
निर्माण से पूर्व हुई--इस बात को कोई अस्वीकार नहीं कर सकता | सत्रह शताब्दियों 
के इतिहास में नृत्य व अभिवय का उल्लेख हम जगह-जगह देख सकते हैं। भरत मुनि 
के नाट्य-शास्त्र', अभिनय-दर्षण' आदि, में विधि-बद्ध लक्षण-श्लोकों के द्वारा नृत्य- 
कला प्राप्य है। नास्य-णास्त्र के नृत्य-नियमों का पालन करता हुगआना, श्रोड़िसी नृत्य- 
'गोतिपुश्र' या अरवडा-पिल्ला' के द्वारा लोगों में प्रचलित रहा । कुछ ही व हुए 
जबर्कि अन्यान्य नृत्यों के दुष्प्रभावों के कारणा, इसकी मौलिकता, स्वतंत्रता और 
शास्त्रीयता कुछ सीमा तक नप्ट हो गयी । स्पष्ट है कि हम लोगों ने अपने घर की 
सम्पत्ति का अ्नादर किया । इस विषय पर कोई भी पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई । 
नृत्याचार्यों के प्रति अधोदहृष्टि, अनादर, कला-चर्चा के अभाव तथा पृष्ट-पोषण न 
होने श्रादि के कारण ओडिसी-नुत्य ने अपना वेंचित्य, अपनी स्वतंत्रता, और कुछ 
सीमा तक अपने अस्तित्व को खो दिया। जिन लोगों ने आज से १५-२० वर्ष पूर्व के 
गोड़िसी नतेकों के नृत्य को देखा, वे लोग अवश्य ही मेरे उक्त विचारों से सहमत 
होंगे । 

कुछ ही वर्ष हुए, शिक्षित व सभ्य लोगों में इस नृत्य का आदर बढ़ा । इन दिनों 
प्रशिक्षार्थी अधिकतर या तो शौकिया हैं या अल्प-वयस्का किशोरियां या बच्चियां 
हैं । कितनों की उम्र ४ या ५ वर्ष भी होगी । नृत्य-शास्त्र के पात्र-विचार नियमों के 
ग्रनुसार ये वर्जनीय पात्र हैं। अभिनय दरपंण' के लेखक कहते हैं--'मनोवृत्ति की अपरि- 
पक्‍वता के कारण छोटी बच्चियों को पात्रों के रूप में नहीं लिया जा सकता ।* 
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बलच वुद्धिहीनत्वान्न पात्र जनरंजनम्‌--संगीत नारायण 

नृत्य-शिक्षा के लिए प्रत्येक श्रेणी के या थोड़ी वहुत योग्यता सम्पन्न होने से ही 
नहीं चलेगा । अन्य कलाओं की तरह यह भी एक शास्त्रीय कला है, केवल हस्त, पद, 
ग्रीवा, नयन, श्र, किसी का भी परिचालन करने मात्र से ही नृत्य सम्पन्न नहीं हो 
जाता । शात्त्रों में नृत्य-शिक्षा के लिए शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र की विशेष 
योग्यताओं तथा उसके नियमाचार आदि का वर्शान विशेष रूप से संगीत नारायण 
आदि ग्रन्थों मे किया गया है, इस विषय के जिज्ञासुओरों को उन्हें देखना चाहिए। 
लेख के विस्तार-भय से उनके उद्धरण यहां दे सकना सम्भव नहीं । 

आज कल नृत्य की शिक्षा देने के लिए अनेक गुरु दिखाई देते हैं। इनमें से 
अधिकांश व्यवसायी हैं । इसका विश्वास नहीं होता है कि शास्त्र के अनुसार नृत्य 
शिक्षा को प्राप्त करने का सुयोग इन लोगों को मिला हो । मेरे मत से सर्वप्रथम इन 
गुरुओं को अपने आपको शिक्षक बनने के उपग्रुक्त बनाना चाहिए | तदुपरान्त दूसरों 
को विधिवत्‌ शिक्षा दें । केवल अपने स्वार्थ के लिए, जीविकोपार्जन को ही लक्ष्य न 
बनाकर, कला की महत्ता की रक्षा करें । कारण कि, हमारे आने वाली पीढ़ियों का 
कला-ज्ञान इन्ही ग्ुरुओं पर निर्भर करता है। यह कहा जा सकता है कि हमारे यहां 
नृत्य-पात्रों के रूप में बालिकाग्रों की अपेक्षा बालकों की संख्या बहुत कम है । यह 
उन्नति का सूचक नहीं माना जा सकता, क्योंकि-- 

(क) अल्ग्वयस्क बालिकाएं नृत्य-शिक्षा प्राप्त कर कला-साघना की दिशा में 
देश व जाति की कोई सहायता नहीं कर सकतीं । कुछ समय के बाद वे गृहरणियां 
हो जाती हैं। अतः इस नृत्य-शिक्षा का उचित प्रचार व उपयोग नहीं हो सकता । 
वे नृत्य की शिक्षा न पायें, यह मैं नहीं कहता | लेकिन बालक प्रशिक्षार्थी भविष्य 
में प्रशिक्षित होकर बहुत छात्र-छात्राओं को नृत्य-शिक्षा देकर कला की अभिवृद्धि 
करने में समर्थ हो सकेंगे । इसी दृष्टि को सामने रखते हुए बालक प्रशिक्षा्थियों को 
नृत्य व संगीत-कला के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए । 

(ख) नृत्य के दो विभाग हैं--ताण्डव (पुरुषनृत्य) और लास्य (नारीनृत्य) । 
नृत्य-शास्त्रों के अनुसार स्त्रियों के लिए ताण्डव-नृत्य की शिक्षा प्राप्त करना निषिद्ध 
है । यह निरथ्थंक बात नहीं है। गांभीये-रक्षा के विचार से एवं कई प्रकार के कर-पद- 
चालन तथा अभिनय-प्रयोग के विचार से भी, इसे नृत्य-शास्त्रियों ने केवल पुरुषों 
द्वारा ही साध्य माना गया है | इसीलिए नारियों के लिए ताण्डव निषिद्ध है। देखने में 
आता है कि कई स्थानों पर बालिकाश्रों को भी ताण्डव की शिक्षा दी जाती है। क्‍या 
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यह हास्यास्पद नहीं है ? 

(ग) लास्य, नारी-नृत्य है। श्रोड़िसी नृत्यधारा में ताण्डव का प्रयोग बहुत 
कम है। फिर भी 'गोतिपुअ' की नृत्य-भंगिमा में ताण्डव के कई सम्मिश्रण दिखाई 
ते हैं। 

देवदासियों द्वारा प्रचलित नारी-नृत्यों में भी इसका प्रचलन नहीं है । श्राज कल 
बालिकाओं को नृत्य का प्रशिक्षण देते समय अतिभंग की भी शिक्षा देने का प्रयत्न 
कुछ लोग करते हैं । 
सर्वेपां देवदेवीनाम्‌ भज्मत्राभिरुच्यते । 
अभजद्भसमभद्भज्च-अतिभद्भम्‌ त्रिद्याजगत्‌ ।। 
मानस, अध्याय ६७, शेष श्लोक -- 
अतिभंग शिव की नटराज-भंगिमा है। यह ताण्डव का अंग है । आखड़ा पिला! 
में इसका प्रदर्शन कभी-कभी होता है। और इसको साधारणुतया “बन्धो भंगो' की 
संज्ञा दी गयी है। ताण्डव भी लास्य की तरह शिक्षणीय है। उसे पुरुप-पात्रों को 
ही सीखना चाहिए | लास्य मधुर है, ताण्डव उद्धत है। लास्य नृत्य, ताण्डव का 
पुरक है। झ्रोड़िसी-नृत्य में कुछ मात्रा में ताण्डव के ताल-मान-लय युक्त अंगों व 
उपांगों का प्रयोग होता है। यह शास्त्र विरुद्ध नहीं है। लास्य-नृत्य की प्रकृति 
कौशिकी है, और उसकी यह प्रकृति श्रद्धभार, हास्य और करुण-रस में अभिनय के 
लिए उपयुक्त है । 
या शुक्ल नेपथ्य विशेष चित्रा स्त्री संक्रुचा पुष्कल नृत्य गीता । 
कामोपभोगप्रभवोपचारा सा कौशिकी चाहरु विलास युक्ता ॥। 
--+सेंगीत नारायण, श्लोक-- ६- १-७ 
यह नियम ओोड़िसी नृत्य-शैली में सर्वेदा विद्यमान है । इस तरह ओरोड़िसी नृत्य 
शास्त्रीय नियमों से वहिगत नहीं हुआ । कुछ घ्यान देने पर दर्शक इसका अनुभव 
कर सकते हैं । 
इसी तरह अलग-अलग प्रकार के प्रमाणों के रहने पर भी यदि विद्वान और 
स्याति-प्राप्त व्यक्ति यह कहें कि ओड़िसी नाम की शायद ही कोई शेल्रो है, तब वह 
इस देश के लिए एक दुर्भाग्य की बात होगी । किसी एक मन्तव्य को प्रगट करने 
से पूर्व, कुछ परिश्रम कर, सर्वेप्रथम अपनी कोठरियों को देखना क्या उचित नहीं है ? 
यदि हमारा अपना कुछ नहीं रहता तो कोई बात नहीं थी, परन्तु जिसके पास स्वस्थ 
आँखें हों, उसे अंधा कहना, कहने वाले के अज्ञान का ही सूचक है । 


डीप2 
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ग्रोड़िसी-नृत्य शास्त्रीय कैसे ? 
इस संबंध में, मैं जितना जान पाया, उसका वर्णत करने से पूर्व नृत्य की शास्त्रीयता 
के नियमों का उल्लेख कर लेना ग्रावश्यक है। कोई भी नृत्य अंगरिक' वाचिक 
आहाये! औझौर 'सात्विक' को लेकर ही सम्पन्न होता है, यह संगीतविदों द्वारा मान्य 
मत है। स्थूल में इनका अर्थ है--अंगिक--अ्रंगों द्वारा प्रदर्शित भंगिमाएं; वाचिक-- 
वाक्य व भाषा द्वारा जो भाव प्रकट होता है; झाहायें--बेश-भूषा की परिपाटी; 
सात्विक--सात्विक अ्रभिनय, जो सात या श्राठ प्रकार के हैं। नतेक सात्विक-भाव- 
नाओं को पुर्शारूप से ग्रहरा कर, रंगमंच पर अभिनय करते हैं । स्थूलरूप से यदि यह 
कहा जाए कि यह भावाभिनय है, तो इसमें कोई अ्संगति नहीं होगी । यहां इसकी 
विशेष विवेचना की कोई आवश्यकता नहीं है । 

अंगिक', इस अभिनय को हम लोग 'पारिजा' या लक्षण कहते हैं। मुद्रा शब्द 
का किसी भी नाख्यशास्त्र में उल्लेख नहीं है | मुद्रा केवल हाय या अंगुलियों द्वारा सम्पन्न 
होती है और वह तंत्र-शास्त्र के प्रभाव से प्रचलित हुई है, ऐमा लोग कहते हैं । 'मुद्रा' 
शब्द समस्त अंगों के अ्रभितय को परिलक्षित कर सकता है । हम इसे 'हस्तक' कह 
सकते हैं। 'मुद्रा' वास्तव में तंत्र-शास्त्र में, एक निर्दिष्ट प्रयोग है। जो भी हो; 
हमारा 'पारिजा' शास्त्रोक्त ढंग से प्रदर्शित होता है। अभिनय चन्द्रिका' नामक 
उत्कलीय संगीतज्ञों की पाण्डुलिपि और 'संगीत नारायण” (इसकी रचना व संपादन 
उत्कलवासियों ने किया) ग्रन्थों में 'पारिजा' के जो लक्षण हैं, वे शास्त्रों द्वारा वर्जित 
नहीं हैं। इनको छोड़कर, श्राँंख, भौंएं, ग्रीवा आदि का अभिनय शास्त्रीय-ढंग से 
प्रतिपादित हुआ है । पदों के आघात व पद-चालन में, चार मण्डलों के नियमों की 
रक्षा की जाती है । कवि सूर्य के साथ संगत करने वाले पण्डित स्वर्गीय राजमणि 
पात्र की, सिर्फ एक पाण्डुलिपि मात्र संग्रहीत हो सकी । इस महाशय ने 'आटूठोगोढ़' 
राज्य के हस्तांतरित होने के उपरांत भींगारपुर के चौधरी-वंश का सम्मान प्राप्त 
किया और वहां वे कुछ समय तक रहे । पाण्डुलिपि में नृत्य, अभिनय, पल्‍लवि, तथा 
कई रागों व वाद्यों के लक्षणों, एवं प्रयोगों का उल्लेख है । फलस्वरूप, हमारे नृत्य 
में, इन नियमों का पालन होता रहा । भींगारपुर के प्रख्यात नृत्य-शिक्षक 'कातिक- 
साहु आज से प्राय: १५ वर्ष पूर्व शरीर छोड़ छुके । वे इन विषयों के विशेषज्ञ थे । 
भींगारपुर' के चौवरी-वंश की संगीत-सेवा उड़ीसावासियों के लिए अज्ञात नहीं है । 
मैंने कुछ पाण्डुलिपियां चौधरी दीनकृष्ण दास और नीलकंठ दास के पास से संग्रहीत 
की । वे ओड़िसी गीत-वाद्य और नृत्य-शास्त्र के परिचायक अमूल्य ग्रन्थ हैं । 


२६० उत्कल-दर्शन 


प्रोड़िसी-नृत्य में ग्रभिनयांग : 
'पारिजा' के प्रचलन के कारण यह नृत्य आंगिक है। गीत के सहयोग के कारण, यह 
नृत्य वाचिक है। शास्त्रों के अनुसार वेशभूषा के प्रयोग के कारण यह नृत्य आहारय॑ 
है । भावाभिनय के बाहुल्‍य के कारण यह नृत्य सात्विक है। इनके अतिरिक्त उपां- 
गाभिनय आदि, ओडिसी-नृत्य के महत्त्व और सौंदयें का वर्धन करते हैं। भरत 
नाव्यम्‌' दक्षिण भारतीयों द्वारा संरक्षित हुआ । इसके नास्यारम्भ एवं नतेन-क्रम के 
साथ ओोड़िसी नृत्य का कहीं कोई मेल नही है । भरत नाथ्यम्‌' में जिस तरह विद्वान 
लोग ताल देते हुए बंठे रहते हैं, उस तरह ओ्रोड़िसी-नृत्य में नहीं होता है । मुख व 
नेत्र, द्वारा भंगिमा-प्रदर्शन भरत नास्यम्‌' में कम है | किन्तु ओड़िसी-नृत्य में नाट्य- 
शास्त्र में निर्दिष्ट क्रम के अनुमार मुख, नेत्र, अधर, नासिका, भौंए, इत्यादि की 
ग्रभिनय-क्रिया बड़ी मात्रा में प्रदर्शित होती है । ओड़िसी नृत्य साधारणतया गीतों के 
साहचर्य से प्रदर्शित किया जाता है। भरत नाव्यमु में इस अंश के रहने पर भी मात्रा 
कम है । उसमें वाचिक और सात्विक अभिनय कम है--जबकि ओड़िसी-लृत्य में 
उपरोक्त चारों अंगों का पूर्णरूपेरा प्रतिपादन होता है । 

कथावली, कत्थक व मणिपुरी के साथ ओडिसी नृत्य की पृथक्ता अत्यधिक है । 
कथकली के संगत-वाद्य-यंत्र ओड़िसी नृत्य में नहीं चलते हैं। “नटम', 'कलशम” व 
नील पद्मम्‌' इत्यादि क्रम का व्यवहार श्रोड़िसी नृत्य में नहीं है । पात्रों को मुखौटे 
पहनाने या मुख को रंगने का प्रचलन भी ओड़िसी में नहीं है । 

कत्थक नृत्य के 'बोल' बोलकर तोड़े पर चंचल पदचालन का प्रचलन श्रोड़िसी 
में नहीं है। उसके अतिरिक्त बायें तबले का व्यवहार ओडिसी नृत्य के सम्मत नहीं 
है । तबला, वास्तव में श्राधुनिक समय का प्रचलित वाद्य-यन्त्र है। ओड़िसी नृत्य के 
साथ संगत में केवल 'मर्देल' व 'पखावज' उत्तम माने जाते हैं और यही शास्त्र-संगत 
भी है। इस वाद्य के बांई ओर के पूडे में उचित परिमारण में मसाला डालकर तंयार 
करते थे । आज भी पुरी के आसपास इसका प्रचलन है। शओ्रोड़िसी द्वारा प्रचलित 
सप्तताल तथा उसी जाति के अन्य नृत्यांगों के लिये बायें तबले का प्रयोग उचित 
नहीं है । वह शोभनीय या श्रृति-प्रिय भी नहीं होगा । इसका कारण यह कि 'मर्देल' 
वाद्य का पूड़ा विशेष एवं उपयुक्त ध्वनि के साथ संगीतकारों द्वारा निर्धारित किया 
गया । इसका हिन्दुस्तानी संगीत के 'घ्र्‌वपर्दा के साथ सामंजस्य हो सकता है। 
कत्थक-नुत्य में नतेक बोल व तोड़े की आवृत्ति करते हैं। ओड़िसी नृत्य में यह ढंग 
प्रचलित नहीं है और किसी भी नृत्य-शास्त्र ने इसकी अनुमति नहीं दी है। वाचिक 
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और सात्विक अंग कत्थक-नृत्य में प्रचलित नहीं हैं । किन्तु ओड़िसी-नृत्य झास्त्रानु- 
मोदित ढंग से लेश मात्र भी बाहर नहीं गया । कत्थक-नृत्य में ग्रधिकतर हस्त-चालन 
दीखता है । यह एक तथ्य है कि नृत्य के चारों प्रधान अंग-अंगिक, वचिक, आराहायें 
और सात्विक के अतिरिक्त असंयुक्त और संयुक्त हस्तक भी ओड़िसी-नृत्य में पूर्णतया 
व्यवहृत होते हैं। इनमें से किसी भी एक अंग की कमी होने पर ओड़िसी-शली 
सुमम्पन्न नहीं हो सकती । इससे यह मालूम होता है कि ओड़िसी नृत्य शास्त्रीय- 
घाराओं को लेकर ही प्रदर्शित हुआ है। शास्त्र के नियमों के अनुसार नतंक रंगमंच 
पर प्रवेश कर देव-प्रार्थना करता है। झ्ोड़िसी नृत्य के आरम्भ में नतेक गुरु व यंत्रों 
को प्रणाम कर वंदना व देव-प्रार्थना के उपरान्त नृत्य का आरंभ करता है। साधा- 
रणतया इसमें नटराज भैरव और गरापति की वंदना करने की विधि प्रचलित है। 
यह ओड़िसी में 'बोदु नाच' के नाम से जाना जाता है। बट्रुकेश्वर या बद्ुक-मेरव 
की वंदना के बाद, राग-आलाप व पल्‍लवि आदि का गायन कर, ओड़िसी-नतृत्य आरंभ 
होता है | पल्‍लवि प्रथम गाये जाने वाले गीत के राग में ही रचित होती है । 

यह 'सा' (रे! ग' 'म' इत्यादि स्वरोच्चारण द्वारा रचित न होकर वाद्यों के बोल 
की तरह 'तारिभम्‌' तारिभम्‌' 'तारिखिटा', इत्यादि शब्दों से रचित है। इसलिए 
यह नृत्य 'तारिभम्‌' के नाम से भी प्रचलित है। यह ओड़िसी नुत्य-परम्परा की 
विशेषता है । कत्थक की तरह 'पल्‍लवि' नृत्य के बाद बोल” बोलकर नतेन करना 
हमारा ढंग नहीं है । 

ओोड़िसी नृत्य ने नृत्य-शास्त्रों के नियमों तथा उसकी प्रक्रियाओं को जिस मात्रा 
में स्वीकार क्रिया है, अन्य किसी भी नृत्य-धारा में उतनी मात्रा में उनका प्रयोग नहीं 
दीखता । ऐसी अवस्था में विज्ञ पाठक इस पर निर्णय करें कि यह कथन किसी सीमा 
तक उपयुक्त होगा कि झ्रोड़िसी नृत्य का कोई आधार या मूल नहीं है। गीत के 
चरणों के साथ नर्तन हमारी परम्परा है और विभिन्न तालों में श्रोड़िसी-नृत्य सम्पन्न 
होता है । ओड़िसी-तृत्य की कई प्रचलित धाराएं हैं । वे प्रवचन की तरह भी चलते 
हैं। कौतूहल-निवारण के लिए मैं एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूं । इस संबंध में 
विशेष विवरण "नृत्य प्रकाश! एक अलग पुस्तक में लिखा जा रहा है। पदचालना या 
पद-पात ($0०ए79४॥8) एवं हस्ताभिनय की दिशा में भी ओड़िसी नृत्य और अन्य 
न॒त्यों के बीच काफी प्रथकता है। श्रोड़िसी-नृत्य में खड़े होने की भंगिमा में पर अधि- 
कांश सीधे रहते हैं | श्रोड़िसी नृत्य के परिचालन के संबंध में आठ विषयों पर ध्यान 
दिया जाता है | इनको देखने पर पता चलेगा कि ओड़िसी-नृत्य नाव्य-शास्त्र से दूर 
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जाकर अंभिव्यक्त नही हुआ । 

१. नेत्र २. लक्ष्य ३. अंग ४. भंगिमा ५. मुद्रा ६. हास्य ७. उल्लास ८. लय | 

इन आठ अंगों के प्रति विशेष ध्यान देते हुए ओड़िसी नृत्य सम्पन्न होता है। 
फिर-- 

हाथों जेऊठी आक्खी सेइठी, चौक चिरा--लखिबोइठी, 

चौरस करि-- भंगिवों कण्ठि गल-कालो मनि-भारो गोइठी' (प्रवचन ) 

इस स्थल पर हाथो जेऊठी--आक्मी सेइठी' (हाथ जहां --आंख वहां) यह 
ताथ्य-शास्त्र में निर्धारित नियम है । इस संबंध में अभिनय दर्पण के श्लोकों की 
कुछ पक्तियां देखिए-- 

चश्लुभ्यां दर्शयेदभाव॑ पादाभ्यांतालमादिशेत्‌ । (श्लोक-३६) 

अर्थात्‌--श्राँखों से भाव और पादों से ताल प्रदर्शित किये जाने चाहिए | एवं 

यतोहस्तस्ततो हृष्टिः, यतो दृष्टिस्ततो मन्त : । (श्लोक-३७) 

अ्र्थातव्‌--जहां हाथ वहां दृष्टि और जहां दृष्टि वहां मन रहना चाहिए । 

भेक्‍को : देह को समान चार कोरों में रखना । 

चीरा : कटि को बिना हिलाए बँठ जाना । 

लक्ष्य : आंखें, भौंश्रों, और झ्राँख की पुतलियों की निर्दिष्ट ये भंगिमाएं हैं । 

किसी भी भाव के प्रदर्शन के लिए नेत्र सहायक हैं। इसकी सहायता से ही 
भावाभिव्यक्ति होती है । इसलिए लक्ष्य के स्थिर रखने की बात को साधारणतया 
लक्ष्य” कहते हैं । 
बोइठी : ओड़िसी-नृत्य की यह एक विशेषता है। इसे बोइठी कहते हैं | घुटनों को 

समान रूप से टेढ़ा कर, कमर भुका कर नाचने की यह भंगिमा है । 
चौरस : यह देह को समान रूप से टेढा करने की विधि है, इसे यहां 'काठि' कहते 
हैं । काठि शब्द का भ्रर्थ है-देह । 

शास्त्रोक्त समभंग---खड़ा रहना 

ताल काल कवि भारो गोइडि' श्रर्थात्‌ 'पदाम्याम्‌ तालम्‌” एंडी से ताल-प्रद्शन 
करना या नाचना ग्रोड़िसी-नृत्य-शैली की एक विशेषता है । पैरों से ताल देकर नाचते 
समय अधिकांश स्थलों में एडी का व्यवहार होता है। इस सम्बन्ध में कुछ और 
प्रवचन देखिये-- 

उप्ठा, बोइठा, ठिया, चल्ली, 
बूडा, भोसा, भौंरी, पाली 
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ओडिसी नाचोरी आठ बोली 

१. उप्ठा २ बोइठा ३. ठिया ४. चालि ५. बूडा ६. भोसा ७. भौरी ८. पाली-- 

ये ओडिसी नृत्य के बोल अर्थात्‌, ढंग व धाराएं हैं । 

१. उप्ठा--थम, थेई', ता, 'तरकट', वित्र'! ता' मर्देल के इन वोलों के बीच 
'थम्‌' शब्द के बोल पर बैठी हुई अवस्था से उठकर नतंक नृत्य करता है। इसे उप्ठा 
कहते हैं । यह नृत्य-शास्त्र द्वारा उद्घोषित विशेष भंगिमा है। 

२. बोइठा--चौरस' 'थागित्‌ था----थागिवथा--इत्यादि बोलों पर नतक घुटने 
टेढ़े कर, कमर भ्रुकाकर नृत्य करने की भंगिमा को प्राप्त करता है। शास्त्रोक्त 
'उन्‍्मत करणा कर्म” के साथ भी इसका साम्य दीखता है । 

३. ठिया-- नृत्यारम्भ या नृत्य-मुक्ति (मुक्तई 'या मुक्ति का अर्थ है विश्वान्ति । 
मुक्तई को 'बिहाई', 'छिन्डानो', 'काटोनो” कहते हैं )) के समय नतंक के (सरस 
भंगिमा में सरल भाव में) खड़े रहने की भंगिमा को 'ठिया' कहते हैं। इसे साधा- 
रखणतया थाई” भी कहते हैं। 'थाई--स्थाई' शब्द से बना है। 'थाई' के बाद दृत्य 
एक विशेष ढंग से फिर से शुरू होता है, जिसे 'ठिया' कहते हैं । यह नाग्य-शास्त्र के 
स्थानक शब्द का सूचक है। स्थान का भ्रर्थ है स्थिति--अर्थात्‌ अंगों की निश्चल 
स्थिति । स्थिति के बाद गति और गति के बाद स्थिति । इसलिए गति के झ्ादि या 
श्रंत में स्थिति-क्रिया पुनः आ्राती है। यही है स्थाई स्थिति या 'ठाई । यह नृत्य-शास्त्र 
की 'समपद भंगिमा' है । नियमानुसार नृत्य-ग्रारंभ के समय पुष्पांजलि प्रदान करना--- 
देव-आराधना की विधि है । 

४. चालि : साधारणतया ओडिसी नृत्य, गीत के साथ चलता है। एक गीत के 
प्रत्यके पद का भाव अभिव्यक्त करने के लिये. नतेंक के सामने की ओर आते हुए 
ताल व मात्रा के अनुसार पदचाप देकर, सरलता से चलने की रीति को 'चालि' कहते 
हैं। यह नृत्य-शास्त्र के मयूरी-गति-भंगिमा के समान है। किसी-किसी समय यह 
साधारण चाल-सी लगती है। 

५. बुडा--नृत्य के बीच मुक्ति! स्थिति में नतेंक सिर ऊपर उठाकर, हाथ जोड़ 
कर जो ग्रभिनय दिखाता है, यह रस या भाव के बीच डूब जाने का द्योतक है। 
इसलिए इसे बुडा' कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस विधि में हस्त के अभिनय में, 
बीच की उंगली और अ्ंगूठा एक जगह मिलाये जाते हैं। बची हुई उंगलियां टेढ़ी 
रहती हैं । माथा एक ओर भुका रहता है, घुटने टेढ़े रहते हैं । (निकुट्ट पद-प्रयोग ) 

६. भोप्ता--पल्लवि अथवा नृत्य के बीच, मंच के एक ओर को समान ताल पर 


२६४ उत्कल-दर्शन 


चलना “भोमसा' कहलाता है। 'कीणा, मेणु,, ता, कटितक', ता, गति, केणा 
इत्यादि पल्‍लवि के गायन में, नतंक-हस्ताभिनय प्रदर्शन के साथ, ताल की रक्षा करते 
हुए, रंगमंच के दोनों ग्रोर जाता है । इस भंगिमा के प्रदर्शन करने की विधि को 
भोसा कहते हैं | इस विधि में लगता है कि नतंक रगमंच पर तैर रहा है । 

७. भौंरी--यह नृत्य शास्त्र की अमर-भंगिमा है। नतेन के समय नतेक इस 
ढग से घूमता है कि उसके अंग-प्रत्यंग दशकों को स्पष्ट रूप से दीखते नहीं हैं। इस 
घूमने की प्रक्रिया का नाम भौरी है। (यह 'उत्प्नुत' और “चक्रश्नमरि' क्रियाग्रों की 
तरह है ) । 

८. पालि--नृत्य करते हुए नतंक की ठीक सम्मुख-वर्ती होकर पदुचाप द्वारा 
ताल की रक्षा करते हुए पीछे जाने की इस क्रिया को 'पालि' कहते हैं । 

६. भंग--भंगी शब्द से पैदा हुआ है । यह ओडिसी नृत्य में 'बधना' के नाम से 
परिचित है । इन्हीं बन्धों के बीच बहुजांश शास्त्रोक्त स्थानों से या मण्डलों से यह 
गहीत हुआ है । 

ओ्रोड़िसी-नृत्य के प्रशिक्षण के समय नतंक कई विशेष कार्यों के प्रति ध्यान देता 
है । अ्रवश्य ही पिछले १५-२० वर्षों के बीच यह प्रथा मृतप्राय और लुप्त हो गयी 
है । नृत्य की साधना करते समय, नतंक के अंग-प्रत्यग में तैल-म्दंन किया जाता है । 
सूखी मछली और बिना नमक की खिचड़ी खाने को देते हैं। इस प्रकार के प्रचलन 
को ग्ोड़िसी नतेंकों में से, जो आज भी जीवित हैं, स्वीकार करेंगे । इन नियमों को 
नृत्य-साधना के लिए आवश्यक माना गया है। नृत्य-शास्त्र में वशणित व्यायाम का 
यह एक अंग है । 

इस लेख में ओड़िसी नृत्य के संबंध में विशेष विवरण नहीं दिये गये । लेख की 
लम्बाई को ध्यान में रखते हुए ही कुछ साधा रण बातें मात्र बतलाई गयी हैं। फिर 
भी, पाठक-वृन्द समझ गये होंगे कि श्रोड़िसी-नृत्य किस हद तक संगीत-शास्त्र सम्मत 
है । अवहेलना, प्रचार के अभाव तथा चर्चा की विमुखता के कारण ओरोड़िसी-नृत्य को 
उसकी अपनी परपरा से दूर रखकर भारतीय नृत्यन्सभा की इस विशिष्ट शेली पर 
कालिमा-लेपन करने के लिए आज कुछ लोग उद्यत हैं। उत्कल को कला-प्रेमी, 
संगीत-सेवी, जनता को इस लुप्त-रत्न के महत्त्व की रक्षा तथा उसके प्रचलन के प्रति 
शुभ-दृष्टि देनी चाहिए । 


अनुवाद : एच. एन. पात्रों 


धीरेन्द्रनाथ पटनायक 
भओड़िसी नृत्य 


इसमें सदेह नहीं कि आ्राधुनिक उड़ीसा या ओड़िशा' संस्कृत शब्द ओडुदेश--ओड़ों 
का देश--का अपभ्रंश-रूप है । इसके अन्तर्गत वह सम्पूर्रो प्रदेश था, जो इतिहास में 
क्रलिंग, उत्तल, ओड़ और कोशल प्रत्यक्षतः दक्षिण कोशल नामों से अभिहित है। 
उड़ीसा विभिन्न कालों में विविध जातियों और धर्मों के शासकों के आधिपत्य में रहा 
है । तब भी उसने अपनो विशिष्ट सांस्कृतिक परम्परा का अलग से ही विक्रास किया 
है, जिसका प्रमाण उड़ीसा के वास्तुकला, मूत्तिशिल्प, नृत्य, नाटक, संगीत, चित्रकला 
आ्रादि विधाओं में सहज परिलक्षित होता है। इस सन्दर्भ में जब हम श्रोड़िसी नृत्य-- 
जो कि अपने लालित्य और ग्ाकर्षक मुद्राओं के कारण अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व प्राप्त 
कर चुका है--के सम्बन्ध में विचार करते हैं, तो हमें पता चलता है कि दो हजार 
वर्ष पुराने अत्यन्त परिष्कृत श्रोड़नाव्य की परम्परा से यह नृत्य अलग नहीं है। 


नृत्य-परम्परा : 


भारत के विभिन्न भागों की तरह उड़ीसा में भी नृत्य-विद्या भक्तिपरक-जीवन की 
अभिव्यक्ति का साधन रही है | धर्म का रूप जब सुचारू पूजा-पद्धति और ग्राचरणा में 
बदल जाता है, तब उस स्थिति में नृत्य का परिष्कार होता है । पवित्र नृत्य के आर- 
म्भिक उदाहरण शिल्पकला में मिलते हैं। इस सम्बन्ध में खंडगिरि और उदयगिरि 
के शिलालेखों में उल्लेख दृष्टव्य हैं। उदयगिरि के जेन गृह-मंदिरों के शग्नभाग में 
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नृत्य और संगीत के अनेक हृश्य अंकित हैं। हाथी गुम्फा के एक हृश्य में एक लड़की 
पुष्प अपित करती हुई नृत्य मुद्रा में उत्कीणों है। दूसरे दृश्य में स्त्री-पुरुपों का समूह 
चेत्य-वृक्ष के आसपास बाजे बजाते हुए भक्ति-भाव से नाचते-गाते दिखाया गया है । 
सबसे प्रभावशाली हृश्य तो वह है, जिसमें राजा खारबेल अपनी दो रानियों 
सहित एक नतंकी का कला-प्रदर्शन देख रहे हैं। नतंकी ग्रत्यन्त तीब्र-गत्ति से नृत्य 
करती हुई एक मुद्रा में खड़ी हो गई है । कुमार स्वामी के अनुसार वह नृत्यशाला का 
एक दृश्य है। पूजा के अन्य दृश्यों में भक्तों का समूह पूजा में रत बताया गया हैं 
प्रौर नृत्य तथा संगीत में निपुण गन्धर्वंगण बांसों पर बंधे तालवाद्यों को बजाते हुए 
उनमें घूम रहे हैं। उड़ते हुए विद्याघरों में लयात्मक गति है, और उनके करों में 
पजा-पात्र हैं । 
हाथीगुम्फा के शिलालेंख से पता चलता है कि नृत्य उन दिलों मनोरंजन का 
छान भी समझा जाता था | जैन सम्नाट्‌ खारबेल स्वयं एक अच्छे नतेक और संगी- 
तज्ञ थे । उन्होंने अपने राज्य-काल के तीसरे वर्ष लोगों के मनोरंजनार्थ नृत्य-संगीत 
[| उत्सव ग्रायोजित किया था । 
मूत्तिकला से नर्तक एवं नतंकियों का अंकन विद्वानों की दृष्टि से ई० पृ० दूसरी 
, शताब्दी में हुआ | माववीय नृत्य के सर्वाधिक प्राचीन उदाहरण इन्हीं कृतियों में 
मिलते हैं । यदि यह धारणा ठीक है, तो उड़ीसा को भारत में नृत्य-विषयक सर्वा- 
घिक प्राचीन प्रमाण प्रस्तुत करने का श्रेय प्राप्त है । 
दुर्भाग्य से खारबेेलों के पतन के बाद उड़ीसा का राजनैतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास 
अहायान बौद्धशाखा के उदय तक अन्धकार में रहा। स्वाभाविक है कि इस काल 
में नृत्य के समुचित प्रमारा नहीं मिलते । छठी शताब्दी तक यही स्थिति बनी रही, 
मगर जब हम प्राचीन बौद्ध-कालीन अ्वशेषों से परिचित होते हैं तो हमारी आंखों के 
आगे का पर्दा हट जाता है । इस घमर्म ने केवल वास्तुकला और मूत्तिकला की उत्तकु- 
प्टता में ही अपने को अभिव्यक्त नहीं किया, बल्कि नृत्य और संगीत को भी कलात्मक 
ऊचाई दे कर असंख्य अनुयायियों और संरक्षकों को उपलब्ध करने में सफलता पायी । 
उड़ीसा में महायान बौद्धवर्म ने सामाजिक और धामिक-जीवन में मानवीय आदर्शों 
की स्थापना की तथा साहित्य, कला और वास्तुशिल्प के माध्यम से उन्हें उत्कर्प प्रदान 
किया । इसलिए वौद्ध-भिश्लुश्नों और अनुयायियों के लिए नृत्य वजित-विपय नहीं था । 
मानवीय श्रादर्शो की प्राप्ति के लिए उसमें नृत्य मुक्ति का साधन भी माना गया। कहा 
जाता है, स्वयं मगवान बुद्ध के जीवन-काल में भिक्षकुक-गण नृत्य करते थे । 
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बौद्ध धर्म के अन्तर्गत केवल प्रेमाभिव्यक्तित के लिए ही नृत्य की उपयोगिता नहीं 
समभी गयी । नृत्य में शक्ति और सौन्दर्य की निहिति का आभास उसने स्वीकार किया 
था। नृत्य द्वारा देवी-देवताश्ों का इन्हीं गुणों के हेतु आद्वान सम्भव समका गया । 
रत्तागिरि में मानव-मुंडों की माला पहने एवं खट्वाद्भू पकड़े नृत्य करते हुए हेरुकाः 
अदुभुत्‌ शक्ति का परिचय देता है। चोद्वार में वद्चअ-वाराही, वज्ज-तर्जवी एवं कोरोटा 
थामे नशे में धुत्त होकर नाचते-नाचते अपनी निरावरण देह, वासनांगों एवं विखरे 
हुए बालों का मुक्त रूपेण प्रदर्शित करतो है। आह्वादित मारिची, रत्नागिरि, श्रयोध्या, 
खिविंग, उड़ला और अस्तारंगा में अयने रथ पर नृत्य करती है। उसके आ्रास-पास 
ग्रन्य अनेक नतेक्रियां है। उसने अपने अंगों पर आभूषण पहने हैं और उसका 
रूप कुमारी लड़की के सौन्दय्य की भांति दमक रहा होता है। उदयगिरि की गंगा 
बहुत लयात्मक नृत्य-मुद्राओं द्वारा गंगा के बहने का भाव व्यक्त करती हैं। ललित- 
गिरि में भ्रपराजिता बड़ा ही लालित्यपूर्णा नृत्य करती है । उसके बांये हाथ की तज्नी 
उठी हुई है तथा दायें हाथ में पुष्प लिए वह विशिष्ट मुद्रा को व्यक्त करती है। इस 
प्रकार के अनेक उदाहरणों से यह ज्ञात होता है कि,बौद्धवर्म में नृत्य सौन्दर्याभिव्यक्ति का 
साधन ही नहीं, झ्ात्मिक ऊंचाइयों की उपलब्धियों का भी माध्यम माना जाता था । 

उड़ीसा का सबसे पुराना हिन्दू मंदिर भुवनेश्वर का शिव मंदिर है, जिसका 
निर्माण ७वीं शताब्दी ई० में किया गया था । इस काल में नृत्य के प्रचार का प्रमाण, 
नृत्य करती हुई अनेक शिव-प्रतिमाग्नों में मिलता है। भारतेश्वर मंदिर में हमें दश- 
भुजा-नटराज की प्रतिमा मिलती है। यह प्रतिमा मंदिर के प्रवेश-द्वार पर उत्कीर्णो 
है । नटराज की अन्य प्रतिमाएं ग्रालों में रखी देखी जाती हैं ! भुवनेश्वर के अनेक 
प्रमुख मंदिरों में नटराज की मूत्तिया मंदिर के महत्त्वपूर्ण भागों--द्वार, आले, जा लियों 
ऊंची दीवारों--पर देखी जाती हैं । मगर उड़ीसा की यह मूत्ति दक्षिण भारत की 
सुप्रसिद्ध नटराज की कांस्य-प्रतिमा के समान कतई नहीं है। दक्षिण की प्रतिमा 
वामनासुर के ऊपर नृत्य करती है । उसका बायां पैर जमीन से उठा हुआ, दायें पैर 
की ओर भुका होता है | उड़ीसा की नटराज प्रतिमाएं कई रूपों में कई हाथों से कोरी 
गई हैं। मंदिरों के अग्रभाग में लगी कई प्रतिमाएं दशभुजाग्रों वाली हैं। राजरानी 
(१०वीं शताब्दी ई०), मुक्तेशवर (१०वीं शताब्दी ई०), लिगराज और पुरी मदिरों 
में नटराज की सभी मुत्तियाँ छः भुजाओं वाली हैं। अधिकांश रूप में इन प्रतिमाग्रो 
में पैर शुचिपाद भ्रवस्था में, शरीर की मुद्रा श्रज्चिता, ललिता या करहस्त-करण तथा 
पृष्ठ भाग बाईं या दाई ओर पसरा हुआ मिलता है। यही मूत्तियां प्रायः नंदी पर 
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नृत्य करती हुई अवस्था में हैं (जैसा कि पुरी या खिचिंग में है) या उन्हें हम दोनों 
पैरों पर आसन पर खड़े पाते हैं। 'कथासरितृसागर' और अ्रन्य घामिक-प्रन्थों में वरित 
भगवान शंकर की सान्ध्य-तांडव-मुद्रा को जगन्नाथ मंदिर के भोग-मंडप में शिल्पियों 
द्वारा बहुत कलात्मक रूप में उकेरा गया है। इसमें शिव नदी पर नृत्य करते दिखाये 
गये हैं। इसी हृश्य में ब्रह्मा मं दग, विष्णु मंजीरा और नारद वीणा बजाते हैं। भग- 
वान शंकर के इस अद्भुत्‌ नृत्य को देखने वालों में गन्धव और विद्याघरों को भी 
अंकित किया गया है । 

नटराज की ये समस्त प्रतिमाएं इस बात को प्रमाणित करती हैं कि उड़ीसा में 
१०वीं शताब्दी तक नृत्य की एक शास्त्रीय शैली विद्यमान थी । केवल नटराज की 
मूत्तियां ही नहीं, भुवनेश्वर, पुरी और कोणाक के मंदिरों की दीवारों पर भी नृत्य की 
असंख्य मुद्राएं श्रोड़ीसी नृत्य-परम्परा के निजी रूप की पुष्टि करती हैं । 

जगन्नाथ पुरी के मंदिर (११वीं शताब्दी) में हमें नटराज और गणेश की अनेक 
नृत्य-प्रतिमाएं मिलती हैं। भोग-मंडप में कृष्ण भी अनेक रूपों में अंकित हैं । मुख्य 
मदिर के अलावा उसके ग्रासपास के अनेक मंदिरों में विविध नृत्य-छूपों को प्रस्तरों में 
उकेरा हुम्ना हम पाते हैं। कोणाक के सूर्य मंदिर में, जो कि पूर्व के वास्तुशिल्प का 
उत्कृष्ट नमृना है, नृत्य की सैकड़ों मुद्राएं कोरी गई हैं। इन्हें हम मंदिर के ऊंचे भागों 
तक लगा हुआा देखते हैं। नाथ मंदिर के प्रांगण और उसकी अनेक दीवारों पर भी इन 
भाव-मुद्राओं के दर्शन होते हैं। इस मंदिर के हर भाग में नृत्य करती हुई युवतियां 
श्रौर वाद्य बजाते संगीतज्ञ उत्कीर्ण किये हुए हैं । 


नृत्य-कन्याश्रों का पवित्रीकरण : 
ऐसा प्रतीत होता है कि उड़ीसा में संगीत और नृत्य का विकास शंवमत और मंदिरों 
की अभिवृद्धि के साथ क्रमशः अनिवाय अनुष्ठान के रूप में हुआ । अनेक स्मरणात्मक 
शिलालेखों से ज्ञात होता है कि उड़ीसा के सभी प्रमुख मंदिरों में नृत्यकन्याएं हुप्ना 
करती थीं । भुवनेश्वर के ब्रह्म श्वर मंदिर के एक पुरातन अभिलेख से पता चलता है 
कि केसरी राजा उद्योत की माता, कलावती ने शिव मंदिर बनवाया था और उसके 
लिए असंख्य नृत्य-कन्याएं समपित की थीं | 

१२वीं शताब्दी के लगभग भुवनेश्वर का महेश्वर मंदिर बना था । उसमें उपलब्ध 
एक शिलालेख में नृत्य-कन्याओं के सम्बन्ध में एक सुन्दर वर्णन प्राप्त है-- 

“जिनकी पलक-कोरों में समस्त संसार को मोहित करने का सारतत्त्व समाहित है, 
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जिनकी प्रत्येक भंगिमा में जिलोक की समस्त चेतना को बांध सकने का सामरथ्य है, 
जिनके अमूल्य रत्नों से जडे हुए कंगन, नृत्य के समय विच्छिन्न दीप-मालिकाओं की तरह 
लगते हैं, हे शिव शंकर ! ऐसी मृगनयना नतेकियां भक्ति-भाव से आपको अपित हैं ।' 

इस तरह के अभिलेख शोभनेश्वर, अनन्त बासुदेव, जगन्नाथ और गोपीनाथपुर के 
मंदिरों में भी मिले हैं । 


श्रोड़िसी नृत्य-शैली : 

यद्यपि हम शिलालेखों तथा अन्य विविध प्रमाणों के आधार पर यह नहीं कह सकते 
कि उड़ीसा में मौलिक एवं शास्त्रीय नृत्य-शेली विकसित हो गयी थी, मूत्ति-शिल्प में 
प्राप्त भ्रसंख्य नृत्य-मुद्राओं और भारतीय नृत्य के सम्बन्ध में प्राचीन ग्रन्थों में वर्णित 
सामग्री से हम केवल इस घारणा के निकट भर अवश्य पहुंच जाते हैं कि इस प्रदेश की 
निजी नृत्य-शेली अवश्य रही है । प्राचीन-काल में नृत्य-कला का सम्बन्ध मूत्ति-शिल्प 
और, चित्रकला से अलग नहीं था । भारतीय चित्रकला के एक प्राचीन ग्रन्थ “चित्र-सूत्र' 
में इस बात का सुझाव दिया गया है कि चित्रकार को अपने चित्र-कर्म के लिए नृत्य- 
कला से भी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। मगर प्रश्न यह है कि वह कौन-सी विशेष 
नृत्य-शैली थी, जो शताब्दियों से उड़ीसा में प्रश्रय पाकर विकसित हुई ? वास्तव में 
चह शेली ओड़िसी' ही थी। 'ओड़िसी' का मतलब वह वस्तु या पदार्थ है, जिसका 
सम्बन्ध श्रोड़िसा या उड़ीसा से है। सम्भवतः उड़िया लोगों ने शास्त्रीय-नुत्य की इस 
परम्परा को स्थायी महत्त्व प्रदान करने के लिए उसे जनपदीय नाम से सम्बोधित करना 
उचित समभा होगा । किन्तु यही वास्तविकता नहीं है । ओड़िसो-नृत्य ने झोड़-नृत्य की 
प्राचीन परम्परा से अपना यह नाम प्राप्त किया है। १५वीं शताब्दी में महेश्वर 
महापात्र द्वारा ओड़िसी-नृत्य के सम्बन्ध में रचित ग्रन्थ 'अभिनय-चंद्विका' में इस शैली 
को श्रोड़-नृत्य ही कहा है । 


श्रारम्मिक सन्दर्भ : 


इस शास्त्रीय कला का सर्वाधिक प्राचीन उल्लेख भरत के नास्यशास्त्र' में मिलता है । 
इस महत्त्वपूर्णों प्रबन्ध में भारत में प्रचलित चार प्रमुख नृत्य-शेलियों का उल्लेख किया 
किया गया है । ये शैलियां हैं--अ्रवंति, दक्षिणात्य, पांचाली और ओड्-मागघी । भरत 
ने स्पष्ट उल्लेख किया है कि ओड़-मागधी नृत्य-शैली ओड़े, कलिग, बंग, नेपाल तथा 
भारत के कुछ पूर्वी राज्यों में प्रचलित थी । इन्हीं जनपदों में यह्‌ विकसित हुई । किन्तु 
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अन्य किसी भी जनपद में आगे चलकर हमें इस शली के प्रचलित होने के प्रमाण नहीं 
मिले, सिवाय ओड़ और कलिंग के । शताब्दियों पीछे अभिनय-चंद्रिका' के रचयिता 
ने लिखा कि भारत में नृत्य की सात शैलियां थीं--मागधी, शौरसेनी, कर्नाट, केरल, 
गौड़, पंचनद और ओड़ । इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि “भरत-नास्यम्‌' 
कर्नाटक शैली का ही रूप है तथा 'कथकली' केरल का और स्पष्टत:, श्रोडिसी' श्ोड़- 
शैली का रूप है। मगर अन्य शैलियों से इस शैली का पारस्परिक सम्बन्ध क्‍या रहा 
है, इस पर विचार करने के लिए हमारे पास उपयुक्त सामग्री का अभाव है । 


देवदासी : 


ग्रोडिसी-नृत्य का इतिहास व्यापक रूप से उड़ीसा के प्रायः समस्त प्रमुख मंदिरों में 
नृत्य करने वाली देवदासियों से सम्वन्बित है। इस वात के ऐतिहासिक प्रमाण प्राप्त 
हैं कि उड़ीसा में 'माहारी' के नाम से पहचानी जाने वाली नृत्य-कन्याएं सबसे पहले 
१२वीं शताब्दी के प्रारम्भ में शक्तिशाली गंग-राजाश्रों द्वारा पुरी के जगन्नाथ मंदिर में 
अपित की गई थीं । चौड़ गंगदेव अपने समय का सबसे अधिक शक्तिशाली शासक 
था। वह कला और वास्तुशिल्प का संरक्षक था। कहा जाता है कि जगन्नाथ का 
प्रसिद्ध मदिर उसी ने बनवाया था । इसी शासक ने देवता की आ्ानुष्ठानिक सेवाश्रों के 
लिए कई 'माहारी' नतंकियों को मंदिर में रखने की परम्परा डाली । गंगों के पतन के 
पूर्व राजराजदेव ने जगन्नाथ मंदिर के लिए बीस नृत्य-कन्याग्रों की नियुक्ति की थी । 

इन्हीं नृत्य-कन्याओ्रों ने लम्बे समय तक ओड़िसी-नृत्य' को विशुद्ध रूप में जीवित 
रखा । समाज में इन देवदासियों का मान था । इनकी परिचर्या के लिए कई व्यक्ति 
नियुक्त होते थे। १६वीं शताब्दी में, उड़ीसा के तात्कालीन राजा प्रतापरुद्रदेव के 
वेष्णव-मार्गी मंत्री राय रामानन्द ने अड़िसी-नृत्य-शैली के विकास में बहुत रुचि ली । 
उसे ओड़िसी-नृत्य और संगीत का उद्धारक माना जाता है। “श्रीकृष्ण चरितामृत' में 
उल्लेख है कि वह न केवल अभिनय-कला में निपुण था, बल्कि मंदिरों में नृत्य करने 
वाली देवदासियों को नृत्य और संगीत का श्रभ्यास भी करवाया करता था । चूंकि 
राय रामानन्द अपना अधिकांश समय नतंकियों के साथ, उन्हें संगीत, नृत्य, नाट्य में 
शिक्षा देने में व्यवीत करता था, इसलिए चेतन्यदेव के शिष्यों ने उसके चरित्र पर संदेह 
क्रिया । किन्तु स्वयं चैतन्यदेव ने राय रामानन्द के वैष्णव-धर्म और दर्शन सम्बन्धी 
प्रगाढ़ ज्ञान तथा साहित्य, नृत्य, नाटक, संगीत में उसकी अ्रदृभुत्‌ गति की स्पष्ट शब्दों 
में सराहना की । उन्होंने उसके सादे जीवन को भी सराहा था । 
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गोतिपुग्रा : 
राय रामानन्द और श्री चेतन्य के पश्चात्‌ वेष्णावों ने स्त्रियों द्वारा इस नृत्य का किया 
जाना पसन्द नहीं किया । उन्होंने सखी-भाव की शिक्षा दी और एक अलग ही पंथ को 
जीवन में स्वीकार किया । सखी-भाव में भक्त स्वयं को स्त्री मानकर कृष्ण के प्रति 
समपित होता है। इस पन्थ ने लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को नृत्य में उतारा, जिन्हें 
गोतिपुआ' कहा जाता था, ये लड़के पूजा-उत्सवों के अवसर पर लड़कियों का वेश 
बनाकर देवता के समक्ष नाचा करते थे । इन्हीं लड़कों के माध्यम से ओड़िसी-नृत्य 
मंदिर से बाहर आकर जनता के बीच प्रचार में आया । इसी काल में वेष्णव-कवियों 
ने कृष्ण की आराधना में अ्रसंख्य गीतों की रचना की और वेष्णवों ने गोतिपुग्रा' की 
नृत्य-शैली को वेप्णव-घर्म और दर्शन के प्रचार का माध्यम बनाया, क्योंकि ये नतेक- 
बालक नृत्य के साथ पदों का गान भी करते थे । 

१६वीं शताब्दी के अन्तिम वर्षों में उड़ीसा की स्वतन्त्रता समाप्त हो गयी । उसे 
क्रमश: भोई, पठानों, मुगलों, मराठों और अन्त में अंग्रेजों के आधीन रहना पड़ा । 
चूँकि काफी समय तक उड़ीसा का राजनैतिक-जीवन अस्तव्यस्त रहा था, इसलिए लोगों 
का धामिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन भी संयत नहीं रह पाया । परिणाम-स्वरूप 
उड़ीसा की समृद्ध कलाएं झ्रवनति को प्राप्त होने लगीं । यद्यपि मन्दिरों में देवदासियों 
की परम्परा बनी हुई थी, किन्तु भ्रष्टाचार के कारण समाज में उन्हें ग्रब नीची नजर 
से देखा जाने लगा था । इन देवदासियों में कन्रा के प्रति गहरा लगाव भी अब नहीं 
रहा था। इससे कला की उदात्तता क्षीण होना स्वाभाविक ही था | 'गोतिपुग्रा' नृत्य 
पर कालान्तर में सखी-ताच का बुरा प्रभाव पड़ा। उसको लालित्यपूर्ण मुद्राएं 
चासनात्मक हाव-भावों में बदल गयीं। सखी-नाच में वस्तुत: निकटवर्ती जनपदों की 
देवदासियों के उन्मत श्युद्धारिक-नृत्यों का ही विक्ृत-प्रभाव लक्षित हुआ्ना । 

श्रोडिसी-नृत्य इस प्रकार अपने विशुद्ध रूप से कई मार्गों से क्षीण होता गया और 
उसका सच्चा कलात्मक रूप क्रमशः लुप्त होने की ग्रवस्था तक्र पहुंच गया | इसी विन्दु 
पर आकर इस नृत्य-शैली को पुनः प्रतिष्ठित करने के प्रयास प्रकट हुए । आज जिस 
रूप में हमें ओड़िसी-नृत्य देखने को मिलता है वह उड़ीसा की कुछ युवा नृत्यकला निपु- 
णाओों के अथक परिश्रम का फल है। फिर भी हम 'माहारी' और “गोतिपुआ' के 
आभारी हैं कि इन्होंने श्रोडिसी-गेली को नष्ट होने से बचाये रखा । 
शैली-शिल्प : 
झोडिसी-नृत्य में अनेक मुद्राएं विद्यमान हैं। जिन सिद्धान्तों के आधार पर इस 
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नृत्य-शैली का निर्वाह किया जाता है, उनका वर्शोन भरत के “नाव्यशास्त्र', नंदीकेश्वर 
के अभिनय दर्पण और महेश्वर महापात्र के अभिनय चंद्रिका' ग्रन्थों में किया गया 
है । अभिनय चन्द्रिका' में केवल ओडिपी-नृत्य के सम्बन्ध में कुछ अधिक शिल्पगत 
विवरण प्राप्त हैं। इस ग्रन्थ की रचना १५वीं शताब्दी में हुई थी और इसका रच- 
यिता उड़ीसा के दक्षिण में खेमूंडी राज्य के राजा श्री मन्नारायण देव की सभा में था । 
कुछ विद्वानों का अनुमान है यह नारायण देव परलाखेमुंडी का राजा था, जो १७वीं 
शताब्दी में हुआ । उसी के संरक्षण में अभिनय-चंन्द्रिका' की रचना हुई होगी। यद्यपि 
यह ग्रन्थ भरत के नाव्यशास्त्र की तरह दिद्वधत्तापुर्वक लिखा गया ग्रन्थ नहीं है, फिर 
भी जहां तक ओ्रोड़िसी-नुत्य के शिल्प का सम्बन्ध है, इसमें उसका विस्तृत वर्णशत अवश्य 
प्राप्त है । 


अनूठी शैली : 
ओ्रोड़िसी अत्यन्त ही अनुठी नृत्य-शैली है। इसमें नृत्य के सिद्धान्तों का कड़ाई से 
पालन किया जाता है । जिस प्रकार इस नृत्य ने उड्डीसा के मूत्ति-शिल्पियों को असंख्य 
नृत्य-प्रतिमाओं के निर्माणार्थ ग्रान्तरिक प्रेरणा दी, उसी प्रकार कालान्‍्तर में श्रोड़िसी 
नृत्य की भाव-भंगिनाओ्रों में भी मूर्तियों की नृत्य-भंगिमाओं की अनुरूपता के दर्शन होते 
हैं । अधिकांशतः में ये नृत्य-भंगिमाएं हिन्दू मूत्तिशिल्प के 'त्रिभंग' सिद्धान्त पर आधा- 
रित हैं। यह भंगिमा नारी-देह की त्रिभंगिमा के समान है। पहली भंगिमा पैरों पर 
पैर रखकर खड़े होने में, दूसरी कमर के पास और तीसरी सिर के बायें ओर भ्रुकाने 
में परिलक्षित होती है। यह त्रिभंगी मुद्रा प्रायः सभी नृत्य-कन्याओं के अंगों में देखी 
जाती है । इतना ही नहीं झ्रोड़िसी-नृत्य के शुद्ध श्वद्धभारपरक भावों में, जहां किसी 
ग्राशय को व्यक्त करने की गुजाइश नहीं होती, मुद्राओं या भंगिमाश्रों को ही श्रधिक 
महत्त्व दिया जाता है। उसमें अंगों के वलय और नृत्य करने का ढंग भी लक्ष किया 
जाता है। पद-संचालन में कमनीयता और लयात्मकता होती है। ये सब मिलकर 
ओोड़िसी-नृत्य को अपरिमित सौन्दर्य और मोहिनी से अनुरंजित करते हैं, जो कि उसके 
लिए झअनिवार्य हैं। 

यद्यपि ओडिसी प्रमुख रूप से लास्य-नृत्य है, किन्तु उसमें ताण्डव के तत्त्व भी 
मिलते हैं ताण्डव के ये शक्ति-तत्त्व ओड़िसी-नृत्य में शव-सम्प्रदाय की न॒ृत्य-शैली के 
सम्पर्क से प्रविष्ट हुए, जो कि संभवत: ८वीं शताब्दी से १०वीं शताब्दी के बीच विक- 
सित हुई थी । मुक्तेश्वर के मन्दिर में हमें ताण्डव-नृत्य करती हुई दो स्त्री-प्रतिमाएं 
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मिलती हैं। इसी प्रकार की कुछ नृत्य-प्रतिमाएं जगन्नाथ के मन्दिर में भी उपलब्ध हैं । 

सारलादास की उड़िया महाभारत में, जो कि १५वीं शताब्दी में लिखी गई, ताण्डव- 
नृत्य करती हुई युवतियों के कई उल्लेख आये हैं। इस प्रकार 'ओ्रोड़िसी' में दोनों शैलियों 
का समावेश हुआा है। इसकी अनुरूपता कौशिकी-वृत्ति से की जा सकती है । नृत्त और 
नृत्य दोनों का समन्वय कुशलता से ओडिसी में मिलता है। ये दोनों ग्रभिनय के चारों 
आंगिक, वाचिक, आहाये और सात्तविक--रूपों का यथोचित प्रतिनिधित्व करते हैं । 
अतः ओोड़िसी' ग्रभिनय से शून्य नहीं है । 


नृत्य-स्वरूप : 
झोड़िसी-नृत्य की मूल भावना धर्मगत है। वह आध्यात्मिकता और सौन्दर्य दोनों से 
अभिसिचित है। अतएवं ओड़िसी का प्रत्येक अंग मुलतः भक्ति-भावना का व्यज्जक 
है। इसकी परम्परा जैसा कि बताया गया, नृत्य और नृत्त दोनों के संयोग से जुड़ी है; 
भ्रत: इसके हर नृत्यांग में उसका मिला-जुला आभास स्पष्ट उभर कर आता है। 
एक दशक पूर्व ओड़िसी एक लम्बा कार्यक्रम मात्र था, जिसमें नृत्य की अनेक भंगि- 
माएं इस तरह जुड़ी थीं कि अंत में वह चरमोत्कर्स पर पहुंचता था । सुविधा के लिये 
इस प्रदी्ध नृत्य-श्वद्भला को विविध अंगों में बांद दिया गया । हर भंगिमा के पीछे 
शास्त्रीय सिद्धान्त का ध्यान रखा गया। उसकी समस्त मुद्राओं, पदगतियों और 
गत्यात्मक आवर्तों का यथाविधि भेद-श्रभेद किय्रा गया और उन्हें नृत्य के नियमों में 
बांघा गया । नाटकीय मुद्राओं में भावों की अभिव्यक्ति विशुद्ध और परम्परात्मक है । 
संगीत मधुर और लयात्मक होता है। शास्त्रीय रागों का यथाविधि प्रयोग स्पष्ट है । 
प्रत्येक पद, नृत्य के समय, विशेष राग और ताल के साथ गाया जाता है । पदों के 
रचयिताओओरों द्वारा अपनी कृतियों को अपेक्षित रागों में गाने के लिए यथेष्ट संकेत दिये 
होते हैं। नृत्य के साथ मर्देला (पखावज), गीनि, मंजीरा, और बांसुरी का प्रयोग 
किया जाता है | कभी-कभी बांसुरी के स्थान पर इन वाद्यों के साथ वायलन का 
उपयोग इधर होने लगा है। ओडिसी--नृत्य के विभिन्न अंगों के नाम हैं--मंगला- 
चरण, बादु-नृत्य, पल्‍लवी, अभिनय और मोक्ष-नाट । 

मंगलाचरण प्रारम्भिक नृत्य है, जो कि वस्तुतः आद्वान के रूप में दिया जाता 
है। इसके द्वारा वाद्यों की संगति में नतेकी श्लोकों के माध्यम से पृथ्वी, गणपति, गुरु 
और दर्शक की वंदना करती है। 

बादु-नृत्य विशुद्ध नृत्य है, जो कि ओड़िसी-नृत्य का सर्वाधिक कठिन अंश है । 


३०४ उत्कल-दर्शन 


इसका प्रारम्भ वास्तुकला में प्राप्त (उत्कीर्णे) कारी हुई मूत्तियों की नृत्य-भंगिमाग्रों के 
प्रदर्शन से होता है। वीणा-बादिनी, मृदंग वादिनी, बांसुरी और मंजीरा-वादकों की 
ग्भिनय-मुद्राएं भी इसमें सम्मिलित होती हैं । बाद्ु-नृत्य में कोई गीत या पद नहीं होता, 
सम्पूर्ण नृत्य तालबद्ध संगीत के सहारे चलता है । 

पल्‍लवी अत्यन्त सुन्दर अंश होता है। इसमें गीतात्मकता दृष्टव्य है। पल्‍लवी 
का तात्पर्य विस्तारण से है। मगर यह केवल नृत्य विस्तार से ही सम्बन्धित नहीं, 
बल्कि संगीत से भी उसी तरह सम्पृक्त है। इसकी गतियां अत्यन्त सुहढ़ और गीता- 
त्मक हैं; उसी तरह इसके साथ बजने वाला संगीत होता है। नतंकी नेत्रों के संचा- 
लन और भौहों की गतियों से शुरूआत कर क्रमश: परम्परागत मुद्रात्रों और वृत्तों के 
रूप में सम्पूर्ण नृत्त की सृष्टि करती है। 

अभिनय यह वस्तुतः व्याख्या परक नृत्य है, जिसके द्वारा गीत के भाव और ग्र्थ 
का प्रेपण दर्शक के हेतु किया जाता है। प्राचीन कवियों के पदों के आधार पर इस 
नृत्यंग की रचना की जाती है। एक दृष्टि से यह काव्य-रचना का नृत्ममय रूप कहा 
जा सकता है। अभिनय में प्रयुक्त अनेक पद राघा और कृष्ण सम्बन्धी होते हैं । 
जयदेव के “गीत गोविन्द' से अवश्य कोई न कोई अंश इसके लिए चुना जाता है। 
अन्य कवियों के पदों को भी इसमें समाहित किया जाता है। इनमें प्रायः मध्यकालीन 
उड़िया कवि उपेन्द्रभंज, बनमालीदास, कविसूर्य बलदेव रथ और गोपाल क्रृष्ण पटनायक 
के गेय पदों को प्रयोग में लाया जाता है , 

मोक्ष-नृत्य : ओ्रोड़िसी-नृत्य का अंतिम अंग होता है । मोक्ष अर्थात्‌ आ्रात्मा का ब्रह्म 
में विलीन होना । नृत्य इसी भावना को उत्कर्प देकर झ्ोड़िप्ती को श्र्धला को पूरा 
करता है । मोक्ष-नृत्य विशुद्ध नृत्त है। इसकी गति तीव्र होती है। मर्दला पर घटित 
तालों के अनुसार गमकाते हुए नृत्य के बोल नतंकी-नृत्य को उत्कषे देते हैं। इसमें 
संगीत नहीं होता, केवल ताल मात्र हो 'पहापत' या 'झूला' में महत्त्वपूर्ण भूमिका 
निभाती है । 


उपसंहार : 

आरोड़िसी नृत्य के पुनरुद्धार के लिए किये गये आरम्भिक प्रयत्नों में यच्चपि तनिक मत- 
भेद हुए, परन्तु शीघ्र ही भारतीय शास्त्रीय नृत्यों की प्रमुख शैलियों में ओड़िसी का 
अपना स्थान बन गया । श्रीमती इंद्राणी रहमान, यामिनी कृष्ण मूत्ति, रीता देवी, 
सोवल मानसिह, सुजाता पारिग्राही, कुंकुमदास और कई अन्य नृत्य-निपुणाओं ने अपने 
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प्रदर्शन द्वारा समस्त विश्व में ओड़िसी के प्रति अ्भिरुचि उत्पन्न करने में बड़ा योग 
दिया । उड़ीसा में इस नृत्य-शंली को सिखाने के लिए कई केन्द्र हैं। इन केन्द्रों के 
अतिरिक्त नयी दिल्ली में पाँच गुरुजन विभिन्न केन्द्रों में अनेक कलाकारों, जिनमें कुछ 
विदेशिनियां भी हैं, इस नृत्य शैली की शिक्षा दे रहे हैं। विदेशिनियों में, जो इस नृत्य 
को बड़ी कुशलता से अपना सकीं, फ्रे ड्िका (अमेरिका), ऐन मेरिया गेस्टन (कताड़ा), 
मिराथा बे रवी [ग्रर्जन्टाइना) तथा स्टिफनी लिलिवेल्ड (अ्रमेरिका) के नाम उल्लेख- 
नीय हैं। ओ्रोड़िसी नृत्य के ग्रुरुओं में श्री केलुचरण महापात्र, श्री पंकज चरण दास 
और श्री मायाधर राउत प्रमुख हैं। 

ग्रोड़िसी नृत्य उड़ीसा के बहुमूल्य सांस्कृतिक वेभव का महत्त्वपूर्ण पक्ष है। सदियों 
से इसमें अनेक ललित-तत्त्वों का क्रशः समावेश होता गया, जिससे कि अन्त में जाकर 
झोड़िसी-नृत्य भारतीय कला की एक महत्त्वपूर्ण और अनूडी धरोहर सिद्ध होने में 
सफल हुआझ्ना । 


अनुवाद : डॉ० श्याम परमॉर॑ 


उड़ीसा की चित्रकला और भित्तिचित्र 


विनोद राउतराय 


प्राचीन स्मारकों की दृष्टि से समूचे भारत में कलाप्रिय उत्कलों की भूमि उड़ीसा का 
महत्त्वपूर्ण स्थान है । आज भी इस क्षेत्र में प्राप्त अनेक स्मारक अपने पू्ववत्‌ रूपों में 
अक्षुण्ण हैं । किन्तु इस सन्दर्भ में उड़ीसा के परम्परागत चित्रों का उचित और स्तरीय 
मूल्यांकन अभी नहीं हुआ । पुरातन काल से ही उड़ीसा में चित्रकला की परम्परा 
और उसकी अपनी विशेषताएं रही हैं | स्पष्टतः इनका सम्बन्ध जनपदीय चित्रांकन- 
शैली से जोड़ा जा सकता है । प्रमारण-स्वरूप पुराणों, काव्यों, कला-कृतियों, अभिलेखों 
गौर जगन्नाथ मंदिर की 'मादला पांजि' में इसके श्रनेक उल्लेख उपलब्ध हैं । मूत्तिकला 
की भाँति चित्र तो अधिक समय तक सुरक्षित नहीं रह पाते | इसी कारण प्राय: 
प्रागंतिहासिक काल से आगे तक प्राचीन चित्रों के प्रमाण प्राप्य नहीं हैं । ई० पु० 
दूसरी शताब्दी की कुछ रंगीन मूुत्तियां भुवनेश्वर के निकट खंडगिरि की गुफा में 
मिली हैं । अनुमान किया जाता है कि उनमें श्यामल, लोहित और पीत-वर्णों का 
प्रयोग किया होगा | खारबेल-काल की यही एक उपलब्धत्रि है । उस काल का एक 
प्रसिद्ध अभिलिख इस बात को सिद्ध करता है कि खारबेल राजा को साहित्य और 
और संस्क्ृतियों की विविध विधाओ्ों के साथ कला (रूप विद्या) के प्रति भी गहरा 
लगाव था । कुछ अंशों में चित्रकला के कतिपय उपयोगी प्रमाण हमें शिशुपाल की 
खुदाई में प्राप्त मृत्तिका-पात्रों में भी मिलते हैं, पर उन्हें ई० पु० पहली शताब्दी के 
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पहले का स्वीकार नहीं किया जा सकता १ 


भितक्ति-चित्र : 


उड़ीसा में भित्ति-चित्र का पता कुछ वर्षों पहले केउंकर जिले के सीता्भिजी स्थान 
में चला । १६४६ ई० में स्वर्गीय डॉ. कैलाशनाथ काटजू की प्रेरणा से कलकत्ता के 
कला विद्यालय के तत्कालीन प्राचार्य स्वर्गीय रमेन्द्रनाथ चटर्जी तथा ललितकला अका- 
दमी, उड़ीसा के तत्कालीन उपसभापति स्वर्गीय गोपाल कानूुनगो ने उस भित्ति-चित्र 
की प्रतिलिपि बनायी । यह प्रतिकृति कलकत्ता के कला-संग्रहालय में सुरक्षित है ! यह्‌ 
चित्र उड़ीसा की उस पुरानी चित्रांकन-पद्धति का परिचायक है, जो भंज के समय प्रचार 
में थी। चित्र अपने मूल रूप में एक विचित्र चट्टान, जिसे “रावण-छाया' कहते हैं, में 
छत के नीचे काटे गये सपाट स्थान पर अंकित है | यह जगह नदी के तट पर स्थित 
है । हवा और मौसम से चित्र का रूप बदल गया है। जो कुछ शेष है, उसमें जलुस 
का एक हृश्य है और दृश्य के नीचे महाराज दिशाभंज का उल्लेख है। यह चित्र श्रजंता 
के चित्रों के समय का लगता है। सम्भवतः ई० सब्‌ की ८वीं शताब्दी में इसे बनाया 
गया होगा। राष्ट्रीय संग्रहालय के निर्देशक श्री सी. रामशिवमुरत्ति के शब्दों में-'यह्‌ चित्र 
उड़ीसा में प्राप्त सर्वाधिक प्राचीन चित्र है, जिसे भारत की किसी एक पुरातन चित्र- 
कला-शली से सम्बन्धित माना जा सकता है? ।” इसके अतिरिक्त जगन्नाथ के मन्दिर 
में भी कुछ भित्ति-चित्र हैं, जिनसे हमें तात्कालीन वेष-भूषा, सामाजिक रीति-रिवाजों 
और ग्राभूषणों का पता चलता है । 

जगन्नाथ के मन्दिर में अंकित चित्र अपनी रचना-प्रक्रिया में एक भिन्न शैली का 
परिचय देते हैं। उनकी संरचना, रंग-योजना और सज्जा कुछ अंशों में दाक्षिणात्य चित्र- 
शिल्प से प्रभावित है। उड़िया कलाकार इस सम्बन्ध में दक्षिण-भारतीय चित्रकारों 
की तरह ही यथार्थ को देखते थे । राजा नरसिंह देव ने जगन्नाथ के मन्दिर को सजाने 
के लिए सबसे पहले परम्पराशील चित्रकारों को ही नियुक्ति किया था 'मादला पंजि' 
में इस बात का उल्लेख ञ्राया है कि किसी पीताम्बर पटनायक ने महालक्ष्मी मन्दिर 
और ग्रुण्डिया-गृह के जगमोहन को भी चित्रित किया था | यह चित्र गजपति कपिलेन्द्र 
देव के समय का है। प्राचीन भारतीय चित्रकला की दो शैलियाँ--विधा-चित्र और 
अविधा-चित्र--बताई जाती हैं । विधा-चित्र श्राम जीवन के चित्रों को अंकित करने से 
सम्बन्धित है, जबकि ग्रविधा-चित्र व्यक्ति की प्रतिकृति को यथावत्‌ अंकित करने की 
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शली है। उड़िया-साहित्य में व्यक्ति-चित्र बनाने के अनेक उल्लेख मिलते हैं। १८वीं 
शताब्दी के कवि सुर्यवल देव की कृति चंद्रकला' में एक पद आता है, जिसमें राजक्रुमारी 
चंद्रकला द्वारा विविध रंगों में अपनी माता का चित्र बनाने का वर्रात है । उस चित्र 
को सर्वत्र श्रशंसा होती है । 

भारतवर्ष में कई स्थानों में चट्टानों को काठ कर निर्मित गुफाओं में स्मारक 
बनाये गये । अजंता, बाघ और जोगीमारा की गुफाओं में कलात्मक दृष्टि से उत्कृष्ट 
कई भित्तिचित्रों की रचना हुई । उस समय तक श्रीलंका, चीन, हिन्देशिया और मध्य- 
वर्ती एशिया में बुद्ध-धर्म का प्रभाव बढ़ गया था | इस देशों में इस समय बहुत से 
भित्ति-चित्रों का निर्माण हुआ । श्रीलंका की सिग्रिरिया गुफा और चीन की तुनहुम 
गुफा की कृतियां इसका महत्त्वपूर्ण उदाहरण हैं। अब तक कुछ गुफायें तो नष्ट हो 
गई हैं । पश्चिमी देशों की तुलना में इसकी रचना-पद्धति बिलकुल अलग है। प्रायः 
गुफा की दीवारें पहले सपाट बना ली जाती हैं और तत्पश्चात्‌ 'फ्रस्को सेको' पद्धति 
में लेप लगाकर उसे सुखा लिया जाता है । फिर “टेम्प्रा' पद्धति में भ्रपार-दर्शी रंगों में 
चित्र बनाया जातः है। भित्ति-चित्र की पृष्ठभूमि बनाने की एक पुरानी शैली भी रही 
है । श्रीलंका, नेपात और अ्जंता की दीवारों पर प्राप्त रचना-पद्धति का रूप थोड़े- 
बहुत अंतर से एक ही है । शिल्पाचार्य नन्दलाल बोस ने अपने ग्रन्थ 'शिल्वचर्चा में 
इसी पृष्ठभूमि बनाने के सम्बन्ध में तुलनात्मक सामग्री उपलब्ध की है। पश्चिमी-पद्धति 
के अनुसार भित्ति-चित्र की पृष्ठभूमि नम होती है और फिर उस पृष्ठभूमि पर पारदर्शी 
रंगों से चित्र बनाये जाते हैं। यही विश्वकोशों में वर्णित 'बोनो फ्रेस्कोी” पद्धति 
है। उसमें लिखा है--'ताजे लेप पर जलरंगों में अथवा दीवार पर या छत पर लेप 
के सूखने के पहले ही चित्र बनाने की क्रिया भित्ति-चित्र कहलाती है। सीताभिजी में 
प्राप्त भित्ति-चित्र सूखी पृष्ठभूमि पर अपारदर्शी रंगों में बनाया गया है। इस चित्र का 
ग्रधिकांश अ्रब काल-कवलित हो गया है । जो बचा है वह भी अच्छी हालत में नहीं 
है । लगभग छ: प्रकार के रंग--पीला, ग्रेरुप्रा, लाल, कत्यई, नीला और काला -- 
इसमें प्रयुक्त किये गये हैं । 

यह आशंका का विपय है कि इस उल्लेखनीय कृति के तत्काल बाद ही कलाकारों 
के हाथ क्‍यों रुक गये ? उड़ीसा में इसका दूसरा उदाहरण कहीं भी नहीं मिलता । 
पिपिलिया नामक एक स्थान यहां से ६ किलोमीटर की दूरी पर है, अनुमान लगाया 
जाता है कि पहले वहां सात ग्रुफाएं थीं, जिनमें भित्ति-चित्र थे। परन्तु अरब इन 
ग्रुफाओं में प्रविष्ट होना असम्भव है । नागाजु न कोंडा में एक अभिलेख पाया गया है, 
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जिसके अनुसार पिपिलिया में चट्टाने काट कर मात अश्रक' गुफाएं बनाई गई थीं । 


परम्परागत शैली : 
भारत एक महान देश है। इसी कारण यह महाद्वीप भी है। जिस तरह इस 
भूमि के लोग विविध भाषाएं बोलते हैं, उसी प्रकार इन लोगों की विभिन्न संस्कृतियां 
और सम्यताएं हैं। मध्यकालीन चित्रकला के अंतर्गत हमें यहां अनेक शैलियां मिलती हैं । 
इनमें राजपूत चित्रकला, पहाड़ी चित्रकला, मुगल कला, लखनऊ चित्रशली, कालीघाट 
और उड़िया चित्रशली प्रमुख हैं। पूर्वी भारत की प्राचीत चित्रकला के उत्कृष्ट उदा- 
हरण बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मिलते हैं । उड़ीसा में शाबर, द्वाविड़ और आये 
इन तीनों संस्कृतियों कां परस्पर मेल हुआ्ना है । इन्हीं की प्रवृत्तियों ने, अपनी विविध 
सांस्कृतिक विधाशओं से, उड़ीसा की सांस्कृतिक परम्परा को संवारा है। उत्तर और 
दक्षिण भारत को सभ्यताओं का प्रभाव भी उड़ीसा के मन्दिरों, लियि, साहित्य, चित्र- 
कला, संगीत, नृत्य, धर्म और दर्शन पर भी कम नहीं है । 

उड़ीसा की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता को आर्य-संस्क्ृति क्रा रिक्थ नहीं कह, 
जा सकता । किन्तु यह बताना कठिन है कि उड़ीसा में आर्यों का आगमन कब हुग्ना । 
किन्तु हरिवंश पुराण” के अनुसार आये सम्राट्‌ वेवस्वत मनु के दश पुत्र और एक 
पुत्री का पता चलता है| पुत्री का नाम इला था मनु का राज्य उसके बेटों और 
बेटी में बंट गया । इला को दक्षिण कोसल और गोदावरी तक का राज्य मिला था । 
उसे चार पुत्र हुए और जब उसका भी राज्य आगे चलकर बांटा गया तो उसके तीसरे 
पुत्र के साथ निरन्तर 'उत्कल' जोड़ा गया । इससे ज्ञात होता है कि उड़ीसा में आर्य॑- 
संस्कृति का प्रवेश दक्षिण कोसल की ओर से हुआ होगा । स्पष्ट है कि वर्तमान 
उड़ीसा की संस्कृति में श्रा्य और आर्येतर दोनों संस्कृतियों का मेल है । €वीं शताब्दी 
के प्रारम्भ से १५ वीं शताब्दी के आरम्भ तक उड़ीसा में लगातार छ: सौ वर्ष तक 
गंग-राजाओों ने उड़ीसा पर शासन किया । उनके समय में केशोरी वंश का नेकट्य 
द्रविड़-सभ्यता से हुआ्ना । दोनों में वंवाहिक सम्बन्ध भी हुए । 

उड़ीसा के मंदिर मूत्तिशिल्प और स्थापत्य के उत्कृष्ट नमृने हैं। भारतीय मंदिर 
मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं--बेसर और नागर । उड़ीसा में दोनों का समन्वय हुआ । 
मंदिर के निचले भाग में बेसर और ऊपरी भाग में नागर स्वरूप देखा जा सकता है। 
उड़ीसा के मंदिर भी दो प्रकार के स्थापत्य से प्रभावित हैं। विमान या जगमोहन का 
मुख्य मदिर इसके उदाहरण हैं । जगमोहन मंदिर का ग्राधार खंड और उसकी सीढ़ियां 
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द्रविड़ ढंग की हैं ! इन्हीं स्थापत्य और मूत्तिशिल्प की भाँति उड़ीसा की चित्रकला का 
स्वरूप उपलब्ध है । प्राचीन-काल से लगाकर अ्रव तक उड़िया चित्रकला पर राजपूत 
चित्रकला और दक्षिण-भारतीय-शिल्प का प्रभाव देखा जा सकता है । पुरी, भुवनेश्वर 
और कोरणाक्क के शिल्पवैभव का प्रभाव स्पष्टत: उड़िया चित्रकला शैली का वेशिप्ट्य है । 

जगन्नाथ उड़ीसा के सर्वोच्च प्रभु हैं। जगन्नाथ का पंथ ही उड़ीसा की संस्कृति 
का आधार-बिन्दु है । जगन्नाथ प्रभु की श्रद्धा सहित पूजा-प्राराधता के बाद ही हर 
उड़िया परदेश जाने के लिए घर से चलता है । घर-घर में जगन्नाथ की पूर्ण निष्ठा 
के साथ अचेंना होती है | दुःख-सुख और संकट के सहायक हैं जगन्नाथ । उनकी वेदी 
पर सभी घर्म आकर मिलते है। अत: जगन्नाथ समन्वित-संस्कृति के प्रतिनिधि हैं । 
उनका महत्त्व इन सभी तरह की संस्क्ृतियों के मध्य इस रूप में उजागर होता है कि 
उसे उड़ीसा की संस्क्रति कहा जा सकता है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर वस्तुतः समस्त 
ब्रह्म विद्याओ्रों का केन्द्र है। बंगाल की कालीघाट चित्रशली और तंजोर के बृह॒देश्वर 
चित्रों की तरह जगन्नाय के पट-चित्रों का सम्बन्ध भी सीवे-सीबे धर्म स्थानों से है । 
पुरी में अनेक यात्री आते हैं और श्रपनी स्थानीय कला चेतना सहित वहां के चित्र- 
कमियों से परिचित होते हैं। उड़ीसा के राजाम्रों ने अपनी विजय्र के लिए ग्रतेक राज्यों 
को जीता था । इसीलिए उड़ीसा की पुरानी चित्रकला पर राजस्थानी चित्र-शैली, 
जैन ग्रन्यों के लघु चित्र, कालीघाठ और दक्षिण-भारतीय चित्रकला का प्रभाव चिहछ्धित 
हुआ है | उड़िया चित्र-शेली ने विविध प्रभाव लिए ही नहीं, वल्कि उन्हें पचाया भी 
है | अतः उसमें एक तरह का वेशिष्ट्य स्पष्ट है । 


चित्रों में रंग-विन्यास : 
परम्परागत 'टठेम्परा' चित्र-पद्धति में उड़ीसा के पटचित्र और गंजाफा चित्रों का बड़ा 
महत्त्व है । गंजाफा ताश के रंगीन पत्ते होते हैं, जो करिनी समय पुरी जिले के नयागढ़ 
ओर बोलानगीर जिले के सोनपुर आदि स्थानों में खेले जाते थे। मगर अब उनका 
चलन समाप्त हो गया हैं । 

जब परम्परागत चित्र कला को आत्मलीन चित्रकार की दृष्टि से परखा जाता है 
तो हमारे मन में दो बातें आती हैं । एक है भावाभिव्यक्ति और दूसरी है सज्जात्मक रूपों 
से बद्ध पट्रता | चूंकि परंपराशील चित्रकार आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टि से अपरिचित होते 
हैं, इसलिए चित्र-संरचना की शुरुआत वे अपने आसपास की जिन्दगी और भावनाओं के 
अंकन से करते है । यही उनकी चित्र-प्रक्रिया की लयात्मक भूमि है। प्रारम्भ में इनके 
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द्वारा मुख्य आकृति मध्य में चित्रित की जाती है | उसके बाद उपाकृतियां बनायी जाती 
हैं । ये सभी आक्ृतियां खास तरह से अलंकृत शैली में रची जाती हैं। मगर इनमें यथा- 
थंतः भाव, मुद्रा, समतोल और अनुभूति स्पष्ट होते हैं। जब इन चित्रों में रंग भरे जाते 
हैं, तो वे प्रायः मूल रंग ही होते हैं। यदि विभिन्न काल के इन चित्रों का अध्ययन 
किया जाये तो पता चलता है कि प्रागंतिहासिक काल के चितेरों ने लाल, कत्थई, हरित 
और श्वेत रगों का उपयोग किया है। इजिप्त की चित्रकला में श्वेत, हलका लाल, पीत, 
हरित और श्यामल प्रयुक्त हुए हैं । भ्रजंता और बाध की गरुफाओं में उपलब्ध भित्ति- 
चित्रों में श्वेत, लाल, सिन्दूरी, पेवढ़ी, जलीय हरित, लाज वर्दीय नील और काले रंगों 
का भी उपयोग मिलता है । उड़ीसा के भित्ति-चित्रों में उपयुक्त रंगों के मेल से बनाये 
हुए ही रंग काम में लाये गये हैं । जेनों के हस्तलिखित ग्रन्थों के चित्रों की रजत, 
स्वर या सिन्दूरी पृष्ठभूमि पर कोमल लाल, जर्द पीत, श्वेत, हरित और लाजवद 
नील का प्रयोग किया गया है। उनमें काली रेखाग्नरों से श्राकृतियों को उभारा गया 
है । मुगल, राजस्थानी, पहाड़ी और इनसे सम्बन्धित कलम के चित्रों में ग्रन्य मिश्रित 
रंग और रंगतों की छटा मिलती है| पर उड़ीसा के परम्परागत पट-चित्रों में केवल 
शुद्ध (श्वेत), कज्जल (काला), करितल (पीला), गेरिक (लाल) और नील का 
प्रयोग होता आया है। इन रंगों का उपयोग इतनी कुशलता से किया जाता रहा है 
कि वे कभी भी आंखों को नहीं खटके । ऊष्ण रंगों का इस रूप में हमें जो लालित्य 
पूर्ण सुमेल पट-चित्रों में मिलता है, वस्तुतः वह आँखों को परितोष देने वाला ही 
सिद्ध हुआ। जगन्नाथ के चित्र में, जगन्नाथ की आक्ृति काले रंग से प्रायः बनायी 
जाती है, मगर उस पर के बस्त्र का रंग पीला होता है। बलराम की आकृति सफेद 
रंग से और वस्त्र-सज्जा नीले से की जाती है। सुभद्रा को पट-चितेरे पीले रंग से 
अंकित करते हैं और उसकी साड़ी को चटक लाल से बनाते हैं। ये सभी रंग उड़िया 
चित्रकार खनिजों और वनस्पति से बनाते हैं। श्वेत रंग शंख को पानी में पीस कर प्राप्त 
किया जाता है। वज्जलेप और निर्यात्र कल्क क्रमशः पशुप्रों की चर्बी और वनस्पति 
माध्यम से उपलब्ध किये जाने वाले वर्णा हैं। त्रिपादिका के बीज से एक प्रकार का 
गोंद (निर्यास कल्क) तैयार किया जाता है, जिसे इन रंगों में स्थायित्व देने के लिए 
मिलाना आवश्यक है । जगन्नाथ पट-चित्र की पृष्ठभूमि प्रायः जगन्नाथ के वस्त्रावरण 
से भरी जाती है। इसलिए आम लोग इन्हें पवित्र वस्तु मानते हैं। इन पट चित्रों को 
रंगने के लिए तुलिका बछड़े के नर्म बालों से बनायी जाती हैं। ये वाल-गुच्छ लाख 
से एक जगह जोड़ कर कलम में बांध लिये जाते हैं। इन चित्रों में श्राकृतियां बनाने के 
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पश्चात्‌ लहरिया, बिन्दु, सीधी लकीरें आदि की सहायता से पूर्णता प्रदान की जाती 
हैं। इससे चित्रों में चमक और प्रभाव झा जाता है। मोटी और स्पष्ट रेखाएं पट- 
चित्रों के प्रभाव को उभारती हैं, उनमें जीवन्तता भरती हैं । 

उड़ीसा की इस परम्परागत चित्र-शैली को राजा्रों और पुरोहितों ने संरक्षण 
दिया । उड़ीसा में नरेशों ने न केवल मूत्ति-शिल्प को ही बढ़ावा दिया, उन्होंने मंदिरों 
में देवी-देवताओं की मृत्तियां स्थापित करने के साथ-साथ स्थानीय कलाकारों को मंदिरों 
झ्रौर राजदरवारों में चित्रकारी करने के लिए नियुक्त भी किया । डॉ. मानसिह ने लिखा 
है*- “राजा खारवेल के समय--ई० पू० पहली शताब्दी से लगाकर ई० सन्त तेरहवीं 
शताब्दी तक--ठीक बारह शताब्दियों तक--उड़ीसा की प्रतिभा ग्रात्माभिव्यक्ति के उस 
दौर से गुजरी कि उसने उड़ीसा को विश्व में सर्वोच्च निर्माता का स्थान प्रदान किया ।' 


चित्रों की पृष्ठभूमि : 

उड़ीसा के परम्परागत चित्रों की विषय-सामग्री प्रायः पुराणों और देवी-देवताओं की 
कथाओं से ली जाती है। भारतीय चित्रकला का यही महत्त्वपूर्ण आधार-ख्रोत है । 
आनन्दकुमार स्वामी ने उचित ही कहा है : चूंकि धर्म-विज्ञान भारतीयों का प्रभावशाली 
वौद्धिक मनोभाव रहा है, श्रतः प्राच्य-कला को उससे मुक्त नहीं माना जा सकता । 
हमार श्राशय यहां पंथों से सम्बन्धित केवल मूत्तियों के निर्माण से नहीं, अपितु विचारों 
के संयोजन से है, जिनका सम्बन्ध विविध कार्यकलापों से रहा हैं' । उड़िया पट-चित्र 
धामिक आन्दोलनों के फलस्वरूप उत्पन्न सांस्कृतिक प्रयासों की दृश्यात्मक अभिव्यक्ति हैं । 
यह विधा ग्रचानक उत्पन्न नहीं हुई, बल्कि जगन्नाथ-पंथ से सम्बंधित उत्कलों की आध्या- 
त्मिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक पुनर्जागरण की सतत प्रतिक्रिया है। कलाकारों ने 
देवी-देवताग्रों की छवियां केवल पुराने ढंग की अनजानी, ग्रनचीद्वी वेषभूषाओं में ही 
नहीं बनायीं, बल्कि ये देवी-देवता उनकी दृष्टि में, उनके आसपास के जीवन में विचरण 
करने वाले व्यक्तित्त्व के रूप में स्वीकार्य रहे । विषय को उदात्त बनाने के लिए उड़िया 
चित्रकार ने पुराण-कथाग्रों, पशुओं, पक्षियों, फूल-पत्तों और लता-वबेलों को अपने चित्रों 
में स्थान देना आवश्यक समभा । यों देखें तो इनका बृहत्तर परिवेश में उतना महत्त्व 
नहीं है । मगर हाथी, अश्व, हरिण, शुक, मयूर, सिह, नाहर, कदम्ब, श्रशोक, आम्र- 
यत्र, हरे नारिकेल आदि उड़िया चित्रकला में बहुतायत से चित्रित किये गये हैं । कहीं- 





१. 'सागा ऑफ लाइ जगन्नाथ ।? 
२. दी फिलासफी ऑफ एन्शियन्ट एशियाटिक आर्ट ? 
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कहीं इन पशु-पक्षियों और लता-बेलों में मानवीय गुणों की अभिव्यक्ति को भी स्थान 
मिला है। कभी-कभी यक्ष और अन्य देवी-देवताग्रों की श्राकृतियों में पशु-पक्षियों के 
शारीरिक अंगों का समन्वय पाया जाता है। उदाहरणार्थ नृसिह, गजातन, हयग्रीव और 
नागकन्या इस हृष्टि से उत्लेख्य हैं। इनमें हाथी के मस्तक को मानवीय शरीर से 
जोड़ कर गजानन की कल्पना साकार की गई, सिंह-मुख को मनुष्य से मिलाकर नुर्सिह 
अवतार, अश्व का सिर जोड़कर हयग्रीव और मानवीय धड़ के नीचे नाग-अंग संयुक्त 
कर भारतीय मानस ने नागकन्या की कल्पना को रूप दिया । दुर्गा-माधव के चित्रांकन 
के अ्रतिरिक्त उड़िया कलाकारों ने कंदर्परथ, कामकुंजर, कामकुसुम और नवगुंजार की 
आकृतियां भी बनायी हैं । 

नवगुंजार एक ऐसी मिली-जुली आकृति है, जिसमें उड़िया चित्रकार ने शुक, काग, 
वृषभ, सिंह, भ्रश्व, नाहुर, मयूर, सपे और मानवीय अंगों का मेल किया है। इसका 
वर्णन सूर्य-वंश-काल के सारलादास कवि की क्ृृति उड़िया 'महाभारत' में भी मिलता 
है । उसमें वर्णान आया है कि श्रीकृष्ण अ्जु त के समक्ष नवगुंजार का रूप धारण कर 
उपस्थित होते हैं। कामकुंजर के चित्र में ऐसी नौ सुन्दरियां हाथी के रूप में कल्पित 
की गई हैं, जिन पर कामदेव सवार है। कंदप-रथ (कामदेवी का रथ) और काम- 
कुसुम भी इसी प्रकार उड़िया चितेरों की अपनी कल्पनाएं हैं। मगर काम-कुंजर के 
चित्रांकन में दक्षिण का प्रभाव लक्षित होता है। इस शैली के चित्रों में उच्यापा की 
भित्ति पर अंकित अश्वों का चित्र आता है। इसमें पांच युवती सुन्दरियों को अश्व के 
रूप में अंकित कर उन पर एक दाढ़ी वाले युवक को सवारी करते हुए दिखाया गया 
है । हाथी और अश्व का अंकन उड़ीसा और उच्यापा में महज संयोग नहीं है । वस्तुतः 
उड़ीसा के चित्र उत्कल-संस्क्ृति की उदात्तता के द्योतक हैं। जहां तक संरचना का 
प्रश्न है, काम-कुसुम की किसी से तुलना सम्भव नहीं है। यदि तुलना की जाये तो 
यही कहा जा सकता है कि रासलीला का अष्टसखी अंकन, जिसमें कृष्ण आठ गोपियों 
के साथ दिखाये गये हैं, इसके अनुरूप है। यद्यपि इस चित्र का लक्ष्य नितान्त अलग है 
और पश्चिम की संरचना-पद्धति के सात सिद्धान्तों से इसका तनिक भी सम्बन्ध नहीं 
आता, मगर संयोग से यह इजिप्त की चित्रांकन-शेली तथा वृत्तात्मक चित्र जो राज- 
स्थान और अजंता में मिलते हैं, उनके निकट अ्रवश्य कहा जा सकता है | दूर के दृश्य, 
चाहे वे भूमि के हों या आकाश के, उड़ीसा की प्राचीन चित्रकला में नहीं पाये जाते । 
अन्तर और दूरी (स्पेस) चित्रों में ग्रनतर और दूरी की तरह ही प्रयुक्त किये जाते हैं । 

विषयों की भाँति उड़िया-चित्रकला में प्रत्येक आकृति मुख्य भागों विभक्त कर ली 
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जाती है। मुख्य आकृति की तरह उसी झाकृति के आस-पास अलंकरण के उपकरण 
उसी तरह चित्रांकन के लिए आवश्यक अंग हैं । प्रायः विषयों का क्षेत्र व्यापक नहीं, 
बल्कि प्रतिनिधि त्त्व पूर्ण है, इसे भी कुछ उप भागों में बांदा जा सकता है | प्राकृतिक 
विषय तथा काम-कुंजर, गजानन, नव-गुंजार आदि के परम्परागत एवं प्रतीकात्मक अ्ंकन 
रूढ़ हैं । मानव-आक्ृतियां प्रायः चित्रकार की स्मृति से बद्ध हैं, मगर उनमें लम्बी आँखों 
वाला चेहरा, सीधी नाक और गोल चिबुक की बनावट में सधी हुई सौन्दर्य-हष्टि 
स्पष्ट है। प्रत्येक चित्रकार आक्ृति-अंकन में जनपदीय चित्र-परक सिद्धान्तों का अनु- 
सरण करता हुआ देखा जाता है। प्रत्येक आ्राकृति प्रायः रूपरेखा मात्र होती है । 
सम्भयतः यह ढंग चित्र-कर्म के लिए आसान है। इन चित्रों में, जिन्हें हम लोककला 
की श्रेणी में स्थान देते हैं, अधिकतर माबू-वेद्य, केलू-केलानी, नाग, यीद्धा, बैलों की 
लड़ाई, युद्ध-दृश्य जेसे सामाजिक विषय तथा महिषासुरमदिनी, अ्नन्त-णयन, राधा- 
कृष्ण, कृष्ण-यशोदा जैसे पुराकथात्मक विषय अंकित किये जाते हैं । इनमें सज्जा शुद्ध 
रूप से अलंकरगण प्रधान होती हैं। सुनियोजित अ्रथवा अ्नियोजित, जैसे भी है, ग्रलंक रण 
में वृत्तात्मकता, लता, पक्षी, फुन्दे और ज्यामितिक-श्राकृतियों का श्रंकन रूढ़ है | श्रन्य 
अलंकरणा-प्रधान आकृतियां, जो कि वनस्पति-जगत से ली गई हैं, उनमें भी कुछ प्रमुख 
पुष्प और कुम्भ महत्त्वपूर्ण अभिप्राय हैं। यही उड़ीसा चित्रकला की स्वाभाविक 
सौन्दर्य-प्रियता का केन्द्रीय क्षेत्र है। भेद और उपभेदों के बाद भी हम देखते हैं कि 
उड़ीसा की चित्रकला में कमल के चित्रण की विविधता दृष्टव्य है। अलंकरण-प्रधान 
ग्राकृतियों में यह अभिप्राय वनस्पति-जगत से ही आया है और प्रकट है कि भारतीय 
कला में कमल का स्थान मुख्य और व्यापक है । उड़ोसा की परम्पराशील चित्र-कला 
के सम्बन्ध में चर्चा करते समय कमल का उल्लेख इसीलिए नितान्त अनिवार्य है । 
उसके विना उड़िया चित्र-कला का वर्णन अपूर्णा माना जायेगा । 


ताड़-पत्रों पर लिखित ग्रन्थ : 


उड़िया साहित्य का आरम्भ सूर्य-वंश के प्रथम नरेश कपिलेन्द्र देव गजपति के समय से 
होता है । इसी समय आदिकवि सारलादास ने उड़िया महाभारत” की रचना की, जो 
कि उद्धिया का पहला महाकाव्य है। यह १५वीं शताब्दी की रचना है। इसके पूर्व 
लोक साहित्य, रीति-रिवाजों और उत्सवों की कथाएं तथा 'कलशा चौतीशा' के रूप में 
साहित्य की विधा जीवित थी | सारलादास के बाद बलराम दास ने 'दडी रामायण!' 
और जगन्नाथ दास ने उड़िया भागवत” की रचना की, यद्यपि सारलादास के पहले, 
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१३वीं शताब्दी के आसपास उड़िया भाषा का रूप बनने लगा था। उड़िया की उत्पत्ति 
मागधी प्राकृत से हुई । विद्वानों का कहना है, यह बही मागघी है, जिसके पूर्वी रूप से 
बंगला, उड़िया और अ्रसमी की उत्पत्ति हुई। असमी और बंगाली लिपि की उत्तत्ति 
हुई है--देवनागरी से, किन्तु उड़िया अक्षरों का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि 
उनका निच्रला अंश देवनागरी और ऊपरी भाग दक्षिण भारतीय लिपियों के मेल से 
बना है। त्तामिल लिपि का उड़िया अक्षरों पर इस हृष्टि से बहुत प्रभाव है। ताइ-पत्रों 
पर धातु की तीझरणा लेखनी से उड़िया लिखी जाती रही है । उड़िया ग्क्षरों का ऊपरी 
अंश गोलाई में है। इसका कारण यही होगा कि ताड़-पत्र को लेखतनी के आ्राघात से 
फटने से बचाने के लिए सम्भवतः वैसा रूप अक्षरों को देना पड़ा होगा । 

प्राचीन काल में पुराण और काव्य-पग्रन्थ ताड़-पत्रों पर ही लिखे जाते थे। उसे 
काल में इन हस्तलिखित ग्रन्थों को चित्रों और ग्राकृतियों से सजाया भी जाता था । 
इसका उपयोग गुजरात के पश्चिम भारतीय जन-प्रन्यों में भी हुआ । यह उपयोग ११वीं 
शताब्दी से आरम्भ हुआ लगता है, और स्पष्ट है जैन-ग्रन्थों का ताड़ पत्रों पर लेखन 
और अ्ंकन लगभग १६वीं शताब्दी तक होता रहा । चित्रांकन की पद्धति में फर्क झ्राया । 
१६वीं और १७वीं शताब्दी के बीच जब कि “बाबर नामा', अकबर नामा', आदि ग्रन्थ 
चित्रित किये गये । जब बंगाल, बिहार और उड़ीसा मुसलमानों के हाथ में ग्राये | तब 
पुर्वे-भारत में हस्तलिखित ग्रन्थों के चित्रांकन में अ्रदुभुत लालित्य और ओप देखने में 
आये। उड़ीसा में हस्तलिखित ग्रन्थों को चित्रित करने का सिलसिला हमें १७वीं शताब्दी 
से मिलता है। कुछ ग्रन्थों ,में केवल लेखनी से रेखाकृतियां बनाई गई और रंगों 
का तनिक भी उपयोग नहीं किया गया | रंगों का उपयोग जिन चित्रों में हुआ है, 
उनमें आक्ृतियों का रूप परम्परागत तो है ही, साथ ही उनमें रेखाएं भी शक्तिपरक 
ओर कलात्मक हैं। कुछ अंशों में ताड़-पत्र पर बने ये चित्र गुजरात के जैन-प्रन्थों की 
चित्र-शेली और दक्षिण के विजयनगर कलम के प्रभाव से अपने को भुक्त नहीं रख 
सके । जयदेव के गीत गोविन्द, जगभंज के 'दासोपोई” तथा उपेन्द्र भंज के चित्रकाव्य 
बन्ध्या' में इस प्रकार के चित्रांकन पाये जाते हैं। इनमें केवल मानव-म्राकृतियां ही 
नहीं, चितेरों ने अनेक सुन्दर अलंकरण, फूल-पत्तों की बेलें तथा छोटे-छोटे पशु-पक्षियों 
और बाग-बगीचों को भी स्थान दिया है। एक और प्रकार के चित्र, जिन्हें रागचित्र 
कहते हैं, इनके साथ-साथ संस्कृत के हस्तलिखित ग्रन्थों में भी बनाये गये | रंगनाथ 
प्रुष्टी के संगीत दामोदर' में भारतीय राग-रागिनियों के ऐसे कई चित्र उड़ीसा की 
उपलब्धियों में स्थान पाते हैं । 


३१६ उत्कल-दर्शन 


यह चित्र चटक रंगों में ताड़-पत्रों पर बने हुए हैं । इनका महत्त्व अक्षरों की सुन्दर 
संरचना और पांडुलिपि के विषय को चित्रात्मक अभिव्यक्ति देना दोनों के लिए रहा 
है । इन पांड्रलिपियों में अंकित चित्रों के किनारे तथा पुष्ठभूमि की सजावट लालित्य 
ओर सुरुचि के परिचायक हैं। इनमें सुलेखन का वेशिष्ट्य तथा रचनात्मक सूक्ष्मता 
स्पष्ट नजर गाते हैं । चूँकि ये पांडुलिपियां ताड़-पत्र पर ही लिखी जाती रहीं, अतः 
इनके लिए भारी और घातु की नुकीली लेखनी का उपयोग ही सम्भव था । लेखनी 
के इस रूप की वजह से इन चित्रीं के 'टेकश्चर' में धातुपरक ग्रुण साफ हैं। इन 
स्वाभाविक कठिनाइयों के अतिरिक्त चित्रकार को कुछ अन्य कठिनाइयों का भी सामना 
करना पड़ता रहा है | वह यह कि ताड़ के घरातल पर ग्राधार---श्राकृति रेखित करना 
सम्भव न था । धातु उत्कीराों और काष्ठ की खुदाई की तरह चित्रकार जो भी रेखा 
ताड़ पर खींचता है, वह अंतिम होती है । उसे मिटाया नहीं जा सकता | यद्यपि इन 
चित्रों में रंगों का प्रयोग ब्लॉक पद्धति” के अनुसार किया गया, तब भी अ्रन्तिम सज्जा 
रैखाग्नों के माध्यम से ही की जाती रही है। ये सरल और प्रवहमान रेखाएं ग्रद्वितीय 
संरचना और भावों की गहराई को प्रकट करती हैं । वास्तव में ये चित्र अग्रपनी विशे- 
घताओं के कारण चित्रकला केक्षेत्र में ऊंचाई तक पहुंचे हैं। पांडुलिपि चित्रों करा मुख्य 
शिल्प वास्तव में रेखाओं की कोमलता, रंगों की प्रगाढ़ता तथा सज्जा की सूक्ष्मता से 
ग्रवद्ध हैं। इन चित्रों में यद्यपि अनुटष्टि का अभाव है, मगर तेज रंगों तथा सुलेखन- 
रैखा-कौशल इस अभाव की पूर्ति करते हैं। इस प्रकार के चित्र-क्र्म ने एक परम्परा 


की रक्षा की और वस्तुतः रूढ़ चित्र-निर्माण-शैली को शताब्दियों तक ज्यों का त्यों 
कायम रखा है । 


लोक चित्रकला : 


प्रत्येक जनपदीय चित्रकला दो भागों में बंदी होती है--परम्परागत चित्रकला और 
लोक-शेली की चित्रकला । दोनों प्रकार की कला-शैलियों ने मिलकर हमारे जीवन 
को समृद्ध और सौन्दय्यंमय बनाया है। किसी एक की भी हम अवहेलना नहीं कर 
सकते । 

परम्परागत चित्रकला, शास्त्रीय संगीत-नृत्य-साहित्य की तरह बौद्धिक और 
शास्त्रीय निर्णाय से सम्बन्धित है। जिन लोगों को एक समय का भी भोजन नहीं 
मिलता, जिन्हें पहनने के लिए मामूली कपड़े भी नसीब नहीं होते, और जो हमेशा ही 
अपने भयंकर दु:खों ओर पीड़ाओं से अभिशप्त हैं, उनके लिए उन्नत परम्परागत कला 
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का कोई उपयोग नही । लेकिन अपने दुःखों और निराशाशओं के बीच से इन लोगों ने 
भी अपने स्तर की संगीत, नृत्य और चित्रकला विधाश्रों का सृजन किया, श्रात्मानुभूति 
को अभिव्यक्ति दी, ताकि उनके द्वारा वे कुछ क्षणों के लिए सुख अनुभव कर सके । 
यद्यपि दोनों तरह की कला-शैलियों में विभेद को कोई बड़ो दीवार नहीं है, परन्तु 
परम्परागत कला का अ्रध्ययन करने के लिए लोककला का अध्ययन बहुत झ्रावश्यक 
है । मगर यह स्पष्ट है कि लोककला किसी भी रूप में परम्परागत कला से ही उत्पन्न 
हुई हो । गरामनाथ, लोकनाथ और जगन्नाथ लोक-संस्क्ृति के प्रतीक हैं । परन्तु अपने 
स्वाभाविक ढंग से ये परम्परागत रूपों में ही पूजे जाते रहे हैं। तब भी लोगों ने 
परम्परागत कला, धमं और दर्शन की अभिव्यक्ति के अच्छे अंशों में से ग्रपने लिए 
इच्छा से वे ही ग्ंश चुने, जो सरल और जीवन के लिए उपयोगी रहे हैं । 

हमारी शास्त्रीय परम्पर'शील कला एवं धर्म राजाश्रथ में पनपे । चित्रकला भी 
उन्हीं के प्रोत्साहन से विकसित हुई । इस नाते उसे दरवारी-चित्रकला भी कहा जा 
सकता है। उस पर बहुत कुछ विदेशी प्रभाव भी लक्षित क्रिया गया। धर्म और 
शासन के विकास से इसकी भी उन्नति हुई । स्पष्ट है मोहन्जोदड़ो की सभ्यता के 
समय की भारतीय चित्रकला-शली बुद्ध-काल में श्राकर बदल गई । सच तो यह है कि 
इस चित्रकल-परम्परा पर यबनों के आक्रमण का प्रभाव पड़ा। उसी प्रकार फारसी 
और अंग्रेजी संस्कृति श्रौर सभ्यता का बहुत बड़ा अंश भी उसने अपनाया । उसे अब 
छोड़ पाना मुश्किल है। आज की परम्वरागत भारतीय चित्रकला इस पूरे परिप्रेक्ष्य 
में अनेक कठिनाइयों, और विविध परिस्थितियों के प्रभाव से उत्पन्न कला-शेली की 
योतक बनी । उस पर सभी प्रकार के बाह्य और आन्‍न्तरिक प्रभाव लक्ष्य किये जा 
सकते हैं । मगर शहर की विकृृतियों ने उसे ग्रभी नहीं छुआ्ना । जसा कि प्रत्यक्ष है--दो 
तरह की सभ्यताएं गांवों और शहरों में क्रमशः पनपी । इनमें से गांवों की संस्कृति 
ने एक खास तरह की लोकपरक चित्र-शेली का विकास किया। गांवों की तमाम 
विशेषताएं एवं रूढ़ि तथा धर्म-परक मान्ताएं लोकक़ला में उदित हुईं | आज भी इसी 
लोक-शैली को जेसा हम देखते ग्ाये हैं, हजारों वर्षों से यह कला ऐसी ही चली आरा 
रही है । यद्यपि उसमें यहां-वहां कहीं कोई परिवर्तेत आया भी तो उसने अपने रूढ़ रूप 
शैली में, सादगी और गठन में उन्हें समाहित कर लिया । 


ग्रल्पना और रंग-विन्यास : 
शास्त्रीय चित्रकला में समय, अर्थ और बुद्धि की आवश्यंक्रता है, जो साधाररणं लोगों 
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कै पास नहीं है । तब भी साधारण समाज में कलाभिरुचि अ्रवश्य हैं| अपने मनोभाव्वों 
को व्यक्त करने के लिए लोकमत चित्र ही नहीं बनाता, गाता और नाचता भी है । 
लोक-चित्रकला राष्ट्र की सम्पदा है । उसका विक्रास लोक-परक सौन्दर्य बोध के 
ग्राधार पर हुआ है । आमतौर पर गांव की स्त्रियां लोककला की निरन्तरता बनाये 
रखने वाली अग्रणी शक्ति हैं। उन्हीं के प्रयत्त से यह कला-शैली अपने सही रूप में 
चली ग्राती रही । ये स्त्रियां अनेक तरह के चित्र बनाती हैं, जिनके लिए उन्हें अपने 
वास्तविक जीवन के अनुभवों से विषय मिलते हैं। ग्रत्रः: प्रयोग करने का भी इनमें 
साहस होता है । किसान जंगल में लकड़ी चीरता है या कुझ्नों से सिंचाई के लिए पानी 
निकालता है, युवा ग्रामीण खेत गोड़ता है या धान के रोपे लगता है; मगर उसकी 
ग्रद्ध-शक्ति उसी के इन कठिन और परिश्रम-साध्य जीवन को चित्रकला का विषय 
बना कर स्थायित्त्व देती होती है। इस चित्रकला में ग्रमीर और गरीब, धर्म, जाति 
और परम्परा सभी का चित्र हुआ है । 

उड़ीसा की लोक चित्रकला तीन भागों में विभक्त है : गोलाकार अल्यना, रांगोली 
पद्धति की अल्पना और गुदना । इन प्रकारों में हम सामाजिक उत्सवों, श्रनुष्ठ:नों और 
रीति-रिवाजों से सम्बन्धित अल्यना के सम्बन्ध में विशेष रूप से विचार करता होगा । 
दशहरा, दीपावली, जन्मपूजा, श्राद्ध आदि के श्रवसर पर जो आकृतियां बतायी जाती 
हैं, उनमें मानवीय इच्छाओं और घामिक दृष्टि की अ्रभिव्यक्ति पायी जाती है। इनके 
श्रतिरिक्त कुछ गुदनाक्षृतियां हैं | जिन्हें ग्रामीण स्त्रीपुरुप अपने भ्रगों पर अक्रित करते 
हैं । यद्यपि इन आ्राकृतियों में बहुत कुछ ग्रनगढ हैं, पर ग्रामीण जीवन में इनका श्रर्थ 
शरीर की सज्जा से आवद्ध है। 

अल्पना के चित्रण की सामग्री अत्यन्त साधारण उपकरण हैं। चावल, नरम 
पत्थर, पीला और लाल पत्थर, काजल ग्रादि से अल्पना के लिए रंग बनाये जाते हैं । 
यह सामग्री कूटी-पीसी जाती है और बाद में पानी घोलकर उससे रंग उपलब्ध कर 
लिये जाते हैं, जिनका कि सीधे-सीघे आंगन, दीवार, मृत्तिका-पात्र, चौक आदि पर 
चित्रांकण करने के लिए उपयोग किया जा सकता है । लाल, पीले और श्वेत पत्थरों 
का महीन चुूरा रांगोलीनुप्ता शल्पना के काम में आता है | इनके अलावा नरिकेल का 
खोखा जलाकर काले और हरे पत्ते वृष में सुखाकर उसके चूरे से हरित रंग बनाये 
जाते हैं। काला चना, हरा चना, वड़ा चना, मसूर, रोंगी, चावल, गेहूं और अन्य घान 
और दालों को पीसकर रांगोली वाली अल्पना में रंग बुरकाये जाते हैं । इन चित्रांकनों 
के सम्बन्ध में तपन मोहन चटर्जी का कथन है-- 'स्त्रियों ढ्वारा बनायो जाने वाली 
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अल्पना में, दूसरी कलाग्रों से श्रलग, कलात्मक प्रक्रिया की झऔजस्विता लक्ष्य की जा 
सकती है ।' (अल्यना, पृष्ठ ३) ।॥ चूंकि बूरेवाली अल्पना के रंग पानी में घोले नहीं 
जाते, उनका उपयोग सीमित है। उनका कूँकुम, मेंहदी और चंदन के लेप के साथ 
उपयोग नहीं किया जाता है । क्योंकि चूरे के रूप में होते की त्रजह से वे स्थायी नहीं 
होते । एक समय था, जब उड़ीसा की स्त्रियां मेंहदी के पत्तों को पीसकर एक खास तरह 
का रंग बनाया करती थीं । बलसम के फूलों से इसी तरह रंग निकाला जाता था। 
इन दोनों चीजों से बनाये गये घोल से वे अपनी हथेलियां पाँव और उंगलियों को 
सजाती थीं, उन पर विविध झ्राकृतियां बनाती थीं | इनके अतिरिक्त कुछ जंगली 
लताएं और पत्ते, हल्दी, काली स्थाही आदि से कृमिनाशक घोल बनाये जाते हैं । 
कांटों से शरीर में छेद कर इन्हीं रंगों को ऊपर से लगाने से, सूखने पर श्र घाव से 
भर जाने पर, शरीर पर स्थायी आक्ृतियां अंकित हो जाती हैं । उड़ीसा की ग्रामीण 
स्त्रियों के अंगों पर प्रायः ये आक्ृतियां देखी जा सकती हैं । इन्हें चेहरों, छातियों, 
हाथों, भ्रुजाग्रों, जांघों और पांवों पर बनाया जाता है । यह प्रथा गुदना कहलाती है । 
इसमें बहुत पीड़ा होती है। मगर तब भी सेकड़ों स्त्रियां गुदना अंकित कर अपने 
शरीर को गअलंकृत हुआ अनुभव करती हैं । 

उड़ीप्ता की लोकचित्रकला में प्रायः रेखाग्नों का प्रयोग अधिक होता है । इनमें 
परिदृश्य, सधाव, सांमजस्य आदि सभी सम्भव हैं । स्त्रियों के लिए अंकन प्रक्रिया इस 
माध्यम में सरल होती है | चूंकि लोककला में उदात्त भावों के निस्सरण की गुंजाइश 
नहीं होती, इसलिए लोककलाकार पेड़ों, पक्षियों, देवताओं ग्रादि विपयों को ही चित्रित 
करता रहा है। इनमें सर्वाधिक चित्रण कमल का होता आया है । कमल इन कला- 
कारों की दृष्टि में जीवन स्रोत है लक्ष्मी के पांवों का अ्ंकन उड़ीसा में प्राय: घरों 
के मुख्य द्वार की ओर ही किया जाता है। इन पद्चिह्लों को घर की ओर ले जाने 
का आशय यही है कि घर में घन-धान्य वृद्धि और सौन्दये का प्रवेश हो । लक्ष्मी के 
पदचिक्ल के आसपास कमल और लताबेलें भी बनाए जाते हैं। कई बार इस कला- 
शैली में हमें प्मु्ते आक्ृतियां, डालियां और लताग्रुच्छ भी बनाए हुए मिलते हैं । 
साधारण रूप से खजूर से चित्रित पट होते हैं, पर जब खज्भूर में पुष्प अंकित किये 
जाते हैं तो ऐसी आकृति पृष्पलता या फूलडाली कह लाती हैं । एक दूसरी लताक्ृति में 
पक्षी और पशु की आक्ृतियों से भराव किया जाता है । 
आदिवासी चित्रकला : 
उड़ीसा के गहरे और सघन वनों वाले क्षेत्रों में ग्रादिवासी रहते हैं। उड़ीसा की कला 
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और संम्कृति को इन बनपुत्रों से बहुत कुछ मिला है । सर्वोच्च प्रभु जगन्नाथ और उसके 
पंथ के प्रति उड़ीसा को गवे है | आदिकाल में शवरों का ग्रादिम देवता नीलमाधव 
जगन्नाथ के रूप में ही पूजा जाता रहा है। जिस प्रकार आयों के ईश्वर ने दश अव- 
तार लिये, उसी तरह शाबरों का देवता, भी अवतारों के रूप में बार-बार अ्वतरित 
हुआ । शवर आदिवास्ती अपने कतिपय अनुष्ठानों और उत्सवोंमें उसके दश रूपों को 
चित्रित करते हैं। उसके दसों रूपों की वे पूजा भी करते हैं । कुछ लोगों की राय है 
कि जगन्नाथ के रूप में कितुग देवता का पहला श्रवतरण हुआ था । इसी प्रथम रूप 
को बाद में जगन्नाथ के नाम से पूजा जाने लगा। यह लक्ष्य करने की चीज है कि 
विश्वासु (सावर राजा) की पृत्री ललिता ने केवल राजपुरोहित विद्यापति से विवाह 
ही नही किया, वल्कि इस सम्बन्ध के साथ ही साथ पूर्वकाल में आ्रार्य संस्कृति का सावर 
संस्कृति से सम्बन्ध भी हुआ । इससे स्पष्ट है कि जंगल में रहते वाले आदिवासियों 
का सम्पर्क श्रार्यो से हुआ । उनकी संस्कृति दूसरी संस्कृति से मिली एवं उनके 
रीतिरिवाज, रहन-सहन के ढंग और लोककलाएं उत्कलों के जीवन के निकट आये । 
उड़ीसा में लगभग ३३ आदिवासी जातियां हैं । इनमें हो, गन्दा, मुंडा, संयाल, 
शबर या शाबर, गदत्रा, कंच, जुप्रांग, कोल, ओरांव, भूमिजा, और पुरजा मुख्य हैं । 
यद्यत्रि इन जातिवामियों को सम्य-संप्तार का सम्पकके नहीं मिला है, तथावि अउनी 
सीन्दर्याभिरुवि में आज भी वे अपना अलग स्थान रखती हैं। यह प्रभिरुचि श्ार्य 
संस्क्ृति से किमी रूप में भी न्‍्यून नहीं है। कला ऐसा आाईवा है, जिसमें किसी भी 
जाति या देश का वास्तविक चरित्र देखा जा सकता है। यदि हम इन जातियों के 
सम्बन्ध में जरा भी जानना चाहें तो हमें उतके नृत्य, संगीत और चित्रकला का अध्ययन 
करना आवश्यक होगा । संक्षेप में, इन आदिवासियों का सादा जीवन, सीधी और 
स्पष्ट अभिव्यक्ति, धर्मभीरुता, ईमानदारी और हढ़ता ने उनके चित्रांकन शैली को 
सुघड़ बनाया है । उनकी साफ हृ्टि, लय, स्पप्ट और सादीयूर्ण झाकृतियों ने उनकी 
चित्रकला को समृद्ध किया है । उनकी चित्रशली का परम्परात्मक गुण ज्यामितिक 
आाकृतियां हैं, जो वस्तुत: सरल और हृढ़ रेखाग्रों में बनायी जाती हैं और उसी तरह 
मूल रंगीं से अलंकृत की जाती हैं । वास्तव में उनकी कला में व्यर्थ के अलंकार और 
हर तरह के व्यापक भराव का अभाव होता है। इसलिए उसमें हमें हृदय को छूने 
वाले भाव मिलते हैं, जो अपने मूल में इस चित्रकला के योग्य होते हैं। चूंकि लोकशैली 
की चित्रकला में रूपाकृतियों को सरलता से अंकित करने की प्रवृत्ति है, इसलिए उसमें 
ज्यामितिक रेखाओं का सहारा लेना ही अनुकूल पड़ता है। कई बार लोकपरक चित्र- 
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शैली बच्चों की चित्रकला का आभास देती है। इसलिए कला-समीक्षक रोजर फ्राई 
की दृष्टि में-- इन संक्षिप्त रेखाओं में हमें आदिम-कला और बालचित्र-कला के सूल 
सिद्धान्त मिलते हैं) ।' 

ग्रादिवासी अपनी प्रवृत्तियों की दृष्टि से चित्र बनाते हैं। मोटे तौर पर वे अपनी 
घरेल्‌ वस्तुओं को सुन्दरता प्रदान करता चाहते हैं। एक माने में कला के बहाने वे 
अपना कौट्॒स्विक जीवन सुच्ची बनाते हैं। अयने घरों की दीवारों को सजाने के लिए 
वे कई रंगों की मिट्टी से उन पर चित्रांकन करते हैं। यह स्पष्ट है कि उनमें हमें 
लघ्चु-चित्र-कला की प्रवृत्ति नहीं मिलती । बाह्यरूप से उनमें कहीं छाया-चित्र मित्र 
जाते हैं । जुप्रांग आदिवासी युवक अपनी प्रेमिकाप्रों को कंचियों की भेंट देते हैं । ये 
कंधियां दांस से बनाई जाती हैं । इनके कई रूप होते हैं तथा इन कंधियों को चिकना 
बनाकर तेज चाकुग्नों से उन पर खुदाई का काम किया जाता है। यह खुदाई प्रायः 
गुदना-चिह्वों की तरह लगती है या कई बार उनमें ताड़पत्र पर उकेरी गई झाक्कतियों 
का आभास होता है। आदिवासी-जन कला की उपयोगिता में विश्वास रखते हैं । 
इसलिए वस्तुग्रों को सजाने का महत्त्व उनमें श्रधिक है । 

वे घर जहां कलात्मक अभिरुचि और हस्तशिल्व का रिवाज है, सामाजिक हृष्टि 
से अपने पड़ोसियों की अपेक्षा अच्छे होते हैं | कला के प्रति उनका प्रेम उन्हें सामाजिक 
प्रतिष्ठा और सम्मान दिलाता है। यही कारण है कि हमें इस तरह के परिवारों के 
घरों के दरवाजों पर खुदाई का काम देखने को मिलता है। ये लोग अपने अंगों को 
भी गुदना-चिह्नों से सजाते हैं। आदिकाल से ही सुन्दरता की ओर लक्ष्य देना और 
उसे पसन्द करना उनकी प्रवृत्ति रही है । यही प्रवृत्ति उन्हें कलात्मक वस्तुएं बनाने के 
लिए प्रेरित करती है। अपने दुःख-सुख में इसी प्रवृत्ति से उन्हें राहत मिलती है । एक 
आदिवासी गीत का भाव है : इस बात की चिन्ता न करो कि हम भूखों मरते हैं 
मगर तब भी हम सुखी हैं । खुले और लम्वे-चौड़े जंगलों और घाटियों में रहने वाले 
इन लोगों के आत्मसुख की इससे बड़ी अभिव्यक्ति क्या हो सकती है ! 

उड़ीसा के आदिवासी भी अपने घरों की दीवारों, दरवाजों और फर्शों पर अल्यनाएं 
अंकित करते हैं| ये श्राकृतियां खेती-बारी की समृद्धि, भूत-प्रेतों से रक्षा, जन्म-संस्कार 
और पूव्वजों की श्रद्धा के लिए बनायी जाती हैं। मोटे तौर पर सभी आक्ृतियों का 
आनुष्ठानिक महत्त्व होता है। इनके लिए भी ये लोग चावल के बूरे से रंग बनाते हैं । 
कभी-कभी ये आकृतियां पीली, लाल और काले रंगों से भी चित्रित की जाती हैं । 


१. विजय एण्ड डिजाइन, पृष्ठ ७८। 
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इन में प्राधानतः हमें हाथी, बैल, मनुष्य, शुक, मोर आदि की आक्ृतियां मिलती हैं । 

भ्रन्य पक्षियों में ग्रादिवासियों को रंग-बिरंगे मोर का चित्र पसन्द है। सच तो यह है 
कि मोर का उनके धामिक विश्वास से सम्बन्ध है। शाबर भी मोर की आकृति काष्ठ 
में खोदते हैं। खास कर तारवाद्य पर उसकी आकृति देखने में आती है । यही वाद्य 
है, जिसका जादू-टोने के गीत गाते समय भी उपयोग में किया जाता है। भारतीय कला 
में यह पक्षी ई० पू० ६०० से बताया जाता है। ए० के० भट्टाचार्य ने लिखा है, ई० 
पू० ६०० से लगाकर आगे की सभी पंचचिह्न-मुद्राओं पर हमें अन्य प्रतीकों के साथ 
पांच तीरों वाले टेकड़ियों पर मोर का प्रतीक भी मिलता है? ।” भित्ति-चित्रों में हाथी 
की आक्रति प्रमुख होती है। आदिवासी शहरों से दूर जंगलों में रहते हैं । नागर सम्यता 
से उनका सम्बन्ध लेश मात्र भी नहीं होता । मगर तब भी हमारी सभ्यता आदिवासी 
सस्क्ृति और कला की ऋणी है, क्योंकि उनकी कला ऐसी कला है, जो उनके सामाजिक 
रीति-रिवाजों और जीवन से प्रागाढ़ रूप से आाबद्ध है। 


रगीन मृत्ति-शिल्प : 
उड़ीसा में मिट्टी, लाख और काष्ठ के रंगीन मूत्तियां बनाने की परम्परा है। वालासोर 
में लाख के खिलौने और कटक में मिट्टी के खिलौने मिलते हैं । काष्ठ के बने खिलौने 
प्रायः कठपुतली के रूप में प्राप्त हैं । छाऊ-नृत्य में प्रयुक्त किये जाने वाले मुखौटे, घोड़ा 
नाच के लिए मुखौटे--घोड़ों, बैलों, राजा और रानी के मुखौटे ग्रथवा काली-नृत्य में 
काम आने वाले चेहरों की रंगाई का ढंग पूरी तरह से उड़ियायी है। लकड़ी की 
पेटियों और डिब्बों पर भी पशु-पक्षियों, फुल-पत्तों की आाक्ृतियां रंगी जाती हैं । 
उड़ीसा के पुराने परिवारों में काप्ठ की बनी ये पेटियां शादी के अवसर पर ग्राज भी 
जरूरी समझी जाती हैं । इनका उपयोग धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। मंदिरों के 
अहातों में पड़ी मूत्तियों को रंगने की भी परम्परा उड़ीसा में देखी जाती है। उड़िया 
कलाकार प्राय: मिट्टी से श्रादमकद मूत्तियां बनाते हैं। उनका यह काये अद्भुत है। 
तुलना की जाय तो उन्हें हम पश्चिम बंगाल के कृष्णनगर के कलाकारों की कोटि 
का मान सकते हैं । कुल मिलाकर मुखौटे और मूत्तियों पर कलात्मक रंगसाजी और 
विविघ आ्राकृतियों का बनाने का ध्येय दर्शकों को आक्ृष्ट करना ही होता है । 

समाज की संस्कृति का सही-सही आकलन--रोज के जीवन में काम आने वाली 
वस्तुओं की सुन्दरता के श्रनुमान से---कर ना आसान होता है । ई० पू. २००० साल पहले 


१. 'कल्चरल फोरम: जनवरी, १९६४, पृष्ठ ११६ । 


उड़ीसा की चित्रकला और भित्तिचित्र ३२३१ 


सोहन्जोदाड़ों की खुदाई में प्राप्त मृत्तिका-पात्र के अंश प्राचीन भारतीय सभ्यता के 
चोतक हैं । पुरी जिले के तेरांदिया ग्राम में भी पुराने बरतन-भांड़े मिले हैं। मगर वे 
*थीया ५ वी शताब्दी से अ्रधिक पुराने नहीं हैं। इनसे भी उड़ीसा की कला परम्परा 
का ज्ञान होता है । हस्तकारी की वस्तुएं लोक-कला से अलग नहीं । उड़ीसा के लोगों 
में ऐसी बहुत-सी चीजें प्रचलित हैं, जो हस्तशिल्प की उत्क्ृष्टता प्रमाणित करती हैं । 
इन्हीं सब चीजों से हमें उड़ीसा की कलाभिरुचि का परिचय मिलता है। 


पहले विहार और उड़ीसा बंगाल के अन्तर्गत थे । बंगाल के विकास के साथ ही 
इन प्रान्तों का विकास जुड़ा था । चूँकि कलकत्ता उस समय भारत की राजधानी था, 
विकास का कार्य उसके आसपास बंगाल में ही अश्रधिक हुआ । इस परिश्रेक्ष्य में आधुनिक 
कला और संस्कृति की चर्चा की जा सकती है। १६०६ ईस्वी में ई. बी. हावेसे, जो 
कि भारतीय कला का उपासक था, मद्रास से कलकत्ता के कला विद्यालय का 
प्राचायें हो कर श्राया । उसी वर्ष अ्वनीन्द्रनाथ ठाकुर का प्रोफेसर के रूप में विद्यालय 
से सम्बन्ध हुआ । यहीं से आधुनिक कला-विकास के सूत्रपात रूप में १६०७ ई० में 
“इन्डियन सोसायटी ऑफ झ्ोरिएन्टल आटे' की स्थापना हुई। कला के क्षेत्र में इन सभी 
प्रवृत्तियों को आगे बढ़ाने के लिए अवनीन्द्रनाथ ठाकुर और उनके शिष्यों ने बड़ा काम 
किया । परिणाम-स्वरूप फर्यु सन, कनिधम, हॉवेल, कजिन्स श्रौर पारक्षी ब्राउन जैसे 
अंग्रेजों ने भारतीय कला की सौन्दर्य-हष्टि को समझने का भरसक प्रयत्न किया तथा 
उसे नष्ट होने से बचाने के लिए ठोस कदम उठाये । हॉवेल ने लिखा है : “बीस वर्ष 
पूर्व मुझे भारतीयों को कला की शिक्षा देने के लिए अपने देश से भेजा गया था, मगर 
उन्हें शिक्षा प्रदान करने के दौरान मैं स्वयं भी शिक्षित हुआ । मैं समझता हूं पश्चिम 
को आखिर यह समभने में एक्र शताब्दी क्यों लगी कि भारत से उसे और भारत को 
उससे श्रभी बहुत कुछ सीखना है ? ।' 

बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ के उड़िया चित्रों पर पश्चिमी चित्रकला का प्रभाव 
प्रायः लक्ष्य किया गया । उस समय के गअंग्रेजाधीन भारत में उड़ीसा के क्षेत्र में कुछ 
चित्रकारों का बड़ा नाम था। बसनन्‍्त कुमार, गोपाल कानूनगो, उपेन्द्र महारथ, बिपिन- 
बिहारी चौधरी, श्रीवर महापात्र, बिम्बधर वर्मा, मुरलीधर ताली तथा भ्न्‍्य ने चित्र- 
कारी को पेशे के रूप में स्वीकार किया । इन सभी ने अपनी-प्रपनी शैली को विकसित 
किया । इनमें से कुछ में तो अदुभुत्‌ कुशलता देखी गई । वसन्‍्त कुमार पंडा ने प्रकृति 





१. “विश्व भारती, त्रे मासिक, मई, १६४२ । 
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चित्र बनाने में कमाल हासिल किया और उसके ये जल-रंगीय चित्र ग्रगनी मौलिकता 
के लिए, वास्तव में बहुत मान्य रहे । इसके चुकाविने के ही प्रतिभाशाली कलाकार 
गोपाल कानूनगों को केउंकर स्थित सीताभिजी के भित्ति-चित्रों के अ्रध्ययन का कार्य 
सौंपा गया था । उसे उड़ीसा की खुदाई की कला और मूत्ति-शिल्य के अध्ययन के लिए 
शोधछात्रवृत्ति भी दी गई | विपिन विहारी चौथरी, जो कि गूंगा और बहरा है, 
जीवन-चित्रो के क्षेत्र में बहुत सफल रहा । वह पेन्सिल और रंग दोनों के प्रयोग सफ- 
लता से करता है। विपिन उड़ीसा का एक मात्र कलाकार है, जिसे लंदन के “रॉयल 
कॉलेज आफ ग्राट् स' में डबल्यू ० टोथिन्स्टेन से शिक्षा प्राप्त करने का सौभाग्य मिला । 
पंडा, कानुनगो, महारथी श्लौर ताली ने कई अच्छे पोट्टट और पश्चिमी-शली के चित्र 
बनाये । विविध क्रृत्तियों में--ई शैली के कई चित्रों में-ताली के पोर्ट्रंट चित्र भारतवर्ष 
में अपना महत्त्व रखते हैं । 

विम्बधर वर्मा राजस्थान के रामगोपाल विजयवर्गीय का समकालीन था। 
गुजरात के रविशंकर रावल भी इसी समय अपनी पूरी रुफ़ति में थे । विम्बधर बहुत 
महत्त्वपूर्ण कलाकार और संरचनाकार था। उसने साहित्य का गहरा अध्ययन किया 
तथा अपना सम्पूर्ण जीवन उड़ीसा की परम्परा को समभते में लगाया । मगर उसने 
कभी भी किसी कला विद्यालय या संस्थान में अध्ययत्त नहीं किया । इवीलिए उसकी 
क्रृतियों में शिल्पगत विशेयताएँ देखने की कोशिश करना व्यर्थ होगा । वस्तुतः उसमें 
जो ललित अलंकरण-शेली और काव्यात्मक प्रभाव हम पाते हैं, वे महाकाव्य-युग और 
बंगाल के पुनरुद्धार-काल की याद दिलाते हैं। उसे ही इस बात का अधिक श्रेय है कि 
उसने अपनी चित्रकला में उड़िया शैली, वेशभूषा और अलंकरण को विकसित किया। 
वी० वर्मा का 'पल्‍ली व्द! चित्र आ्रािधुनिक कला के क्षेत्र में अपने ढंग का अलग ही 
है । उस में बड़ी कलात्मक खूबी है तथा स्पष्ट ही उसे रेशमी कपड़े पर हल्के रंगों में 
बनाया गया है । उसकी रेखाशों में सौंदयं, वल और चमक है । उपेन्द्र किशोर दास 
कभी भी पेशेवर कलाकार और कला विद्यालय का छात्र नहीं रहा । किन्तु उसका 
पेशेवर-रहित काम निश्चय ही उच्च कलाकारों से किसी माने में भी कम प्रभावशाली 
नहीं है । उसकी उत्प्रेर्त कृतियों में निहित साहित्यिक दृष्टि ने उसे बहुत सफलता 
प्रदान की । १६२६ में 'वारुणी' नामक साहित्यिक पत्रिका पहले-पहल प्रकाशित हुई । 
उस पत्रिका के आवरण पृष्ठ से लगाकर ग्रन्दर के हर पृष्ठ को कुगलता से सजाने का 
काम उपेन्द्र, वसन्‍्त कुमार पंडा और आनन्द कुमार ने किया | इन युवा कलाकारों ने 
अधुनिक उड़ीसा में कला-शिक्षा के प्रचार का बीड़ा उठाया । 
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१६४७ में उड़ीसा में पहली चित्रकला प्रदर्शनी कठक में हुई | इस प्रदर्शनी का 
आयोजन स्वरूप पंडा की देख रेख में हुआ था, क्योंकि वही एक मात्र व्यक्ति था जो 
राज्य की चित्रकला सम्बन्धी गतिविधियों से जुड़ा हुआ था । वह पारसी ब्राउन, श्राननन्‍्द 
मिश्रा, वसन्‍्त कुमार पंडा और गोपाल काजुनगो का शिक्षक रह छुका था | इसी वजह 
से इनकी चित्रकला में पश्चिमी-शली का असर साफ है। इसी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में 
उपेन्द्र किशोर को भुलाया नहीं जा सकता । वह पहला व्यक्ति था, जिसने वारुणी' में 
अपने तथा अपने मित्रों के रंगीन चित्र छापे । आधुनिक समय के उड़िया चित्र कुल 
मिलाकर उड़ीसा के स्वतन्त्र राज्य बनने के पूर्व के चित्रों की अपेक्षा अधिक अच्छे हैं । 


कला की वतंमान उपलब्धि : 


१६५७ में खल्‍ली कोट में शासकीय कला और शिल्प-विद्यालय खोला गया श्रौर 
१६६० में उड़ोसा 'ललित कला श्रकादमी' की स्थापना हुई । दोनों की स्थापना उड़ीसा 
की कला-प्रतिभाश्नरों को सुविधा देना है। १६६१ में उड़ीसा ललित कला अकादमी ने 
हली चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन किया । यह प्रदर्शनी भुवनेश्वर में की गई थी 
और वह पांच दिनों तक चली । इसका परिणाम यह हुझ्ना कि उड़ीसा के कला जगत 
में समकालीन कला के प्रति तेजी से रुचि पैदा हुई। बहुतों को प्रेरणा मिली । कुछ 
कलाकारों ने पश्चिमी कला प्रवृत्तियों को ज्यों का त्यों अपनाता शुरू कर दिया । 
अ्धुनातन कलाकारों में श्रजीत केशरी रे, काले और सफेद रंगों के चित्र बनाने में 
बेजोड़ हैं। उसके 'ग्राफिक्स' में आधुनिक और प्राचीन का अद्भुत समन्वय हुझना है । 
विषय वस्तु भी उसने श्राधुनिक और यथार्थ जीवन से ही चुनी है । प्रफुल्ल मोहन्ती 
ने उड़ीसा की लोकचित्र कला को आधुनिक सन्दर्भ दिया है। उसने परम्परागत 
उड़िया झआकृतियां, अल्पना आदि को भी अपने चित्रों का विषय बनाया | उसके जल 
रंगीय चित्रों में सरलता और जीवन्तता है । 
उड़ीसा की परम्परागत कला-शैली को ब्राधुनिक-चित्र-प्रवृत्तियों के परिणाम 
काफी पिछड़ जाना पड़ा । कुछ चित्रकारों ने बड़ी कुशलता से वर्तमान परिप्रेक्ष्य में 
पुरातन को पुनःप्रतिष्ठा देने का सफल प्रयत्न भी क्रिया है। गौरांग चरण सोम ने 
कलकत्ता में बिरला प्लेनेटेरियम में चित्र बनाये हैं, जो वास्तव में बहुत आकपंक हैं । 
हिन्दुस्तान में कई कलाकारों और कला समीक्षक्रों ने उनकी सराहना की है। क्‍योंकि 
उनमें स्पप्ट ही उड़ीसा की कला में प्राप्त ओज, जीवन्तता, रंगों की ऊष्मा और 
रेखाओ्रों की समृद्धि का संयोग मिलता है। “रागमाला' की भूमिका में झो. सी, गांगुली 
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जैसे विद्वान ने लिखा है--श्री सोम ने राग-रागनियोाँ को चित्रवद्ध कर बड़ा उपयोगी 
काम किया है। उसकी झाकृतियों और अ्लंकरणा शैली का आधार संस्कृत के संगीत 
ग्रन्थ 'नाद विनोद' के ध्यान-श्लोक हैं, जिनका उसने अपनो कृतियों में यथ वत्‌ चित्रण 
क्रिया है । उड़ीसा की परम्परागत कला में प्राप्त अलंकार प्रधान रेखांकन और 
शिल्प ने गोकुल बिहारी पटनायक के क्ृतित्त्व को बहुत प्रभावित क्रिया । उसके द्वारा 
ताड़पत्र पर लिखी गयी कई ग्राक्ृतियों में उड़ीसा की परम्परागत कला की अ्कल्यित 
ऊंचाई देखने में श्राती है । उसने पाश्चात्य कलाकारों की तरह अवती चित्रकृतियों में 
परम्परागत और लोकशैली की कला में उपलब्ध भावना, गति और प्रमन्नना की 
चेतना को प्रश्नय दिया है । 

गत दो दशकों में उड़ीसा के युवा चित्रकारों ने अनेक अत्याधुनिक चित्रों का 
अंकत किया । उन्होंने अनेक नये प्रयोग करना भी शुरू किया। यहां तक प्रयोग करता 
इनके लिए सम्भव हुआ कि ये कलाकार उड़ीसा की परम्परा से एकदम अलग जा 
पड़े । इनके चित्रों में एक बड़ा 'ब्रेक श्र! देखने में आता है। अमूर्ते चित्रों का अंकन 
स्वाभाविक प्रवृत्ति हो गई । इनके पहले के चित्रकार कुछ सिद्धान्तों का पालन करते 
हुए ही चित्र कर्म करते थे । उनके विपय भी सीमित थे। मगर अब विंपय और 
रंग-रेखाओं के प्रयोग की स्वाधीनता है । हम उड़ीसा की समकालीन चित्र कला को 
निश्चय ही दो खंडों में बाँठ सकते हैं - अमूर्ते और स्वयं स्फू्ते । श्राज का कलाकार 
भावुक कम और यथार्थवादी अ्रधिक है। जीवन अपने बहुरूपों में कुंठाग्रस्त और 
अस्पष्ट हो गया है। झाधुनिक संस्कृति एक ऐसे बिन्दु पर आ गई है, कि उससे आगे 
जाने की अब सम्भावना नहीं ञ्राती । भ्रत: चित्रकार को काँटों के रास्ते से गुजरना 
और अनचाही स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है । सामाजिक असुरक्षा, श्रसंतुलित 
मस्तिष्क, आन्तरिक इन्द्र और सांस्कृतिक अ्रष्टता ने जीवन के वास्तविक अथे को भी 
बदल दिया है। श्रतः: चित्रकार के लिए विभेदों को पैदा करने वाली रुकावटों, 
असहायक स्थितियों और कीचड़-उछालू परिस्थितियों से लड़ने के बजाय बौद्धिकता का 
ही आश्रय लेना सुरुविकर लगने लगा है। फिर भी; कलात्मक सृजन के लिए आज 
का सामाजिक वातावरण शअ्रपेक्षाकृत अधिक अनुकूल है । 


अनुवाद : डा० श्याम परमार 


मीलमणि मिश्र 


उड़ीसा की तालपत्री पोथियाँ 


उड़ीसा में तालपन्नी पोथी का व्यवहार कब से आरंभ हुग्ना, इसके सम्बन्ध में कुछ भी 
निर्दिष्ट कह सकना संभव नहीं है | फिर भी विभिन्न सूत्रों से अनुमान लगा कर इति- 
हासकार-लिपितत्त्वविद्‌ श्री सत्यनारायरा राजगुरु का मत है कि तालपत्रों पर लिखने 
की कला का आरंभ उड़ीसा में संभवतः स्रीष्टीय पंचम या षष्ठ शताब्दी में माठर-वंशीय 
राजाओं के समय हुआ था । उस समय शिल्प-कला का प्रचार अग्रगति के पथ पर था । 
शिल्पीगण कला के मौलिक नियमों को पहले तालपत्रों पर लिखकर, उसका एक 
रेखाचित्र अंकन करके, निर्माण-कार्य आरंभ करते थे । आरम्भ में गठन-कौशल के मूल- 
सूत्र और सिद्धान्तों को तालपत्र पर लिपिबद्ध करके, उस पर आलोचना करने के बाद, 
कार्यारंभ करने की बात असमीचीन नहीं लगती । विशेषकर प्ृष्ठपोषक राजाग्रों को 
निर्माण-कार्य के सम्बन्ध में सही और विस्तृत धारणा देने के लिये शिल्पीगण अपनी 
प्रारंभिक योजना को निश्चित रूप से लिपिबद्ध करते होंगे और इसके लिये तालपत्र 
की आवश्यकता रहती होगी, क्योंकि उड़ीसा में शिलालेख, ताम्रलेख और तालपत्र पर 
लेखों के ग्रतिरिक्त ग्रन्य किसी भी आधार पर लिखे जाने का प्रमाण नहीं है। ग्रवश्य 
खीष्टीय अ्रष्टादश शताब्दी के शेषार्ध में लिखित हाथ से बने कागज के कुछ ग्रंथ कटक 
ओऔर पुरी जिले से संग्रहीतकर राज्य संग्रहालय में रखे गए हैं। उसी तरह भूजंपत्र पर 
लिखित (वास्तव में वह भोजपत्र नहीं, उसकी छाल होती है) कुछ पोधियां भी वहां 
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संग्रहीत हैं। यह पोधियां उड़ीसा में अथवा अन्य किसी क्षेत्र में लिखित हुई थीं, यंह 
निर्दिष्ट रूप से कहना संभव नहीं है, क्योंकि उनमें से अधिकांश पोथियों की लिपि 
बंगला है । इससे प्रतीत होता है कि शायद ये पोथियां किन्‍्हीं दूसरे प्रांतों से लाई गई 
थीं श्रौर यहां संरक्षित हैं । जो भी हो, ख्रीष्टीय षष्ट शताब्दी से आरंभ होकर उन्नीसवीं 
शतःब्दी के प्रथमार्थ तक उड़ीसा में लेखन के लिये एकमात्र ग्राधार तालपच्न ही था । 


तालपत्र-पोथियों की निर्माणा-विधि : 


उड़ीसा में ताड़-वक्षों की बहुलता है। इसलिए यहां ताड़ के पत्तों से कई काम लिये 
जाते हैं। विशेषकर उड़ीसा के कुटीर-शिल्प के लिये यह एक महत्त्वपूर्ण उपादान 
। ताड़ के पत्रों को लेखनोपयोगी बनाने के पहले उन्हें आवश्यकतानुसार माप 
से यत्न के साथ काट कर सजाना पड़ता है। उसके बाद उसके ठीक केन्द्रविन्दु पर 
छेद करके तालाब में दो-तीन दिन के लिये पंक से ढंक कर रखना पड़ता है । फिर उसे 
बाहर निकाल कर दिन में धूप में सुखा कर, रात को खुला रखना होता है, जिससे उस 
पर ओस पड़ सके । इस तरह दो-तीन दिन करने के बाद उन पत्रों को धान्याशय में 
घान से ढंक़ कर लगभग एक सप्ताह तक रघने से पत्ते पीले हो जाते हैं और उस 
अवस्था में उन पत्तों पर लिखा जा सकता है। फिर उन पत्तों के गुच्छे को सीधा रखने 
के लिये दोनों ओर जिल्द-सी काठ की पटरी लगायी जाती है और बीच में बने छेद 
में धागा डाल कर बांधा जाता है। इस पुर्णारूप पोथी को 'सांच' या छंचा' भी कहते 
हैं। 'सांच' के तैयार हो जाने पर उस पर लेखन कार्य आरंभ कर दिया जाता है । 
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यहां यह उल्लेखनीय है कि कागज पर लिखने की तरह इस पर कलम से नहीं 
लिखा जा सकता । लोहे से बनी एक लेखनी के द्वारा लिपियों की खुदाई की जाती 
है । इसलिए आजकल के लिखने वाले इस पर लिख नहीं सकेंगे । लिपि की खुदाई के 
समय दोनों हाथ और घुटनों को काम में लगाया जाता है। यह कार्य टेवल-कुर्सी पर 
संभव नहीं होता । 

तालपत्र पर लिपि की खुदाई हो जाने पर पोथी को स्थाई रूप से संरक्षित करने 
के लिये प्राचीन-पद्धति से बने एक रसायन का प्रयोग किया जाता है। उस रसायन 
के प्रयोग से लिपियां एक तो स्पष्ट हो जाती हैं और साथ ही; कीटों के द्वारा नष्ट नहीं 
होतीं । सेम के पत्तों का रस, हल्दी, तिलतेल एवं पुआ्नाल की राख--इन सबको मिला 
कर वह रसायन प्रस्तुत किया जाता है । 
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पोधिकाओं को भाद्रपद या आश्विन में धूप में सुखाना और उन्हें सही तरह से बांध 
कर रखना हितकर है । उस पर पानी गिराना अथवा केवल तेल का प्रलेप देता अत्यन्त 
हानिकारक है | साथ-साथ श्लथबन्धन और चूहों से बचा कर रखने की चेतावनी भी 
प्राचीन लिपिकारों ने दी है-- 
जलाद्रक्ष तैलाद्रक्ष रक्ष मां श्लथबन्धनाव्‌ । 
बग्राखुम्य: परहस्तेभ्य: एब बदति पुस्तकम्‌ । 
इसके साथ-साथ लिपिकारों ने पोंथीलेखन के परिश्रम की सूचना देकर उन्हें 
संरक्षित कर रखने के लिये समाज से अधिक यत्नशील होने का अनु रोध किया--- 
भग्न: पृष्ठ: कीट ग्रीवा तुलौदृष्टिरधोमुख: । 
यत्नेन लिखितं ग्रन्थ पुत्रवत्‌ परिपालयेत्‌ । 
प्राचीन काल में प्रायः सभी आवश्यक लेखन-कार्य तालपत्रों पर होता था। दैनिक 
हिसाब से लेकर मुकदमे की राय, दलील दस्तावेज आदि हर लेखन-कार्य के लिये ताड़ 
के पत्रों को काम मे लाया जाता था। उड़ीसा में आज भी विवाह के अ्रवसर पर 
क्रम्मा के घर से भेजा जाने वाला प्रथम आमंत्रण तालपत्र पर ही लिखा जाता है । 


तालपत्र पर लैखेन और उड़िया-लिपि : 


उड़िया लिपि का आरंभ और तालपत्र पर लेखन-कला का विक्रास लगभग एक साथ 
हुआ था । तालपत्र पर लिखने की सुविधा के लिये उड़िया-लिपि में शिरोरेखा नहीं 
है और लिपियां वतु लाकार हैं। ऊपर शिरोरेखा के रहने से पत्तों के कट जाने का 
डर बना रहेगा और लेखन कार्य भी शीघ्रता से नहीं होगा । लिपितत्त्वविदों के मता- 
नुसार तालपत्र पर लिखे जाने के कारण उड़िया अक्षरों की आकृति वतु ल है । 

इस कथन में कोई अत्युक्ति नहीं है कि आज तक उड़ीसा के विभिन्न अंचलों से 
जो पोथियं संगृहीत हुई हैं, अथवा लोगों को जिनकी जानकारी है, उनकी संख्या नगण्य 
है। उन्नीसवीं शताब्दी के शेषार्घ में जे. लंग, जॉन बीम्स, सण्टर झादि पाश्चात्य विद्वानों 
ने उड़ीसा में लक्षाधिक तालपत्र पोथियों का विवरण प्रकाशित किया था और 
१६१६-१७ में स्वर्गीय हरप्रसाद शास्त्री और मेकडोनाल्‍ड ने केवल पुरी के सोलह 
शासनों में संरक्षित लक्ष-संख्यक पोथियों का प्रामारिगक तथ्य उद्घाटित किया था । 
इसके अलावा पुरी के विभिन्न मठों में हजारों की संख्या में संरक्षित पोधियों को वे देख 
ग्राए थे । आजकल भी उड़ीसा के विभिन्न अंचलों में गवेषणा के लिये जाने वाले विद्वानों 
को लगभग प्रत्येक गांव में एक हजार-दो हजार के आसपास की संख्या में पोथियों का 
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संधान प्राप्त हो रहा है। अवश्य धीरे-धीरे तालपन्र पोधियों के प्रति लोगों का आदर 
घटता जा रहा है, फलस्वरूप कई जगह ये पोथियां नष्ट होती जा रहो हैं । 

उड़ीसा में आजकल दो-तीन संगठन तालपत्र पोथियां संग्रहीत कर रहे हैं, उनमें से 
एक है--राज्य संग्रहालय, जहां इस समय लगभग सोलह-सत्रह हजार पोधियां हैं । 
ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय में लगभग एक हजार पोधियां हैं। इन संगठनों के अलावा 
रघुनन्दन पाठागार (पुरी), केन्द्रीय संस्क्त महाविद्यालय (पुरी), विद्याभूषण संस्कृत 
महाविद्यालय (बलांगीर) आदि संस्थानों में भी शताधिक पोथियां हैं । व्यक्तिगत रूप 
से अध्यापक डाक्टर बंशीधर महन्ति, अध्यापक श्री सुदर्शन आचार्य, पंडित श्री अ्रनन्त 
त्रिपाठी शर्मा, भिगापुर के चौधुरी महाशय, पंडित श्रीधर शतपथी आदि विशिष्ट 
विद्वानों के तत्त्वाधान में भी कई पोथियां सुरक्षित हैं । 

उड़ीसा राज्य संग्रहालय में संरक्षित पोधियों को वेद, तंत्र, ज्योतिषशास्त्र, पुराण, 
धर्मग्रंथ, आयुर्वेद, काव्य आदि छुब्बीस विभागों में बांठ कर एक सूचीपत्र बनाया गया 
है । इनमें से कुछ ग्रंथों को सांस्कृतिक व्यापार-विभाग के माध्यम से साहित्य अकादमी 
द्वारा और श्रन्य प्रकाशन-संस्थाओं द्वारा प्रकाशित किया गया है । 

तालपत्र पर चित्रकारी ओडिशी कला का एक आश्चरयंजनक वेचित्र्य है। लोहे से 
बनी लेखनी से तालपन्न पर खुदाई करके चित्रांकन करना भारत भर में शायद उड़ीसा 
के शिल्पियों का एकाधिपत्य या अधिकार था । उत्कलीय शिल्पियों ने विभिन्न काब्यों 
का चित्रमय संस्करण तालपतन्न पर प्रस्तुत करके संसार को चमत्कृत किया है। 

इन चित्रों में अद्भुत विशेषताएं भी हैं। जैसे कि केवल एक आँख बना कर उसके 
जरिये समग्र शरीर के स्वरूप को प्रकाशित करना । चित्रों में पुरुषों की नुकीली नाक, 
स्त्रियों द्वारा धारण किये हुए 'कच्छ', पुरुषों के शिर पर काढ़ी हुई वेणी, और स्त्रियों 
से आभूषणों में 'नथ', दण्डी', “चन्द्रहार', 'वलय', 'बाहुली', सुवर्नबाही', “बिदमुदि', 
'भ्रुण्टिआ', 'पाहुड़' आदि विशेष आकर्षण हैं । 

राज्य संग्रहालय में संरक्षित पोथी-चित्रों में 'अमरुशतक', गीत गोविन्द', 'उषा- 
हरण', “चित्र काव्यबन्धोदय', “चउपठि रतिबन्ध', आत्तेत्राण चउतिशा', 'वसन्तरास', 
दशावतार' आदि चित्र भारतीय तथा विश्व के कला प्रेमियो को आक्धित करते हैं। 

संक्षेप में, हम इतना ही कहेंगे कि ऐतिहासिक तथ्यों के प्रामाणिक उपादान में 
तालपत्रीय पोथियों की महत्त्वपूर्ण भूमिका है । 


अनुवाद : श्रीनिवास उद्गाता 


डॉ कृष्णचंद्र पाणिग्राही 


उड़िया स्थापत्य 


'ईसा की ७वीं शताब्दी से १३वीं शताब्दी के मध्य, उड़ीसा में असंख्य मंदिर 
बनाए गए । यह सच ही कहा गया है कि समूचे शेष भारत के मंदिरों को मिला देने 
पर भी उड़ीसा में आज कहीं अधिक मंदिर हैं--ये विचार हैं प्रोण एस० के० 
सरस्वती के, जो प्राचीन भारतीय स्थापत्य के एक अधिकारी विद्वान माने जाते हैं । 
उड़ीसा में इन प्राचीन स्मारकों के बहुतायत में बचे रहने के ग्रनेक ऐतिहासिक कारण 
हैं। भारत में मुस्लिम-शासन १२वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में तब प्रारंभ हुआ, जब 
घुर के मुइजुद्दीन मुहम्मद ने तराई की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान को पराजित 
कर मार डाला, और उसके सहयोगी योद्धाओों ने बंगाल समेत उत्तरी भारत पर अपना 
ग्रधिकार पूरा कर लिया | तब भी सच्‌ १५६८ ई० तक उड़ीसा एक कट्टर हिन्दू र/ज्य 
रहा और इस प्रकार उसे हिन्दू पंरपराओं के अनुसार मंदिर निर्माणादि की गति- 
विधियां निविध्न-रूप से चला पाने के लिये, २७५ वर्षों का लम्बा कालखण्ड सुलभ 
हुआ । उड़ीसा में मुस्लिम शासनकाल कम समय तक रहा, केवल ६६ वर्षों तक । 
इस बीच केवल औरंगजेब के शासन के कुछ वर्षों को छोड़ कर, उड़ीसा में हिन्दू 
मंदिरों और स्मारकों का बड़े पैमाने पर विनाश किया जाना विदित नहीं होता । 
इतना ही नहीं, उड़ीसा पर राज्य करने वाले एक के बाद दूसरे राजवंशों में अपने- 
अपने राज्यों के प्रमुख धाभिक केन्द्रों पर, मंदिरों की संख्या बढ़ाने की होड़-सी 
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लगी रही । मे समस्त कारणा, पूर्वीध भारत के इस भाग में, आ्राज भी प्राचीन मंदिरों 
ग्रौर स्मारकों का, इस बहुतायत में बच रहना स्पष्ट करते है । 

लेकिन उड़िया स्थापत्य के इतिहास का प्रारंभ मंदिर-निर्माण की गतिविधियों के 
समय से नहीं होता । वास्तविकता तो यह है क्रि उड़िया स्थापत्य का इतिहास तथा 
उड़ीसा का इतिहास--जो उड़ीस! प्रदेंग पर झशोक विजय से अर्थात्र २६१ वर्ष ईसा 
पूर्व से माना गया है--साथ-साथ चलते हैं। भ्रुवन श्वर के निकट घौली में और गंजाम 
जिले के जऊगड़ा नामक स्थानों पर प्राप्त अशोक के शिलानेखों में, तोषाली एवं 
समपा नामक दो नगरियों का उल्लेख मिलता है, जिनमें से पहली नगरी कलिग- 
#ाज्नाज्य की राजधानी रही प्रतीत होती है | श्रशोक के धौली के शिलालेख में तोंपालि 
के राजकुमार के नाम दो विशेष आदेश अक्रित हैं, जब क्रिि जऊगड़ा के शिला लेख में, 
यही विशेष आदेश महामात्यों के नाम संबोधित किये गए हैं । इससे स्पष्ट ही यह 
विदित होता है कि तोषाली अधिक्त महत्त्वपूर्ण थी, क्‍योंकि वहां राजकुमार का निवास- 
स्थान था । धौली और जऊगड़ा के अ्रशोक्र के शिलालेख यह भी बताते हैं कि उसका 
नव-विजित कलिंग-राज्य दो भागों --उत्तरी और दक्षिणी-में बंटा हुम्मा था और 
प्रमाणतः तोषाली ही, जो उसके उत्तरी भाग में स्थित थी, उसकी राजबानी थी। 
अधिकांग विद्वान श्राजकल सोचते हैं कि शिशुपालगढ़ में, जो भुवनेश्वर से एक मील 
तथा धौली से तीन या चार मील की दूरी पर स्थित है, तोषाली की प्राचीव नगरी 
अवस्थित रही है। १६४७-४८ और १६४८-४६ में उड़ीसा सरकार की सहायता से, 
भाएतीय पुरातन््व सर्वेक्षण विभाग ने, इस प्राचीन किले की खुदाई की, उससे जो 
ब्रवशेष प्राप्त हुए, उनसे तोषाली के साथ इसकी एकरूपता का पूर्ण श्राभास 
मिलता है । 

शिशुपालगढ़ के खंडहर एक सुनियोजित तथा सुरक्षित नगरी का परिचय देते हैं, 
जो वर्गाकार हैं, जिनकी प्रत्येक दिशा पौन मील लम्बी हैं और दो मजबूत प्रत्रेशद्वार 
हैं। उत्खनन का काये, पड्चिचमी ढ्वार पर तथा किले के भीतरी भाग में--जो इस 
द्वार से दूर नहीं था--किया गया था । जो वस्तुएं पाई गईं, उनमें मिट्टी के बरतन, 
सिक्‍क्रे और मुद्राएं विशेष थीं। इन वस्तुओं के परीक्षण से खुदाई करने वाले लोग 
इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह नगरी ई० पू० ३री-४ंथी शती में बसी थी और ईसा 
की ८वीं शती तक इस पर अधिकार कायम रहा | पश्चिमी द्वार के मार्ग में जिन 
भवन-गवशेषों का पता लगाया गया वे बहुत ही सुन्दरता के साथ निर्मित दरवाजे की 
ग्लोर झाने का मार्ग दिखाते हैं । उसमें दोनों ओर दो भव्य प्रहरी-स्तंभ बने हुए हैं । 
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खोदकर निकाला गया यह रास्ता, निस्सन्देह खुदाई से ही प्रकट हुआ--सर्वोत्तिम स्मा- 
रक है। यह सच्चाई, कि शिशुपालगढ़ ई० पू० ३री शताब्दी में विद्यमान था, घौली 
में अशोक के शिलालेख की, तोषाली के साथ उसकी समानता के पक्ष में एक सबल 
तक प्रस्तुत करती है। शिशुपालगढ़, यह नाम निस्सन्देह कालाल्‍्तर में गढ़ा गया है । 
इस प्रकार शिशुपालगढ़ पें हम धर्म-निरपेक्ष स्थापत्य के वे प्राचीनतम नमूने पाते 
हैं, जो उड़ीसा तथा भारत के दूसरे भागों में भी दुलंभ हैं। उडीसा के ग्रन्य स्मारकों 
में जो निश्चित रूप से अशोक के शासन-काल के माने जा सकते हैं, एक हाथी का 
वह अग्रभाग, जो धौली में श्रशोक के शिलालेख वाली चट्टान पर ऊपर की ओर खुदा 
हुआ है तथा एक अशोक-स्तम्भ, जो अब विशाल शिवलिंग के रूप में बदल गया है, 
जो अब भुवनेश्वर में भास्करेश्वर मंदिर में स्थापित है, विशेष हैं। किन्तु हाथी की 
ह आक्ृति, अभ्रशोक के स्थापत्य की सामान्य विशेषताएं प्रकट नहीं करती । जैसे 
प्रभावशाली परिष्कार और शारीरिक अंकन में हृढ़ यथार्थंवाद । इस प्राणी के मूत्ति- 
शिल्प में, जो अ्रवश्य ही अशोक के शासनकाल की कृति है, सामान्य मौय्यं-विशेषताओं 
की गअनुपस्थिति के कारण, कुछ विद्वान यह सोचने लगे हैं कि यह किसी स्थानीय 
कलाकार की रचना है। वे यह मानने के लिये तैयार हैं कि प्राचीन कलिग युद्ध में, 
अर्थात्‌ पूर्व-मौयंकाल में, स्थानीय कलाकारों को, पत्थर पर खुदाई करने का अच्छा 
अनुभव प्राप्त था | यह पत्थर भुवनेश्वर में सरलता से सुलभ और काम में झ्ाने की 
वस्तु है । अ्रपनी शक्ति और संस्कृति से जागरूक कलिग ने, अशोक के काल में, मगध 
के उभरते साम्राज्यवाद को एक बड़ी चुनौती दी और खारबेल के शासन-काल में इस 
चुनौती ने श्राक्रमणा का रूप ले लिया | अशोक के शासन-काल में, कलिग अवश्य ही 
अपनी शक्ति के शिखर पर रहा होगा, नहीं तो उसने मगध के साम्राज्यवाद को चुवौती 
देने का साहस न किया होता । इस स्थिति में यह सोचना अ्रकारण नहीं है कि 
अशोक ने ई० पू० २३१ में जब उस पर चढ़ाई की, तब कला का उसका अपना एक 
स्कूल था, जिसमें उसके अपने कलाकार थे । यही कारण है कि उड़ीसा में प्राप्त 
होने वाले ग्शोक-स्मारकों पर जहां अशोक के समय में कलिग के नाम का अंकन 
हुआ है, सामान्य मौय-विशेषताएं दिखाई नहीं देतीं । 
भुवनेश्वर के निक्रट उदयग्ररि श्रौर खंडाग्रिरि की गुफाएँ, उड़ीसा में भवन- 
निर्माण गतिविधियों का नया विकास प्रदर्शित करती हैं । इन दो पहाड़ियों पर--- 
जिनके पुराने नाम कुमार तथा कुमारी पर्वत हैं--कई कृत्रिम गुफाएं भी हैं। स्थानीय 
जनों द्वारा उन्हें कई नामों से पुकारा गया है, जैसे---जय-विजय ग्रुम्फा, पनस गुम्फा, 
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स्वर्गंपुरी, मंचपुरी, हाथी गुम्फा, गशेश गुम्फा, रानी ग्रुम्फा, अनंत ग्ुम्फा, नवमुनि 
गुम्फा, ललतेन्दुकेसरी ग्रुम्फा आदि । ये स्मारक विशद रूप से दो वर्गों में बांट दिये 
गए हैं--प्राचीन तथा श्र्वाचीन । प्राचीन-वर्ग के पुरातत्त्व-स्मारकों का काल-्जो 
ई० ५० की प्रथम अथवा द्वितीय शताब्दी माना गया है,--कई ब्राह्मी शिलालेखों, 
हात्री गुम्फा में खारबेलों के शासन-काल के एक लम्बे शिलालेख, के आघार पर--- 
निश्चित किया गया है। हाथी गुम्फा के शिलालेख में यह उल्लिखित है कि अपने 
शासन के १३ वें वर्ष में खारबेल ने कुमारी पर्वत पर (उदयगिरि में; जैन तपस्वियों 
के रहने के लिए ११७ गुफाएं खुदवाई । ऐसा लगता है कि खारबेल द्वारा खुदबाई 
गई इन समस्त ग्रुफाओं का हमें पता नही चल पाया है। और यह बहुत संभव है कि 
उनमें से कुछ गुफाओ्रों को भुवनेश्वर के मंदिर-निर्माताओं ने--जो इन पवंतों से पत्थर 
प्राप्त किया करते थे--नष्ट कर दिया हो । इन दो पहाड़ियों में जो गुफाएं आज बची 
हुई हैं, गुफा-स्थापत्य के प्राचीन वर्ग से संबंधित हैं। मूलभूत जैन-भ्रादर्शों और पर- 
म्पराओं से प्रेरित, जैन मुनियों के लिये बनाये गए ये ग्रुफा रूपी निवास, जैन पूजा की 
वस्तुएं और विधि, पवित्र वृक्ष अ्रथवा पवित्र प्रतीक की पूजा के चित्रमय दृश्य तथा 
बीते-पुराने युग की कथाओ्रों--जिनमें से कुछ का अर्थ आज भी श्रज्ञात है--का वर्णन 
करते हैं । यद्यपि अधिकांश मृत्तियाँ साधारण हैं, उनमें कुछ ऐसे उदाहरण भी हैं, जो 
वास्तबिक कलात्मक श्रेष्टता एवं अपने निर्माण के युगानुरूप शक्ति और सरलता की 
प्रतिमूत्ति हैं। प्राचीनता की हृष्टि से वे भरहुत, साँची और बोधिगया की कोटि में 
आयी हैं, और उनमें इन कलातीर्थों की समस्त विशेषताएं भी मौदूद हैं । 

ये गुफाएं बहुत पूर्व के उड़िया भक्तिवादी मंदिर-स्थापत्य का प्रतिनिधित्त्व 
करती हैं । उनके बारे में भव्य और उत्तम कुछ भी नहीं है। वे छोटी, सरल, और 
गठन-निर्माण की दृष्टि से उपयोगितावादी चरित्र लेकर बनाई गई है । उनका उह्ू श्य 
वर्षा ऋतु में श्रमण करते हुए साधुओं के लिये रहने-ठहरने की सुविधाएं प्रदान करना 
था | उनमें से कुछ इतनी छोटी हैं कि उनमें केवल एक या दो व्यक्ति ही ठहर सकते 
हैं। लेकिन कुछ उदाहरण ऐसे भी हैं, जैसा कि रानी गुम्फा, तथा मायापुरी और 
वेकुण्ठपुरी गुम्फा, जो दो मंजिली और इतनी बड़ी हैं कि उनमें कई व्यक्ति एक साथ 
निवास कर सकते हैं । प्रथम वर्ग की समस्त गरुफाएं, कला और स्थापत्य की उसी 
शैली से संबंधित हैं, जिसका निर्माण महान सम्राट खारबेल ने किया था और जो 
उसकी मृत्यु के कुछ वर्ष बाद ही वष्ट हो गई--लगती हैं । खंडगमिरि में स्थित द्वितीय 
वर्ग के गुफा-मंदिर, निश्चय ही ११ वीं शताब्दी के हैं, जैसा कि सोमबंशी राजा उद्योत 
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केसरी का उल्लेख करते दो शिलालेखों द्वारा प्रमाणित होता है । खारवेल के युग से 
लेकर जो ई० पू० पहली शताब्दी में समाप्त हुआ, ७ वीं शताब्दी तक जब शैलोद॒भव 
ने उड़ीसा पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया, राजनतिक घटनाओं और स्थापत्य की 
कोई सिलसिलेवार अनुक्रमणिका प्राप्त नहीं होती । 

यह लम्बा कालखण्ड उड़िया इतिहास का अंधकार-युग माना गया है। यद्यपि 
हमें इस युग का स्पष्ट राजनैतिक इतिहास ज्ञात नहीं, तथापि आज यह संभव है कि 
कला और स्थापत्य के कुछ उदाहरणों को इस अंधकार-युग की ही देन के रूप में 
पहचाना जा सके । अभी कुछ दिन पूर्व भुवनेश्वर क्षेत्र से यक्ष की चार प्रतिमाएं खोज 
निकाली गई हैं और उन्हें उड़ीसा राज्य-संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। बाद के 
मंदिरों के रूढ़िगत बौनों के समान, ये यक्ष भी किसी वस्तु के बोझ से, जिसे वे ऊँचे 
हाथों से ऊपर उठाते हैं, दब रहे दिखाए गए हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं हो सकता 
कि उनका किसी वस्तु के निर्माण में उपयोग क्रिया था। बहुत संभव है क्रि स्तूप- 
स्थापत्य में इन यक्षों की विल्‍्कूल बही विशेषताएं हैं, जो सांची के स्तूप के पश्चिम 
द्वार के आसपास के भागों को आधघार देने वाले स्तम्भों के ऊपरी भाग पर खुदी यक्षों 
की मुत्तियों में पाई जाती हैं। इससे यह स्पष्ट है कि भुवनेश्वर-क्षेत्र में कुछ स्तूपों का 
निर्माण हुआ था, जिनके कि ये यक्ष अवशेष हैं । कुछ नाग-प्रतिमाएं, जो मथुरा और 
राजगिरि की प्रतिमाओं से मिलती हैं, भुवनेश्वर के उपनगरों से प्राप्त हुई हैं और उन्हें 
उड़ीसा राज्य-संप्रहालय में सुरक्षित रख! गया है। कुछ विद्वानों का मत है कि ये 
प्रतिमाएं ईसा की पहली ग्रथवा दूसरी शताब्दी की हैं । सही है कि कला-स्थापत्य के ये 
पुराने प्रतिरूप उस युग के लोगों के धामिक विश्वासों की कलक दिखाते हैं। ऐसा 
लगता है कि खारबेल राजवंश के पतन के पश्चात्‌ जब जेनमत को एक धक्का लगा, 
तब नागपूजा और यक्षपूजा उड़ीसा में ग्रत्यधिक लोकप्रिय थी । 

यद्यपि श्रनेक शिलालेखों से, उड़ीसा पर इस समय, गुप्त प्रभुत््व के युग का आभास 
मिलता है, कला और स्थापत्य की वस्तुग्रों में मात्र ग्रुप्त-विशिष्टताग्रों की छाप वाली 
वस्तुओं की पहचान करना कठिन है। गुप्त-कला का जो एक निश्चित नमूना 
केऊँफर जिले के देनगापोसी नामक स्थान पर प्राप्त हुआ है, वह एक भित्ति-चित्र है, 
जिसमें एक शाही जलूस दिखाया गया है। उसके नीचे एक पंक्ति भी लिखी हुई है 
जिसमें भंजराजा दिशाभंज का उल्लेख है एवं पुरालिपि ४थी या ४ वीं शताब्दी में 
अंकित की गई है। इस भित्ति-चित्र के बिल्कुल आसपास कई प्राकृतिक गुफाएं हैं, 
एक मुखलिंगम्‌ है और ईंटों के कई छोटे चबूतरे हैं। यह स्पष्ट है कि यह मुखलिगम्‌ 
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इस स्थान के मुख्य देवता थे, जिन्हें ईंटों से बने एक मंदिर में, जो अव चबूतरा बन 
गया है--प्रतिष्ठित किया गया था। 

कुछ विस्थापित मूत्तियां और स्थापत्य की ऐसी वस्तुएं भी हैं, जो भुवनेश्वर में 
पाई गई हैं। उन्हें या तो किन्‍्हीं मन्दिरों में रख दिया गया है या वहां प्रतिप्ठित कर 
दिया गया है। लेकिन वे निस्सन्देह उन मन्दिरों की मुत्तियां हैं, जो श्राज कहीं दिल्लाई 
नहीं देते । पूर्वयुग के मन्दिरों की आज भी इन जीवित पहचानों से यह विदित 
होता है कि रेखा-मन्दिर के मुख्य प्रकार के रूप में उभरने से पूर्व, मन्दिर-निर्माण के 
क्षेत्र में प्रयोग का भी एक दौर चला था। मूत्तिकला और स्थापत्य के वही अंश 
जो बाद के मन्दिरों में जुड़े हुए हैं, जाजपुर में भी प्राप्त होते हैं। इससे यह प्रदर्शित 
होता है कि यहां भी कई प्राचीन मन्दिर बनाये गये थे । उड़ीसा में पुराने मन्दिरों को 
सुरक्षित रखने की--उस स्थिति में भी जब कि मूल मन्दिरों को नष्ट कर दिया 
गया--एक रीति रही है । उसी जगह नए मन्दिर बना दिए गए हैं, जिनमें कला और 
स्थापत्य के पहले के प्रतिरूप रख दिये गए हैं अथवा जोड़ दिये गए हैं। इन बाद में 
जोड़ी हुई कला-वस्तुम्रों का जब वारीकी से अध्ययन किया जाता है, तब यह प्रमाणित 
होता है कि आज़ के मन्दिरों के बनने से पूर्व भी उड़ीसा के सांस्कृतिक केन्द्रों में कई 
मन्दिर थे । पहले के मन्दिरों का--जो आज हमारे सामने नहीं हैं और जिनसे श्राज 
के मन्दिरों में मौजुद कई विलग हुई स्थापत्य की वस्तुएं कभी जुड़ी हुई थीं--रूपाकार 
निश्चित करना कठिन है | लेकिन वे यह बताते हैं कि स्थ!पत्य की जिस मूल-शैली 
श्रौर प्रकार से उनका संबंध है, वह शैली और प्रकार हमसे अज्ञात ही रहा है । ये रूप 
शायद तत्कालीन कला के क्षेत्र में उन प्रयोगों का परिणाम रहे हैं, जिन्होंने उड़ीसा में 
अन्ततोगत्वा शिखर तथा रेखा-मन्दिरों को विकसित किया । उदाहरणस्वरूप, मुक्तेश्वर 
मन्दिर के सामने छोटे मन्दिरों में नाग की दो मुत्तियां हैं, जैसा कि मसू राकार 
छिद्रों से प्रतीत होता है । इन चित्रों का उपयोग सम्भवतया कोष्ठक चित्रों के रूप में 
किया गया है, लेकित इस प्रकार के मन्दिर, जिनमें नाग का उपयोग कोप्ठकों के रूप 
में हुआ दो, अन्यत्र कहीं दिखाई नही देते । इससे यह प्रत्यक्ष है कि उड़ीसा के प्राचीन 
स्मारको का रूप निश्चयात्मकता से नहीं बताया जा सकता । 

नाग तथा दक्ष की ये प्रतिमाएं जो निश्चय ही किसी वृढ़त्‌ निर्मिति का शअ्रंग रही 
थीं । अपनी मूल वस्तु से अलग हो गया कलात्मक स्थापत्य का वह अंश, आज तक 
सुरक्षित बचे ई० पू० की पहली शताब्दी और ७वीं शताब्दी के बीच निर्मित उन 
मन्दिरों में देखा जा सकता है, जिनकी ऊपर चर्चा की गई है। इसे कुछ विद्वानों ने 
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उड़ीसा के इतिहास का अंवकार-युग माना है। जहां तक राजनेतिक इतिहास का 
सम्बन्ध है, यह सही है कि यह नितान्त घटना-विहीन युग रहा । पर जहां तक सांस्‍्कृ- 
तिक इतिहास का सम्बन्ध है, पुरातत्त्व और मूत्ति-शिल्प की जो वस्तुएं अध्ययन के लिये 
उपलब्ध हैं, उनसे इस खाई को पाटने में सहायता मिलती है। फिर भी ईमा की 
७वीं शताब्दी में एक महान स्थापत्य-ग्रान्दोलन की शुरुआत हुई तथा तब के बने कुछ 
मन्दिर आज भी अपनी मौलिक, पूर्ववत्‌ स्थिति में विद्यमान हैं । ७वीं शताब्दी के पहले 
चरण में उड़ीसा भारत की तीन महाशक्तियों--उत्तर में कन्नौज के हपंवर्धन; दक्षिण- 
पश्चिम में पुलकेसिन द्वितीय; और पूर्व में श्रशोक--के संघर्ष का केन्द्र बिन्दु बन 
गया। कलिंग श्रथवा उड़ीसा पर सशांक का अधिकार पहले से ही था । शेष दो शक्ति- 
पुरुष उससे यह प्रदेश छीन लेना चाहते थे । अन्ततोगत्वा सन्‌ ४४३ ई० में उड़ीसा पर 
विजय प्राप्त कर सकने में हर्षवर्घव सफल हुझ्ना । इन संघर्ष रत प्रतिद्नन्द्दी शक्तियों की 
युद्ध-भूमि बनने के कारण, पूर्व-पश्चिम और उत्तर-दक्षिण से उड़ीसा के सांस्कृतिक 
सम्बन्ध स्थापित हुए और इस प्रक्रिया में उड़ीसा ने मन्दिर-निर्माण-कला का एक 
ऐसा रूप प्रस्तुत और विकसित किया, जिसमें इन सब भारतीय भूभागों का प्रभाव 
लक्षित किया जा सकता है। डॉ० आर. सी. बनर्जी ने, बेल्लारी जिले के एक शिला- 
लेख का हवाला देते हुए दिखाया है कि नागर, कलिंग, द्वाविड़ और बेसरा ऐसे चार 
प्रकारों के मन्दिरों का भारत में प्रचलन था । प्रो० बनर्जी के इस मत का समर्थन कुछ 
अ्रन्य विद्वानों ने भी किया है । जो यह मानते हैं कि उड़ीसा में विकसित मन्दिर-स्था- 
पत्य उस कलिग-शैली का स्थापत्य है, जो पूर्व में बांकुरा, पश्चिम में अमरकंटक और 
दक्षिण में विजगापट्टनम्‌ तक फैले हुए क्षेत्र में पाया जाता है। यह फिर भी ध्यान में 
रखा जाना चाहिए कि कलिग-स्थापत्य नागर-शली--जो बुन्देलखण्ड के खजुराहो 
मन्दिरों में चित्रित हुई है--की ही एक उपशाखा है । कलिंग और नागर-मन्दिरों के 
स्थापत्य और संरचना में थोड़ा अन्तर है, लेकिन मुख्यतया दोनों एक ही मूलधारा से 
प्रसूत हैं। खुजराहो का कन्दरिया महादेव मन्दिर और भुवनेश्वर का लिगराज मन्दिर 
इन दो प्रकारों का अ्रच्छा प्रतिनिधित्व करते हैं । 

उड़ीसा के प्राचीनतम मन्दिर, विशेषत: भुवनेश्वर के मन्दिर, यद्यपि लिगराज के 
महान मन्दिर की विशिष्टताओं से कम ही सरोकार रखते हैं, तथापि इसमें कोई संदेह 
नहीं कि उन मन्दिरों ने उस विकसित स्थापत्य और शिल्प के लिए, जो हम लिगराज 
मन्दिर में देखते हैं, राह बनाई । भरतेश्वर, लक्षमणोेश्वर और शत्रुन्धेश्वर के मन्दिर, 
जो भ्रुवनेश्वर में रामेश्वर की निकटस्थ परिसीमा में पाये जाते हैं, उड़ीसा के प्राचीन- 
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तम प्रचलित मन्दिरों में से हैं। वे खंडहरों की स्थिति में हैं, लेकिन उनके अवशेषों से 
उनकी आाकृतियों का अध्ययन किया जा सकता है । शत्रुघ्नेश्वर मन्दिर में कोई शिला- 
लेख प्राप्त हुआ था, जो बताता है कि मन्दिर का निर्मारा लगभग ७वीं शताब्दी ई० 
के प्रारम्भ में हुआ | परशुरामेश्वर का मन्दिर इस समूह से काफी मिलता-जुलता था। 
इन प्राचीन स्मारकों में एक पूर्णा-शिखर मन्दिर की समस्त विशेषताएं थीं, जैसे विमान, 
शिखर एवं जगमोहन । जगमोहन एक भ्ुका हुआ मण्डप होता है, जिसमें खिड़कियों की 
कतार वाली ऊपरी मंजिल के साथ बड़ी-बड़ी गुफाएं श्रौर पत्थर की जालीदार खिड़- 
कियां होती हैं। इस मण्डप के अन्दर का भाग, खम्भों से बना एक बड़ा कमरा होता 
है, जिसमें प्रवेश के दो द्वार होते हैं, जो खिड़कियों के साथ कमरे को प्रकाशयुक्त रखते 
हैं । मन्दिर के शीर्ष पर शोभायमान हो रहे देवतागणा, बाद के मन्दिर में प्रतिष्ठित 
हुए देव ही हैं और आ्राधार देने वाला भुका हुआ पाषाण-चाप अ्रथवा तोरण मन्दिर 
के झ्ान्तरिक भाग के द्वार पर सचमुच स्थिति में लगा हृष्टिगोचर होता है| ये समस्त 
मन्दिर त्रिरथ प्रकार के हैं लेकिन उनमें के 'पग/ अथवा उनके आधार स्तम्भ पूरी 
तरह बनाए नहीं गए । वे लघु चबूतरे से भी अधिक प्रतीत होते हैं, बाद के मन्दिरों 
के समान आधार-स्तम्भ कम । विमान के प्रत्येक अग्रभाग में तीन आाले होते हैं और 
प्रत्येक आाले में, किसी एक ही पत्थर को काटकर बनाई प्रतिमा रखी होती है । इनमें 
प्राप्त होने वाली ऐसी असंख्य मूत्तियां प्रतिमा-विज्ञान के भ्रध्ययन के लिए प्रच्चुर सामग्री 
प्रस्तुत करती हैं। इनके अतिरिक्त शिवजी के जीवन-प्रसंगों और रामायण अथवा 
महाभारत की घटनाओं का भी इन रेखांकनों में प्रमुख स्थान है। इन अति प्राचीन 
किन्तु जीवित मंदिरों में कुछ समान विशेषताएं पाई जाती हैं | उनकी ऊंचाई विशेष नहीं 
है और उनके शिखर तथा अन्य अनुपात (लम्बाई-चौड़ाई) भी साधारण ही हैं । लेकिन 
वे ऊपर से नीचे तक पूरी तरह श्रवतार चित्रों और घमंक्थाओं के अंकन से सुशोभित 
हैं । इन सब को चेत्य-तोरणों, छोटे आलों और पाषाण पट्टिकाओ्रों पर तराशा गया 
है | ये सौन्दर्य और समपेण (66४०॥०॥) के लघु संग्रहालय बन गए हैं। जैसा कि 
जाजपुर के मन्दिरों में सुरक्षित मूत्तिकला और स्थापत्य के कुछ उदाहरण संकेत देते 
हैं। परशुरामेश्वर मन्दिर की कोटि के मन्दिर, जाजपुर क्षेत्र में भी अवश्य निर्मित हुए 
होंगे, इस प्रकार का एक मन्दिर गंजाम जिले में, भंजनगर के निकट बड़ागाम में आज 
भी अच्छी स्थिति में खड़ा है। अतएव उपलब्ध प्रमाण हमें यह सोचने के लिये विवश 
करते हैं कि इस प्रकार के मन्दिर भुवनेश्वर तक ही सीमित नहीं थे । ऐसा लगता है 
कि ईसा की ७वीं शताब्दी मे, जब कंगोड़ा के शलोद्भव नरेश उड़ीसा पर राज्य 
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करते थे, मंदिरों का यह उपयु क्त प्रकार उड़ीसा में सवंत्र प्रचलित था । उन्हें शैलोद्भव 
प्रभुत्व के कालखंड के साथ निर्धारित करना समीचीन होगा । 

७वीं शताब्दी ई० में निर्मित मन्दिर उसके बाद आने वाले युगों के मन्दिर-निर्मा- 
त्ताओों के लिए उदाहरण बने रहे । शिखर एवं रेखा-मंदिर ही मुख्य प्रकार के रूप में 
चलते रहे, अलबत्ता मन्दिर स्थापत्य के दो नए प्रकार, जो भद्र या पिढ़ा और खक्करा 
नामों से जाने जाते हैं, भी अस्तित्व में आए । यह अंतिम प्रकार, जो भुवनेश्वर के 
चेताल और गौरी मन्दिरों में तथा पुरी जिले के प्राची घाटी के चौरासी नामक स्थान 
के शक्ति मन्दिर में दिखाई देता है, अधिक प्रचलित नहीं है। ये भद्र और पिढ़ा मंदिर, 
अपनी शैली में अग्रणी होने के कारण, दसवीं शताब्दी ई. के बाद बनने वाले सब मंदिरों 
के द्वार, मण्डप से बन गए । अनेक ऊपर टिकी हुई आाड़ी कतारें ज्यों-ज्यों ऊपर चढ़ती 
हैं, अहृश्य होती जाती हैं और शीर्ष पर झ्रमलोक के साथ समाप्त हो जाती हैं । यह 
एक विशिष्ट द्वविड़ प्रभाव का सूचक है । इस प्रकार उड़ीसा के मन्दिर नागर और 
द्रविड़ शैलियों का मिश्रण हैं। उड़ीसा की स्थिति के कारणा, जो उत्तर में श्रायं-संस्क्रृति 
और दक्षिण में द्वविड़-संस्कृति को एक दूसरे से जोड़ती है, यह अपरिहाय था । 

परशुरामेश्वर और उसके सजातीय मंदिरों के बाद जिस प्रकार का मंदिर समूह 
प्रकट हुआ, उसे उन भौम-तरेशों के सांस्कृतिक और राजनैतिक कालखंड के साथ जोड़ा 
जा सकता है, जिन्होंने ८वीं और १०वीं शताब्दी के मध्य उड़ीसा पर शासन किया । 
उनके भवनों में परम्परा की निरंतरता सुरक्षित रखी गई है, लेकिन कुछ नवीनताएँ, 
परिवतंन और सुधार जो उनमें देखे जाते हैं, उनको एक विशिष्ट वर्ग-सत्ता प्रदान 
करते हैं । पहले के सभी मन्दिर त्रिरथ कोटि के थे, लेकिन भौम-कालीन मंदिरों में 
पंचरथ-प्रणाली का प्रयोग किया गया | मंदिर के शयन-कक्ष (24845) अभी भी 
अविकसित ही हैं और जैसा कि परशुरामेश्वर में है, वे सपाट प्रक्षेपण ही लगते हैं, 
अलबत्ता उनकी संख्या बढ़कर पाँच हो गई है | शैली और अभिनय में भौम-मंदिरों 
की मुत्तियाँ अपने सन्तुलन और प्रति-सन्तुलन के साथ शक्ति तथा उत्साह, सुन्दर गठन, 
लचीलापन और परिप्रेक्ष्य भी लिये हैं (अ्र्थात्‌ृ-दष्टि) । कला और स्थापत्य दोतों में, 
इन अन्य कई विशेषताओं का ध्यान रखते हुए, हम उड़ीसा के अनेकानेक मंदिरों में से 
भौम-स्मारकों को अलग कर सकते हैं | मात्र भुवनेश्वर में, उपयु क्त विशिष्टताग्रों से 
सम्पन्न लगभग एक दर्जन मंदिर खोज निकाले जा सकते हैं, लेकिन भौम-युग के लोग 
बहुत बड़े भवन-निर्माता थे और भौम-स्मारकों के अवशेष उड़ीसा के अन्य भागों में भी 
पाए जाते हैं । पुृष्पगिरि विहार का कला तथा स्थापत्य का बौद्ध-संप्रदाय, जिसे युआ्लान- 
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ब्वांग रे देखा और जिसका उसने आने यात्रा-संस्मरण में वर्णन किया और जो ग्रद 
कटक जिले की उदयगिरि, ललितगिरि और रत्नागिरि पहाड़ियों के अ्रवशेपों में दिख- 
लाई देता है, भौम-युग में ही फूला-फला था। इस क्षेत्र में जो विशाल झ्वशेप मिले, 
उन्होंने प्राचीन वस्तुग्रों के संग्राहकों के लिये खूब सामग्री जुटाई । ये लोग उन वस्तुप्रों 
को कलकत्ता, पटना और पेसि्सि जैसे सुदूर स्थानों को ले गए। श्री जॉन बीम्स इस 
क्षेत्र स एक बारसक और मूुत्तियों का संग्रह कटक लाए। आज भी इस सग्रह की 
अ्धिकांश वस्तुएँ कटक की बनियाशाही में और खेला कॉलेज के पास एक ग्रधुनिक 
ग्रहालय में देखी जा सकती है  अ्रभी कुछ ही दिन पूर्व भारतीय पुरातत्त्व सर्वक्षण- 
विभाग द्वारा रत्तागिरि पहाड़ी पर कुछ टीलों की खुदाई की गई । इस खुदाई में कई 
मुन्दर प्रतिमाओ्ं और अन्य प्राचीन वस्तुत्रों के साथ स्तुृपों, विहारों तथा मंदिरों के 
चिह्न भी प्राप्त हुए, जिन्हें उमी स्थल पर बनाए एक संग्रहालय में रखा गया है। 
सभी विद्वानों ने यह स्त्रीकार क्रिया है कि इत पहाड़ियों में जो विशाल खंडहर प्र,प्त 
हुए हैं, उनका संबंध उड़ीसा पर भौम-प्रभुत्व के कालखंड से ही था । 
भौमनरेशों ने, जिनकी राजवानी जाजपुर थी, अनेक स्मारक भी वनव।ए । उनके 
प्रवणप आज भी मिलते हैं। जाजपुर से छः था सात मील की दूरी पर, भद्वक उप- 
खंड के खादीपाड़ा ग्राम में भी, भौव-युग के खंडहर प्राप्त होते हैं। कटक जिले में 
पालपुर पुलिस थाने के अन्तर्गत चित्रोत्सल नदी के किनारे-किनारे भी भौमनयुग के 
विशाल खंडहर देखे जा सकते हैं। इस युग के अवशेष उड़ीसा के पहाड़ी प्रंचलों में 
जैसे कि अंगुल में तालमुल, नर्रसहपुर की भूतपूर्व रियासत में वनेश्वरनासी, फुलवानी 
जिले में बौद्ध, बालासोर जिले के भद्रक उपखण्ड में कुपारी नामक स्थान पर भी पह- 
चाने जा सकते हैं । ये अनेक उदाहरण जो आकस्मिक प्रभियानों द्वारा ही अब तक 
मिल पाए हैं, हमें इस बात का बोब कराते हैं कि भौमकालीन जन कितने महान भवन- 
निर्माता थे। 
सोम-वंशी केशरी नरेश जो महानदी की ऊपरी घाटी से आए थे एवं जिन्होंने 
भौम नरेशों के पश्चात्‌ राज्य पर अधिकार किया, अपने साथ कला और स्थापत्य की 
कुछ परंपराएँ भी लाए और उन्हें उड़ीसा की तत्कानीन प्रचलित परंपराओं से संयुक्त 
कर १०वीं शताब्दी के प्रथम चरण से १२वीं शताब्दी के प्रथम चरण के बीच, अपने 
शासन-काल में कई स्मारकों का निर्माण करवाया । भुवनेश्वर में मुक्तेश्वर का मंदिर, 
जो उड़ोसा का प्राचीनतम सोमवंशी स्मारक प्रतीत होता है, पूवेकालीन तथा उत्तर- 
कालीन परंपराओ्नों की छाप लिये हुए है | वास्तविकता तो यह है कि उड़ीसा में पूर्व- 
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कालीन तथा उत्तरकालीन मंदिरों में मुक्तेश्वर का मंदिर एक अ्न्तर-रेखा के रूप में 
है । लेकिन इस काल की सर्वाधिक उल्लेखनीय उपलब्धियों में लिगराज और 
त्रह्म श्वर के मंदिर हैं । लिगराज और ब्रह्म श्वर के मंदिरों में हम कुछ ऐसी निश्चित 
आकृतियां और विशिष्टताएं पाते हैं, जो उत्तर-युग के उड़ीसा के मंदिर-शिल्प को 
एक स्वतंत्र इकाई प्रदान करती हैं । अ्रन्त में यह कहना शायद अनुचित न होगा कि 
मंदिरों का उड़िया रूप, सोमवंशी-काल के अत में, अ्रपसी सर्वाज्ु-पूर्णता को प्राप्त 
हुआ । हालांकि उत्तर युग में भवन-मंदिर-निर्मास॒ की गतिविधियां किसी भी तरह 
कम नहीं हुई थीं, उनमें विस्तार की चिन्ता अ्रधिक पाई जाती है, विकास की नई 
दिशाग्नरों का परिचय देने वाली नई आक्ृतियों और उनकी नवीन गठन के समावेश और 
प्रयोग की चिन्ता कम । भुवनेश्वर में लिगराज और ब्रह्म श्वर मंदिरों से मिलते-जुलते 
कई मदिर हैं, जो निश्चय ही सोमबंशी-काल में बने हैं। लेकिन इस युग में दूसरे 
सांस्कृतिक केन्द्रों में भी कई स्मारक बनाए गए। महानदी के ऊपरी क्षेत्र में जो कि 
कोशल नाम से जाना जाता था और जहां सोमवंशियों की शासन सत्ता का केदद्व- 
बिन्दु था । रानीपुर भरिया नामक स्थान में एक महान सांस्कृतिक केन्द्र था। इस 
स्थल पर आज भी इस कालखंड में बने कई मंदिर खड़े हैं । 

सोमवंशियों के पश्चात्‌ गंग-सम्राट्‌ सिंहासनारूढ़ हुए और उनकी चौदह पीढ़ियों 
ने ३१९ वर्ष तक उड़ीसा पर एक-छत्र शासत किया । अ्रसंख्य मंदिरों का निर्माण करा 
कर उन्होंने भी उड़ीसा की शोभा बढ़ाई । ऐसे निश्चित प्रमाण प्राप्त हैं कि महान 
गंगनरेश तथा उनके संबंधियों ने ऐसे कुछ अत्यन्त महत्त्वपुणं मंदिर बनवाए, जो आज 
इस काल में भी सुरक्षित हैं । इस वंश के संस्थापक चोड़ गंग और उसके उत्तराधि- 
कारी अनग भीमदेव ने जगन्नाथ का महान मंदिर बनवाया । योद्धा सम्राट नरसिहदेव 
प्रथम ने १३वीं शताब्दी के मध्य कोणार्क के अद्भुत सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया । 
ग्रनंग भीमदेव तृतीय की पुत्री चंद्रिका देवी ने भुवनेश्वर में भ्रनन्त वासुदेव का मंदिर 
बनवाया । उसी स्थान पर मेवेश्वर का मंदिर राजा राजदेव द्वितीय और श्रनंग 
भीमदेव तृतीय के एक सेनापति की रचना है। दूसरे गंग-नरेशों की भवन-निर्माण 
गतिविधियों की हमें कोई जानकारी नहीं है। साधुमना व्यक्तियों ने भी अपने निजी 
स्तर पर इन सांस्कृतिक केन्द्रों में विशेषकर भुवनेश्वर में, अवश्य ही अनेक मन्दिर 
बनवाए होंगे । 

कला तथा स्थापत्य की निकटतम समानताओं में बद्ध गंग-मंदिरों का इसी युग में 
निर्माण हुआ है, यह सहजता से पहचाना जा सकता है। सप्तरथ प्रकार का उद्भव 
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भी इसी काल की उपज है। इस युग में मंदिरों की निर्माण-यद्धति का भूतकालीन 
संचित अनुभव, शक्तिशाली और ठोम भवन बनाने में प्रयुक्त हुआ | इसी काल में 
त्रिकक्षीय द्वारमंडप बनाने की अवधारणा ने भी जन्म लिया। परिणाम हुआ एक 
चार-कक्षीय मंदिर-स्थापत्य का उद्ठभव। इन चार कक्षों का विभाजन इस प्रकार 
होता था--मुख्य कक्ष, जगमोहन, नट-मंडप और भोगमंडप। समस्त गग-मंदिर 
स्थापत्य की इस विशिष्टता से भूपित है। मूत्तियों में भी कुछ नवीनताएं प्रयुक्त की 
गई । बारीक झाकृतियाँ और लघु प्रतिमाएँ पत्थरों पर इस कुशल कलाकारिता के 
साथ काटी और खोदी गई” कि वे बिल्कुल लकड़ी तथा हाथी दांत पर तराशी गई 
कलाकृति का भ्रम उत्पन्त करती हैं। सोमवशी स्मारकों की सजावट में जिस संयम 
की प्रतीति होती है वह गंग-मंदिरों में कहीं नजर नहीं ग्रात्ना। इसके विपरीत सभी 
हत्त्वपूर्ण निर्माणों में दीवारों, वर्गाकरार खम्मों तथा ग्राधार-भूमि के समस्त रिक्त 
स्थानों पर ऐसी सजावट की गई, जिससे चित्रकला के प्रति उनका अनुराग हृष्टिगोचर 
होता है । इसकी चरम परिणति कोणाक के महान मंदिर में हुई । अश्लील प्रतिमाएं 
जिनका चलन मंदिर-निर्माण के क्षेत्र में भौम काल से ही शुरू हो गया था, अब अधिक 
सामान्य और मुखर हो गई । इस काल का अति विशिष्ट स्मारक निस्सन्देह कोणार्क 
का सूर्य मंदिर है । इस महान मंदिर में जगमोहन तथा विमान के संयुक्त गठन की 
परिकल्पना एक रथ के झूप में की गई थी, जो चौबीस विराट चक्रों के साथ लम्बे- 
चौडे चबूतरे पर टिक्रा था और जिसे बत्त्रों से आभूषित सात शक्तिशाली घोड़े खींचते 
थे। इसके अवशेष पूर्वी-द्वार के दोनों ओर आज भी देखे जा सकते हैं। जगमोहन के 
तीन द्वार थे, लेकिन अब सब बंद कर दिये गए हैं और अन्दर के भाग को रेती से 
पाठ दिया गया है। रचना-प्रक्रिया में इस मन्दिर में उन्हीं नियमों का ध्यान रखा 
गया है, जो श्रन्य पीढ़-मंदिरों में प्रयुक्त हुए हैं । 
जगमोहन से ३० फीट की दुरी पर एक नट-मंदिर भी था और इसके बीच की 
जगह में एक सर्वोच्च स्थान पर ३० फीट ऊँची, सोलह-कोणीय, एक ही शिला में 
काटी गई सूर्य के सारथी अरुण की सुन्दर प्रतिमा प्रतिष्ठित थी । लेकिन १८वीं 
शताब्दी में मराठे इसे पुरी ले गए झ्ौर तब से यह प्रतिमा जगन्नाथ मंदिर के पूर्वीय 
द्वार में स्थापित कर दी गई है। 
कोणार्क मंदिर की प्रतिमाओ्रों के बारे में विचार व्यक्त करते हुए श्री पर्सी ब्राउन 
कहते हैं---बहुत कम भवन इस विशाल रचना के समान मुदु-श्रद्भार की असंयमित 
राशि का दावा कर सकते हैं । बाह्य आकृति का प्रत्येक भाग अमूत्त ज्यामितीय आभू- 
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पण के रूप में, परंपरागत वेलबूटों के रूप में, पौराणिक, प्राणियों, अ्द्धं-तर एवं 
प्रद्ध-सपिल विस्मयकारी जीवों, तथा देवी और आसुरी आ्राकृतियों के रूप में; अ्रयवा 
भारतीय मस्तिष्क में सम्भाव्य किसी भी कल्यनागम्य विचार अथवा विपय के रूप में 
इतनी दक्षता एवं बारीकी के साथ मोड़ा और तराशा गया है कि कार्य-कुशलता की 
यह सम्पन्नता पत्थर में उभरी हुई नक्काशी के काम की सजावट और सूुक्ष्मतर 
बारीकी से लेकर शक्तिणाली एवं भीमकाय भवनों में समान रूप से मुखर हो उठी 
है । काणाक मंदिर का विमान, जिसका कि केवल ग्रावार मात्र ही आज सुरक्षित है, 
उड़ीसा में और शायद समूवे भारत में इस प्रकार की सरंचता में सर्वाधिक भव्य 
था। श्री एम. एम. गांगुली ने शिल्प-शास्त्र के आधार पर मंदिर की ऊँचाई की 
गराना की और बताया कि मंदिर किसी भी स्थिति में २२७ फीट ऊँचा अवश्य था । 
विद्वानों ने सूर्य मंदिर के गिरने के कई कारण बताए हैं। लेकिन उसकी इतनी 
ग्रधिक ऊँचाई संभवत: उसके श्रसमय धराशायी होने का एक कारण है। 
उड़िया कला और स्थापत्य की चरम परिणति कोणक में हुईै। यह उसका 
शिरोबिन्दु बन गया । इसके बाद हालांकि १६ वीं शताब्दी तक अनेकानेक भवन बनते 
रहे, कोई भी स्मारक इतने गर्वीलि स्थान का दावा नहीं कर सका । कपिलेब्द्र देव, 
जिसने १४३५ ई० में गंग-सिहासन पर बलपूवेक भ्रधिकार कर लिया, एक महान 
योद्धा और साम्राज्य निर्माता थे । लेकित ऐवा एक भी स्मारक झ्राज उड़ीसा में नहीं 
है, जिसके निर्माण का श्रेय उसे दिया जा सके । भुवनेश्वर में पापनाशिती सरोवर के 
निक्रट एक अर्थ-नष्ट मंडप अवश्य है, जहां उसके शासनकाल का उल्लेख करते हुए 
एक शिलालेख लगा है, जिससे असंदिग्ध-रूप से यह सिद्ध होता है कि वह संरचना 
उसके शासनकाल में ही हुई थी। ऐसा लगता है कि राजवंश के परिवतेन के साथ 
स्थापत्य की शैली में कोई परिवर्तन नहीं हुआझ्ला । यद्यपि उत्त काल की भवन-नि्ितियों 
में एक स्पष्ट गतिरोब ग्रवश्य लक्षित होता है। श्रंगार की हुई जिन नारियों के चित्रों 
का अ्ंकन इस प्र्वे-तष्ट मंडव पर हुआ है, वह पूर्व-युग की उसी प्रकार की आ्राक्ृतियों 
का सस्ता गअ्नुकरण मात्र ही है। भ्रुवनेश्वर का वतमाव कपिलेश्वर मंदिर, जैसा कि 
उसके नाम से प्रतीत होता है, कपिलेन्द्र देव ने बताया था । घवनेश्वर का मंदिर, जो 
महानदी के एक टापू पर स्थित है, परंपरा से इस राजा का बनाया माना जाता है । 
इसी प्रकार परंपरागत रूप से ही ऐसा माना जाता है कि कपिलेन्द्र के प्रपौत्र प्रताप 
रुद्रदेव ने जाजपुर का बराह मंदिर बनवाया था । इन स्मारकों के अतिरिक्त, कपि- 
लेन्द्र के मंत्री गोपीनाथ महापात्र ने कटक से आठ मील दूर गोपीनाथपुर में एक मंदिर 
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बनवाया, जहां उस काल की कीत्ति-वर्णेन करता हुआ एक शिलालेख अब भी लगा 
है । इन कतिपय उदाहरणों को, जो सूर्ववंशी काल के माने जा सकते हैं, कला और 
स्थापत्य के क्षेत्र में किसी नई दिशा का मार्ग प्रशस्त करने वाले स्मारक नहीं माना 
जा सकता । यह स्पष्ट है कि सांस्कृतिक और वास्तुगत रूप से, सूर्यवंशी युग, गंग युग 
के साथ इतना संपृक्त-सा है कि उसकी अलग अस्मिता बचती ही नहीं । 

जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, १५६८ ई० से उड़ीसा एक मुस्लिम राज्य 
बन गया और तब से अब तक उड़ीसा के किसी भी भाग में कोई महान्‌ हिन्दू मंदिर 
नहीं बनाया गया । चूंकि मुस्लिम आधिपत्य भी उड़ीसा में बहुत कम समय तक रहा, 
मुस्लिम संस्कृति का भी कोई उल्लेखनीय स्मारक उस अ्रवधि में उड़ीसा में नहीं बना, 
यद्यपि कुछ गिनती के उदाहरण हैं, जिनमें औरंगजेब के शासन-काल में बनी जाजपुर 
की महान्‌ मस्जिद निश्चित ही अद्वितीय है । 


अनुवाद : डॉ० श्याम परमार 


झनन्‍त पण्डा 


उड़ीसा क॑ मित्तचित्र 


छत या दीवार पर बनाये हुए चित्रों को भित्ति-चित्र कहते हैं । प्रागैतिकहासिक-युग 
से, विभिन्‍न स्थानों में, विशेषकर गुफाओं के भीतर, छत और दीवारों पर भित्ति-चित्रों 
के अंकित होने के प्रमाण क्रमश: मिलते रहे (97800ए८7) हैं। इनमें से स्पेन के 
आलटामिरा' के गह्नर-चित्र और फ्रांस के 'लासाक्स' की गुहाओं में बने चित्र प्राचीन- 
तम प्रागंतिहासिक क्ृतियों के रूप में विशेष उल्लेखनीय हैं। विध्य-पर्वतमाला और 
मध्यभारत के अनेक स्थानों में भी इन चित्रों के प्राचीन उदाहरण मिलते हैं । मुख्यतः 
हाथी, गेंडा, सांवर, हिरन आदि वन्यजन्तु और शिकार संबंधी विवरण इन भित्ति- 
चित्रों के उपजीव्य विषय के रूप में गृहीत हुए हैं । 

काव्य-युग में और पुराणों में भी भित्ति-चित्रों के प्रचलन का उदाहरण मिलता 
है । उत्तर रामचरित्र' में श्रीराम के बनवास-कालीन घटना को प्रासाद-भित्ति पर 
चित्रित करने का आदेश इसका एक सशक्त दृष्टान्त है। विदग्ध भित्ति-चित्र के रूप में 
खी० पू० १५०० में भ्रंकित क्रीट द्वीप के राजमहल के चित्र, और पाश्चात्य-शैली का 
प्रतिनिधित्व करने वाले 'सिस्टाइन चेपल, और प्राच्य-जगत का प्रतिनिधित्व करने 
वाले अजन्ता' के भित्ति-चित्र उल्लेखनीय हैं । 

सूजन की प्रेरणा अथवा लालसा (ए्ा४्ट०) जच्र मनुष्य को होती है, तब उसे 
अविलंब ही कोई ठोस रूप देने की उत्कण्ठा में वह अपने किसी निकटस्थ क्षेत्र 
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(2४70770 ) को ही रेखांकन के लिये चुन लेता है। (870०॥०) की निदिष्ट प्रस्तुति 
ग्रथवा पूर्वे-प्रस्तुति के विद्यमान न होने की अवस्था में, अपने ही परिपाशवे में सहज- 
लम्य और संभाव्य क्षेत्र जैसे प्रशस्त प्रस्तर-गात्र, गुहा-गात्र, चट्टान, दीवार या छत 
आदि को ही रेखांकन या चित्रांकन के लिये क्षेत्र के रूप में ग्रहण करता है। साधा- 
रण मनुष्य भ्रथवा शिशु, बालक-बालिका अ्रथवा घर की वहूु-बेटियों में यह स्वभाव 
क्रिस प्रकार काम करता है, इसके अनेक उदाहरण और प्रमाण सामान्य सचेतना के 
साथ लक्ष्य करने पर हमें सब जगह मिल जायेंगे | अरब भी तो अपने घर की दीवारों 
पर, इधर-उधर नहीं तो कम से कम जीने-सीढ़ियों की दीवाल पर, लकीरें खींच कर 
कुछ भी रेखांकित करने की आदत बच्चों में पाई जातो है । 

राजपथ की दोनों ओर वनी दीवालों पर, विशेष भ्रमण-केन्द्ों में, वासगहों में, 
मन्दिर, कब्र, या मीनारों पर या किसी दर्शनीय जगह में अपने प्रियजनों को या अपने 
को ही स्मरणीय वनाये रखने की इच्छा से जागी प्रवृत्ति का प्रकटन आश्चर्य की 
बात नहीं है। उसकी अन्तरनिहित स्वाभाविकता का सुपरिकल्पित और सुगठित परि- 
प्रकाश ही नामान्‍्तर में भित्ति-चित्र की योजना है । 

इस संदर्भ में श्रव तक पाए गए उत्कलीय भित्ति-वित्रों में रायगढ़ के समीपवर्ती 
मिहनपुर, और कालाहांडी में गुडहांडी के निकटस्थ गद्गधर भित्ति-चित्रण तथा रेखांकन 
दर्शनीय ही नहीं, श्रपितु विशिष्ट उदाहरण हैं। पूव॑-वर्सित जीव-जन्तु, शिकार और 
नृत्य-विपयक रूपाक्ृति इन चित्रों के प्रधान विषय हैं । इन चित्रों को आदिवासियों ने 
ग्रकरित किया होगा, ऐसा अनुमान है । उनकी चित्रण-शली में प्रागैतिहासिक रुचि 
और रस-व्यंजवा है। यह आदिवासी अथवा 'शवर सम्यता' अपने विकास-क्रम में श्रीं 
जगन्नाथ में मुखरित हुई, तथा इसी रूपाकृति के अनुकूल पुरी, गंजाम और उड़ीमा के 
अन्य क्षेत्रों में भी कुछ भित्ति-चित्रों के उदाहरण मौलिक रंगों में (काला, सफेद, लाल, 
नीला, हल्दी या पीला आदि ) पाये जाते हैं । 

पुरी मंदिर-गात्रस्थ अनन्त शयन,” कांचि कावेरी, “मारिरक गड्दुणी' और 
ब॒गुडा के विरंचिनारायण मंदिर के भित्ति-चित्र धर्म-भित्तिक हैं। इन सब की रचना 
त्रयोदश शताब्दी से चतुर्देश शताव्दी के बीच हुई थी, ऐसा अनुमान है । अत्युक्ति नहीं 
होगी, यदि पुरी मंदिर के गरुड-स्तंभ के पाश्वें-भाग में बने अनन्त-णयन भित्तिचित्र में 
विराट शेपनाग पर लेटे हुए विष्णु, पदसेवारता लक्ष्मी, श्लौर विष्णु की नाभि से उद- 
गत कमल पर स्तुतिपाठ-रत पदुमासनासीन ब्रह्मा, तथा आकाश मार्ग से सप्तर्षियों 
द्वारा आदि पुरुष की वन्दना आदि पुराण-वर्शित चित्र-कल्पों के वणशादिय चित्रण को 
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पारंपरिक ओ्रोड़िशी' चित्रण शैली का एक प्रतिनिधि निदर्शन कहा जाए । क्योंकि 
स्वल्प-स्फीत भास्कय पर मौलिक रंगों के प्रयोग से भित्ति-चित्र की रचना-संपादन 
करना उत्कल भूमि के अतिरिक्त पृथ्वी में अन्य कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं होता । 
अवश्य 'सीताभिचि” इस शेली का एक व्यक्तिक्रम है तथा अजन्‍्ता एवं सीताभिन्रि में 
इस संदर्भ में सहज साहश्य है । 

पारलखेमुण्डि का राजमहल और कुछ मंदिरस्थ भित्ति-चित्र, तथा जानकीदेईपुर 
का बूढालिग मंदिर-गात्रस्थ दोलयात्रा,, और पुरी के अनेक मठों में कई सामाजिक 
विषयों पर धर्म-निरपेक्ष भित्ति-चित्रों की रचना का हृष्टान्त है। इन निदकशेनों में 
मल्लबयुद्ध,' कीड़ा, वृषभ-युद्ध/ और “गुण्डिचाघर' के भित्तिचित्रों में 'मलुवेद्य' आदि 
प्रधान हैं। 'मलुवेद्य' भित्तिचित्र युगपत्‌ हास्य-कारुण्य-व्यंजक रस का परिवेषण करने 
के साथ-साथ नीति-शिक्षा की ओर भी सकेत करता है। चित्र में एक वैद्य के, बीमार 
गृहस्वामी की नाड़ी-परीक्षा करते समय, रोगी की तरुणी पत्नी कैसे अपने देवर के 
साथ रंग-रास में मत्त हो उठी है, यही परिलक्षित किया गया है । 

इसके अतिरिक्त कुश्ती-कसरत के शिक्षा-स्थलों में 'नागा” भित्त-चित्रों के निदर्शन 
पुरी के अनेक थेमाघरों में पुनरावृत्त हुए हैं। इन चित्रों में साधारणत: किसी 
असाधारण शारीरिक क्षमता-सम्पन्त व्यक्ति को ढाल, शिरस्त्राण, तथा अस्त्र-शस्त्रों 
के साथ विचित्र वेश-भूषा में चित्रित किया जाता है। उसे वाद्यों की धुन के साथ- 
साथ नाचता हुआ वीररस की व्यंजना सृष्टि करता हुआ दिखाया जाता है । 

इन सब चित्रों में साधारणतः पाश्व॑मात्रिक रेखांकन, अलंकरण तथा ग्रविमिश्रित 
मौलिक रंगों का स्वच्छन्द प्रयोग देखने को मिलता है। इन भित्तिचित्रों में कई जगह 
दाक्षिणात्य के प्रभाव को अस्वीकार नहीं किया जा सकता । उड़ीसा की व्यापक और 
विपुल परम्परा में जो लालित्य और गरिमा है, उसका संघान भित्तिचित्रों या पटचित्रों 
में पाना एक विडंबना मात्र है। फिर भी पारंपरिक कला-कुशलता में इस प्रकार की 
चित्रण-धारा ने कला के एक विशिष्ट मौलिक अंग और वैशिष्य्य की रक्षा की है, इसे 
स्वीकारना ही होगा । 

उड़ीसा के सुदूर पल्‍ली-प्रामों में दीवालों पर जो 'फोटी' और “चिता” (अलपना ) 
के दृष्टान्त मिलते हैं, वे सब अ्नाविल भित्तिचित्रों के लोक-भित्तिक मौलिक उदाहरण 
ही हैं। उड़ीसा के घने अरण्यांचलों में आ्राधुनिक सभ्यता से दूर बसने वाले ्रादिवासियों 
के कुटीरों में अंकित भित्तिचित्रों को सबसे अधिक ऋद्धिमन्त कहा जा सकता है। 
प्रागेतिहासिक चित्रश-शैली के साथ सूक्ष्म-साहश्य रखने वाले इन आदिवासी भित्ति- 
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चित्रों की मौलिकता और अविमिश्वितता में जीव-जन्तु, शिकार और शस्य-संपर्कीय 
विषय वस्तु ही प्रधान उपजीव्य या उन चित्रों की आत्मा कही जा सकती है । कोरापुट 
के गदवा', 'सउरा', फुलवांणी के 'कंब', 'मुरिआ्रा, और बालेश्वर तथा मयूरभंज के 
'सान्ताल' उपजातियों द्वारा चित्रित ऐसे भित्तिचित्र कला की अमूल्य निधि हैं । 

पल्लियों में लोक-कला-धर्मी जन-रंजक भित्तिचित्रों के उदाहरश सामाजिक अनुष्ठान 
औ्रौर तीज-त्योहारों में लक्षणीय हैं। विवाह, व्रतोपनयन, पष्ठीपूुजा और अन्य तीज- 
त्योहारों पर आधारित चित्रों की रचना उड़िया घर की बहू-बेटियां अपने घरों में या 
पड़ोसी घरों में करती हैं । दीवालों पर पिसे हुए चावल से बने (पिठउ' से निर्मित 
चिता, भोटी, पालकी, सवारी, पूर्श-कुभ, दधि-भाण्ड, मछली, कदली-स्तंभ, पीढ़ा, 
सरौता, काजलदान, छलनी, कमल के फूल, कपोत-युगल, लक्ष्मी, उल्लू, और हाथी 
ग्रादि के चित्र और अमूत्ते 'कउडि मण्डन' आदि में चित्र-रचना का स्वच्छुन्द परिप्रकाशम 
हुआ है । उनमें मौलिकता और अकंपित रेखा-दक्षता की जो विशिष्टता प्रतिपादित 
होती है, वह श्रन्यत्र दुलेभ है, पाश्चात्य देशों में इन चित्रों का नमूना मिलना भी 
असंभव है । किन्तु दुःख की बात है क्रि यह कला, विधिवत्‌ एवं निष्ठा पर अनुसंघान, 
संकलन और संप्रसारण के अभाव में अवहेलित होकर धीरे-धीरे संकुचित होती जा 
रही है । उल्लेखनीय यह है कि सतीश गरुजराल, एम० एफ० हुसेन, अरुण बोस झ्रादि 
समकालीन आधुनिक कलाकारों ने इस तरह की लोक-कला पर श्राधारित कला-शैली 
का प्रयोग और परीक्षा करके आज विश्व के दरवार में प्रतिष्ठा पाई है। यही किसी 
समय अफ्रीकी आदिम-कला पर आश्वित पिकासो अथवा “क।लिघाट के पट्टचित्रों पर 
आश्चित यामिनी राय आदि कई शिल्वियों की सफलता की कुंजी थी । 

प्रसिद्ध कलाकार या कला-समीक्षक के रूप में पर्साब्राउन से लेकर अशोक मित्र 
तक देशी और विदेशी पंडितों में से किसी ने भी उड़ीसा के भित्तिचित्रों की कोई 
कला-परक समीक्षा नहीं की है । यह जितने दु.ख को, उतनी ही आाश्चयं की बात है। 
अवश्य इसका एक कारण यह भी है कि अब तक के अनतिक्रान्त उड़ीसा की व्यापक 
स्थापत्य-कला और भास्कये की विपुल परंपरा के बीच इन आनुष्ठानिक (8९४०८ा३३पव० ) 
झौर विदग्ध भित्तिचित्रों की स्वल्पता ने कला के किसी समीक्षक को विशेष रूप से 
आक्ृष्ट भी नहीं किया । खण्डगिरि के वर्ण-लिप्त स्फीति-चित्रों का इन आनुष्ठानिक 
भित्तिचित्रों से साम्य होने के कारण इनकी ओर किसी कला-समीक्षक का विशेष ध्यान 
गया भी नहीं । 

खी० पू० दूसरी शताब्दी में उत्कल में खारवेल के राजत्त्वकाल में खण्डगिरि की 
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ऐतिहासिक गुहा का खनन हुगझ्ना था । इसी खण्डगिरि की 'मंचपुरी' गुहा के अभ्यन्तरस्थ 
(छत के नीचे , ऊपरी हिस्से की स्वल्प स्फीति-भास्कर्य समन्वित वर्णैलिप्त रूपानुकृतियां 
ही उड़ीसा के प्रथम आनुष्ठानिक भित्ति-चित्र हैं | बाद में स्फीति-चित्रण की इस शैली 
की पुनराध्षृत्ति पुरी मंदिर में कई भित्तिचित्रों में हुई । पर यह अनुकृतियाँ त्रयोदश या 
चतुदंश शताब्दी की हैं । 

नयी राजधानी भुवनेश्वर से दो मील दूर अवस्थित खंडगिरि की 'मंचपुरी' गरुहा 
में बने इन स्फीति-चित्रों के वर्ण-लेप पर आज ग्रवक्षय और विपर्यय स्पष्ट है। फिर 
भी निकट से देखने से कृष्ण, हरिद्रा, श्वेत और लोहित आदि रंगों के प्रलेपों का आज 
भी कहीं-कहीं अनुमान लगाया जा सकता है। 

खी० पू० दूसरी से चौथी शताब्दी के बीच के (अ्रजन्ता भित्तिचित्रों के रचना 
काल) किसी भी उल्लेखनीय गआ्रानुष्ठानिक भित्तिचित्रों के उदाहरण उड़ीसा में अ्रभी 
तक नहीं मिल पाए हैं। चौथी शताब्दी से छठी शताब्दी तक राज्य करने वाले भंज- 
वंशीय राजाओं में महाराज दशभंज के राजत्त्वकाल में केऊंकरगड के सीताभिचि के 
एक अंश में अंकित रावण छाया” नामक एक गुहा की छत पर निर्मित एक विराट 
भित्तिचित्र ही शायद उत्कल का सर्वशेष छौर सर्वश्रेष्ठ भित्तिचित्र है। कलकत्ता 
म्यूजियम में रखे स्वर्गीय रमेन्द्रनाथ चक्रवर्ती द्वारा श्रंकित 'रावण-छाया' के क्षुद्रानुकृति 
के से तैलचित्र से इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है। स्वर्गीय गोपाल कानुनगो 
द्वारा अकित जलचित्र अथवा गौरांगचरण शोभ द्वारा अंकित रेखाचित्र से इस चित्र की 
स्पष्ट और अविकृत रूपानुकृति का अनुमान लगाना एक विडम्बना मात्र ही है । क्योंकि 
की शैली और चित्रणशाधारा पर विचार करने से इन दोनों चित्रकारों के चित्रण एक 
दूसरे से भिन्न ही नहीं, विषयवस्तु के परिवेषण में भी सम्पूर्णो विरोधी हैं। किसी भी 
उचित माध्यम से इस भित्तिचित्र के पूर्णाग चित्रण का प्रयास अ्रभी तक नहीं हुग्ना 
है । इसके संरक्षण के लिये आवश्यक व्यवस्था के अ्रभाव में, वृष्टिजल और दूसरे प्राक्ृ- 
तिक विपर्ययों के कारण इसके मौलिक औज्ज्वल्य में तो कमी ञ्रा ही गई है, साथ ही 
कुछ अंश अवलुप्त भी होने लगे हैं । 

रावण छाया भित्तिचित्रों का निर्माण किन उपकरणों द्वारा हुआ है, और किस 
तरह हुआझ्आा है, इसका भी निश्चय नहीं हो पाया है। न ही इसे जानने के लिये कोई 
प्रयास या गवेषणाएं हुई हैं। यह कहना कि इसका निर्माण भी अंजता की शैली में 
हुआ है, अन्धेरे में लाठी घुमाने की तरह है, क्योंकि यह राय केवल मात्र चित्रों की 
समानता पर ही निर्भर करके दी जाती है। दरभ्रसल इन तथ्यों का उद्घाटन विधिवत्‌ 
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शोध के बिना असंभव है । 

पानी, पवन, मिट्टी की प्रकृति और उसकी प्रत्तिक्रियाग्रों पर निर्भरशील होकर 
विभिन्न देशों में भित्तिचित्रों की भूमि (20०7०) निर्मित होती है, जिसके लिये 
भ्रावश्यकतानुसार भिन्न-भिन्न पद्धतियां अपनाई जाती हैं । इताली, श्रीलंका, अ्रजन्ता, 
तेपाल और जयपुर आदि जगहों में ये उपादान भिन्न-भिन्न है । 

भारतीय शिल्पशास्त्र के अनुसार भित्तिचित्र की भूमि-निर्माण के लिये सीप-चूने 
को (सीप को फूंक कर बनाया हुझ्ना भस्म) उबाल कर उसके साथ एक-चौयाई मूंग 
और उसके बराबर गुड़ और बालू मिलाना पड़ता है। उसके साथ उवाले हुए कच्चे 
केले को अच्छी तरह फेट कर मिलाकर सुखाना पड़ता है। कुछ दिन सुखाने के बाद 
उसे गुड़ के साथ मिलाकर मक्खन की तरह पीसकर, भूमि तेयार करके, उस पर पानी 
सींचकर, भीगे रोएंदार नारियल के छिलकों से रगड़ कर उस पर गुड़ मिला पाती 
सीचना पड़ता है। और जब यह भूमि भीगी हुई हो, तब करनी से उसका धीरे-भीरे 
पलस्त्तर करना पड़ता है। भैसे की चर्बी से प्रस्तुत 'बज्जलेप' के मिश्रण के साथ वर्णे- 
लेप के प्रयोग से चित्र-कर्म का संपादन करना इस प्रकरण-वारा के श्रन्तर्गत है । रंग 
लगाने से पहले निश्चित विपय को हल्की कूंची द्वारा रेखांकित करता भी इस पद्धति 
के अन्तर्गत है। पर 'रावण छाया' में यह 'भूमि' किस तरह प्रस्तुत की गई थी, यह 
एक गवेषणा-सापेक्ष विषय है । 

इस गुहा में भीतरी छत पर अंकित विराट चित्र से किसी राजा की विजय-यात्रा 
के चित्रण का अनुमान लगाया जा सकता है। भित्तिचित्र में उत्तर-पूर्वांश के नीचे 
पत्थर पर उत्कीर्ण शिलालेख में ब्राह्मी लिपि में राजा दशभंज का नाम है। यह लिपि 
चौथी शताब्दी से छठी शताब्दी तक प्रचलित थी, ऐसी विशेषज्ञों की राय है। इसी 
समय मगध में गुप्त-वंश के राजाओं का राज्य था और इन्हीं गुप्तवंशीय राजाग्रों की 
सहायता से अजन्ता को विपुल-संभारों से सजाया गया था । कुछ आ्रालोचकों के भ्रनुसार 
रावण-छाया भित्ति-चित्र का मुल सूत्र अजन्ता से ही संप्रसारित होकर उड़ीसा आया। 

इस धारणा के पक्ष में पोपित कारणों में प्रथमत: अजन्ता भित्तिचित्रों की चित्रण- 
शैली, वर्णां-विन्यास, छन्‍्दमयता, सर्वोपरि लालित्य और सौकुमार्य के साथ रावण छाया 
भित्तिचित्र का सामंजयस्य, द्वितीयतः गुप्त-शासित मगघ से केऊंभर होकर उड़ीसा 
आने के लिये तात्कालिक गमनागमन की स्वच्छुन्द सुविधा, और तृतीयत: उड़ीसा के 
राजाओं की शिल्प और कलाकारों के लिये औदाय॑पूरा पृष्ठपोपकता का उल्लेख किया 
जा सकता है । चाहे जो भी हो, चोटी के पारखी एवं कला-समीक्षक भी इस सम्बन्ध 
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में एकमत हैं कि रावण-छाया भित्ति-चित्र समग्र भारतीय चित्रकला-स्षेत्र को एक अत्यन्त 
गुरुतत्वपूर्णा और महिमान्वित चित्र-संपदा है । 

इसमें वरित विषय पर विचार करने से हृष्टिगोचर होता है, 'अजन्ता' या 'बाघ' 
चित्रण-शैली का निकटवर्ती एक विशालकाय हाथी । स्वस्थ बलशाली एवं तारुण्य की 
उच्छद्धूलता-युक्त इस हाथी की छुन्द्मय गतिशीलता ने ही सारे चित्र को उद्दीपित 
और प्राणवन्त किया है। इस राजकीय कण्ठाभरण-युक्त हाथी का पृष्ठ-मण्डन करते 
हुए छत्रचामर सेवित उपविष्ट आदर्श पुरुष का प्रसन्न गांभीयंपूर्ण व्यक्तित्त्व, प्रशस्त 
वक्षस्थल, विशाल स्कन्ध-देश, उस पर दक्षिण हस्त में अंकुश और वाम हस्त में लीला- 
कमल धारश की आजन्तिक भंगिमा; यह समग्र उपवेशन-शैली से ही उस ब्यक्ति को 
राजपुरुष के रूप में ग्रनायास ही प्रतिपादित कर देती है । 

हाथी के सामने कत्थई रंग से अंकित एक धुरंधर अश्वारोही, और अश्वारोही के 
सामने दिग्विजय-दण्ड धारण किये भांभ-मृदंग-वादन-रत चार अ्रभियात्रियों का 
गतिशील चित्र-चित्रित है। हाथों में नैवेद्य धारण करती हुई, झ्राजानुलंबित ग्रधो-बस्त्र 
परिह्ीता, वक्षोज-बन्धनी और कंठाभरण-युक्ता, हाथी के पीछे-पीछे ललित पदों से इस 
राजकीय ग्रभियान का अनुसरण करती-सी एक मनोज्ञ परिवेश की सृष्टि करती हुई 
कमनीया, कटिनग्ना परिचारिका या नत्तंकी चित्रित हुई है । 

जहां हाथी और नारी के चित्र अंकित हैं, उसके ऊर्ध्वांश को देखने से एक अस्पष्ट 
अवलुप्त प्राय शरीरांश तथा कंकण पहने हुए एक कोमल प्रसारित हाथ दीखेगा । उसी 
के आसपास रहने वाले ग्रामीणों का कहना है कि अ्रब चित्र के दिखाई देने वाले अंशों 
के अतिरिक्त कुछ और आनुषंगिक चित्र भी पाश्व॑वर्ती जगहों में थे। पर वे सारे चित्र 
वर्षा से भीग कर क्षयप्राप्त होने लगे हैं और उन पर काई जमने लगी है। 

पीछे चलने वाली नारी के पहने हुए घाघरे की डोरी और सफेद वक्ष-बंबनी की 
चित्रणशैली तथा श्रजन्ता-व्शित 'मुमूषु राजकन्या' की चँवर-धारिणी परिचारिका की 
चित्रण-शैली और वर्णा-विन्यास में अनेक समानताएँ हैं । अजन्ता के हाथी की छुन्द- 
मयता के साथ “रावण छाया में चित्रित हाथी के अंकन-कौशल और चित्रण निपुणता, 
उसमें समाहित यौवन करी उच्छ खलता, तथा इस सम्पूरं परिवेश की चातुयंपुर्णां संयो- 
जना ने उसे तत्कालीन अ्रन्य चित्रों से समाधिक रसोत्तीर्ण किया है, इसे अवश्य ही 
स्वीकारना होगा । समकालीन अजसन्ता मे चित्रित राजपुरुषों के बिलास-व्यसन के बदले 
“रावण-छाया' के भित्ति-चित्र में उत्कलीय पृष्ठभूमि पर चित्रित हल्ति-पृष्ठोतविष्ठ 
राजपुरुष का वीरोचित गांभीयें और समाहित भाव-व्यंजना अजन्‍्ता के रूपादर्श के 
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संदर्भ में निश्चित रूप से अपनी स्वकीयता और स्वतंत्रता सुरक्षित रख पाई है, इसमें 
कोई सन्देह नहीं है ! 

विषयवस्तु के वर्णन, संयोजन और संगठन के साथ-साथ वर्गा-विन्यास और वर्यो- 
लेपन की पराकाष्ठा भी 'रावर छाया' में चित्रादर्श का ग्रविस्मरणीय रूप-संभार है। 
यहां के भिक्ति-चित्र में मुख्यतः छः रंगों का प्रयोग किया गया है। अजस्ता में हल्के 
कृष्ण-सबुज (प्रक्ता८४०८ 876थ॥) रंग का अधिक और व्यापक उपयोग हुआ है, पर 
यहां इस रंग का व्यवहार किचिन्मात्र ही हुआ है। 'काई-माटिग्रा' (श७॥0फ् 
००8), ताउ' (700 7२९०) , कत्थई (त47॥ छ09) , कृष्ण-नील (470280 ) , 
काला और सफेद--ये रंग ही यहां के वर्णे-विन्यास के उपजीव्य हैं । 

अजन्ता के अनुरूप हाथ, पेर, बाँह, मृंह इत्यादि, एवं हाथी के पैर, सूड आदि 
ग्रवयवों के मध्यवर्त्ती अंशों को हल्के रंगों से रंग कर धीरे-धीरे परिधि-रेखा के समीप- 
वर्त्ती (007८) अंशों को गाढ़े रंग से चित्रित करके शारीरिक वतु लता को प्रका- 
शित किया गया है। चित्रों में छाया लोक' प्रयोग की-सी यह शैली और कौशल अन्य 
किसी भी भित्ति-चित्र, पट्टचित्र या पोथी-चित्र में नहीं है । इसके अतिरिक्त रावण 
छाया में प्रतुमरित पूर्णामासिक या त्रैमासिक मुखमण्डल की चित्रश-रीति भी उड़ीसा 
के किसी श्रन्यचित्र में नहीं पायी जाती । इन सब दृष्टिकोणों से विचार करने पर ऐसा 
लगता है कि यद्यपि 'रावण छ/या' के भित्ति-चित्र उत्कल की भौगोलिक सीमा के 
अन्दर ही संपादित हुए थे, तब भी इसके लिये चित्रकार बाहर ही से भ्राये थे । विशे- 
पज्ञों का मत है कि इस धारणा को केवल अ्रमात्मक कह कर ही नहीं टाल दिया जा 
सक्रता; जो भी हो । 

उत्कल-भूमि में श्रबव तक मिले हुए सम्पूर्ण चित्रों में मात्र 'रावण-छाया' ही एक 
ऐसा आनुप्ठानिक तथा विदग्ध भित्ति-चित्र है, जिसके चित्रण-चातुर्य और आनुपातिक 
मापों से लेकर भार-सा म्थता, रंगों का सांमजस्य, चित्र-गठन में नैपुण्य और छन्दमयता, 
लालित्य, गांभीय और सौकुमायं आदि शिल्पानुमोदियों को आमोदित करते आए हैं । 
यही विभव-छटा है, जिसके फलस्वरूप इस चित्र को सारे भारत तथा विश्व भर में 
रूप-रचना के क्षेत्र में अनमोल प्रतिष्ठा मिली है| पर श्रावश्यक प्रचार, उपस्थापना 
तथा संरक्षण के अभाव में यह चित्र अपने घर की चहारदीवारी (भारत) में भी पूर्ण 
रूप से परिज्ञात या उद्घाटित नहीं हो पाया है--यह दुःख का विपय है। 

सीतामिचि की तरह एक जनपद-शुन्य, अ्रण्य-वेष्ठित जगह इस तरह के एक 
अनुपम चित्र की रचना के लिये शिल्पियों ने क्‍यों चुनी और फिर क्यों शान्त हो गये ? 
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इसका अनुशीलन होना ग्रावश्यक है | उत्कल के विभिन्न राजवंशों द्वारा खनित 
(७/४7०३४८० ) गद्धर तथा अन्य स्थानों में इस रीति की पुनरावृत्ति क्‍यों नहीं हुई ? 
यह भी एक रहस्यमयी बात है । 

“रावण-छाया-गुहा' से लगभग चार मील दूर पिपलिया' नामक एक पहाड़ी 
जगह, और साठ गुहाएँ खनित हुई हैं । इनके प्रवेश-पथ के मध्यवर्त्ती स्तम्भ के ऊपरी 
हिस्से को क्ृषप्ण-वर्ण से रंगा गया है। इनकी निर्माण रीति से अनुमान होता है कि 
इसके अभ्यन्तरीण किसी प्रदेश में भी भित्ति-चित्रों की रचना हुई है। पर इनका 
प्रवेश-पथ दुर्गंम है तथा इस ञ्राशंका से कि यह जगह हिस्न-जन्तुओ्ों से पूर्णा हो जायेगी, 
यहां के आदिवासियों ने पत्थरों से इनका प्रवेश-पथ बन्द कर दिया है । 

इसके अलावा “रावण-छाया” के इधर-उधर चारो ओर द्वटी हुई ईंटों के स्तृप 
दृष्टिगोचर होते हैं। यह सब अवश्य ही पूर्वकाल के आवास-गृहों के भग्नावशेप हैं । 
इसके समीप में ही 'भण्डार-घर' नाम से एक छोटा-सा पहाड़ है। उसके भीतर कोई 
समाधि-पीठ है, ऐसा वहां के लोगों का कहना है । ऐसा भी लोक-प्रच लित है कि उस 
जगह मरणिि-रत्नों का कोई विपुल कोष है । 

इस भण्डार-घर के पादमूल में एक चतुमु खी लिग-मूत्ति की स्थापना हुई है। यह- 
श्रुप-रेखा' नाम से विख्यात है। समीपवर्त्ती डेंगापोषी गांव के प्रवेश पथ पर एक पूर्ण 
गठित शावक-युक्त हाथी की मूत्ति हृष्टिगोचर होती है। श्रन्य गुहाओ्ों के भास्कय॑ 
निदर्शन के साथ इसका विपुल साहश्य है | संभवत: इसीलिए यह स्थान चित्रकार और 
मुत्ति-शिल्यियों का प्रिय रचना-क्रीड़ास्थल का, ऐसा अनुमान होता है | नागाजु न कुंड 
के अभिलेख के अ्रनुसार--पुष्पगिरो शैल मंडपः पप्पिलायां अपवरका: सप्तः' उड़ीसा 
के स्वनाम धन्य पंडित श्री बाणाम्बर आचायें ने इस तथ्य के झ्रवलम्बन से 'पष्पिला' 
को आधुनिक पिपलिया बताया है । 

अब तक के अवहेलित इस क्षेत्र में अगर व्यापक्त खनन हो और तात्विक पर्यवेक्षण 
हो तो यह निश्चित-सा है कि इसके संप्रसारण के साथ-साथ अनेक रहस्यावृत्त तथ्यों 
का उद्घाटन भी हो सकेगा । उड़ीसा न होकर किसी पाश्चात्य प्रदेश या भारत के 
किसी और अन्य हिस्से में यह जगह यदि होती तो शायद सीताभिचि की “रावण- 
छाया' आज एक प्रथ्वी-प्रसिद्ध कला-जक्षेत्र के रूप में प्रतिष्ठित होकर प्रादेशिक, अन्त: 
प्रादेशिक तथा अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों के देनंदिन गमनागमन का केन्द्रस्थल बन गई होती । 


अनुवाद : श्रीनिवास उद्गाता 


डॉ० प्रभाकर माचवे 
गंदय शत 
उड़ीसा का शिल्प-सं 


उत्कल-प्रदेश शिल्प, मूत्तिकला, भास्कयं का मानो एक अपूर्व कोश है। मैंने इस 
प्रदेश में चार बार जाकर प्राय: सभी महत्त्वपूर्ण मंदिर, म्यूजियम और शिल्प-कला के 
यत्र-तत्र बिखरे अद्भुत नमूने देखे हैं। उनके रेखाचित्र बनाये हैं । पर भ्रभीतक तबीयत 
ग्रधाई नहीं है | पुनः: कोई मुझे वहां भेजे तो जाने को तैयार हूं । 

महान सौंदर्य का यही लक्षण होता है । वह कभी बासी नहीं होता । बार-बार 
देखने की इच्छा होती है । हर बार वह नया लगता है| 'जनम अवधि तव रूप 
निहारेलु नयन न तिरपित भेल' विद्यापपि ने राधा का यह वर्णान किया था । "क्षण: 
क्षण: य॑ नवतामुपेति' ऐसी कालिदास ने व्याख्या की है। उड़ीसा के शिल्प-सौंदयं में 
चाहे वह पशु-पक्षियों के हों, हाथी-घोड़ों के हों, या मृग-मोरों के हों, साधारण या 
अ्रसाधारण मानव-मानवियों के हों, यक्ष-किन्नरियों के हों या नट-मंदिर के वादक- 
नतंकों के हों, राजाओं या रानियों के हों या दाताग्रों-दानियों के हों, देवी-देवताग्रों 
के हों, शिव या सूर्य के हों, पा्वेती या गंगा-यमुना के हों --सबमें वही विलक्षराता 
मिलती है । जैसे नृत्य की एक ओड़िसी शेली है; मंदिर-शिखर तथा स्थापत्य की 
जैसी ओड़िसा पद्धति है; शिल्प की भी अपनी ओड़िया भंगिमा है। हिंदू, बौद्ध, जैन, 
शैव या वष्ण॒व, तांत्रिक या सामंती सभी तरह की विचारधाराशों में उड़िया शिल्प- 
सौदय निखरता गया है । 
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इतिहासकार श्री परमानंद आचाय॑े के अ्नुसार--'धउली पहाड़पुर अशोक की 
गिरि लिपि के ऊपरी भाग में निमित हाथी का सिर ओड़िसा का सबसे प्राचीन मानव- 
निर्मित भास्कय है । उसके बाद पुरी जिले के उदयगिरि और खंडगिरि नामक पहाड़ों 
की गुफाओं में खोदे गये मनुष्य, पशु-पक्षी, लता-वल्‍्लरियां, वृक्षादि पाते हैं । डॉ० 
कृष्णचंद्र पाणिग्राही के अनुसार यह तक्षण ई० पृ० दूसरी शताब्दी का है और वह 
बोधगया, सांची और तिरहुत की मूत्तिकला से तुलनीय है। ८व्रीं शताब्दी के धउली 
पहाड़ और १० वीं या ११वीं शताब्दी के खंडगिरि में खुदी नव मुनि और लालाटेन्दु 
कंशरी ग्रुफाओं में उकेरी शैली वही वराबर बनी रही है, ऐसा लगता है, खंडगिरि और 
घौलगिरि के शिल्प अरब काफी धुघंले पड़ गये हैं । 

अशोक के कलिंग ग्राक्रमण से पूर्व भी यहां मूत्तिकला रही होगी, इसके प्रमाण 
खारबेल के हाथीगुंफा-अभिलेख से मिलते हैं | शायद वहां एक जैन मूत्ति थी, जो मगव 
देश में नंदराज ले गये । कुछ और विद्वानों के अनुसार उड़ीसा में अशोक से पहले 
नाग-पूज। प्रचलित था | भुवनेश्वर के निकट कपिलेश्वर में एक नाग-मूत्ति और दो 
नागिनी-मूत्तियों से यही अ्रनुमान होता है कि संभव है उड़ीसा की स्वस्थ-मात्र मानव- 
कृतियां आदिमकला का ही विकसित रूप रहा हो । वहां देवी-देवताग्रों की मूुत्तियों के 
निर्माण में जो शिल्त-शास्त्रों के नियमादि थे, उन बन्धनों से परे स्वतन्त्र शिल्प का 
विकास हुआ हो । 

डॉ० प्रह्नाद प्रधान कहते हैं कि 'लकुलीश पाशुपत का वेसे तो अवतार हुआ था-- 
भूगुकच्छा के कायावतार या कायावरोहरा में, किन्तु उनकी मूत्ति मिलती है भुवनेश्वर 
के उड़ीसा के म्यूजियम में । कभी उड़ीसा में लकुलीश पाशुपत का संप्रदाय बहुत प्रच- 
लित था । भ्रुवनेश्वर में उनके चारों शिष्यों--कौशिक, गे, मित्र और कारुष्य के 
साथ लकुलीश की मूर्ति मिलती है। बालेश्वर कॉलेज में चार शिष्यों के साथ एक मुत्ति 
रखी गई है ।' 

तंत्र-काल में उड़ीसा बड़ा महत्त्वपूर्ण केंद्र रहा । निःश्वास तंत्र में पांच केन्द्रों में 
'ओश्रोड़ियान' और कालिकापुराण के चार पीठों में उड़” का विशेष उल्लेख है | बौद्धधर्म 
में जब तंत्र का प्रवेश हुआ तो युगनद्ध' साक्षात्कार का विषय बना । पंचसखा युग में 
नित्य गोलोकविहारी युगल राधाकृष्ण ही स्वाधिष्ठान साक्षात्कार करे विषय स्थापित 
हुए । तंत्र की परम्परा यों चलती रही । वही उड़ीसा की मिथुन-परत्तियों के मूल में 
रही होगी । 

कोरणाक उड़ीसा और खजुराहो में, बनारस के नेपाल-मंदिर और मथुरा के मंदिर 
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में बाहरी-मण्डप के स्तम्भ-मूलों में खुदी मिथुन-मूत्तियों को मैंने ध्यानपूर्वक देखा है । 
प्राय: नौवीं से ग्यारहवीं शताब्दी की ये निर्मितियां हैं। ये मिथुन-मृत्तियां मंदिरों के साथ 
क्यों हैं, इनके बारे में मैंन अब तक सात मत पढ़े हैं। कुछ तो शिल्य-शास्त्रों से हैं, 
कुछ इतिहासकारों और ग्राधुनिक भाष्यकारों से | वह इस प्रकार हैं -- 

(१) एक ग्रन्थ में यह लिखा है कि ऐसी मूत्तियों से मन्दिरों पर बिजली नहीं 
गिरती थी । 

(२) विष्णु धर्मोत्तर पुराण में लिखा है कि जैसे प्रत्येक मनुष्य का शरीर होता 
है; प्रत्यक मन्दिर का भी शरीर होता है। जेसे शरीर के सब अग, वेसे ही यह भी 
मन्दिर के गुप्तांग या गुद्यांग हैं । 

(३) कुछ कला-इतिहासकारों का यह मत है कि ये मन्दिर कला-केनद्र और 
कलाशानाएं थीं; जैसे चिदंवरम्‌ के नटराज मन्दिर में नृत्य की मुद्राएं अंकित हैं; या 
नटमन्दिर (कोणाकं) में कई तरह के वाद्य और नृत्य-प्रक्रियाएं शिल्पित हैं; चित्रकारों 
ग्रौर शिल्पकारों के लिए ये 'न्यूड' (नग्न) माडेल थे, उन्हें देखकर वे मनुष्य की विविध 
चेप्टाओं को ग्रंक्रित करते थे । 

(४) कुछ विद्वानों के अनुसार मनुष्य को अपने सब विकार यानी काम, क्रोध, 
लोभ, मोह, मद, मत्मर आदि पड़िपुओं से मन को शुद्ध करके मंदिर में प्रवेश करना 
ग्रावश्यक था । इन मंदिरों में प्रवेश के पूर्व पुनरावृत्त मैथुन-रत मूत्तियों को देखकर 
मनुष्य के विकारों का विरेचन हो जाता था । 

(५) शिल्पशास्त्र के इतिहास में तंत्रों के प्रभाव का एक युग श्राता है। जैसे 
तिब्बती वज्भयान के पटों में युगनद्ध मूत्तियां मिलती हैं; उसी प्रकार शिव-पावंती की 
एक साथ पूजा का विधान धीरे-बीरे कुमारसंभव काव्य की तरह, शिव और पावंती 
की रतिक्रीड़ा में परिणत हुआ । 

(६) सामंती विलास-युग का यह केवल एक प्रतीक है। कोचीन के राजमहल में 
महल पर अंकित शेपशायी विष्णु के प्रत्येक अंग से रतिक्रीड़ा करती हुई दिगंबरा 
स्त्रियों का कोई अर्थ नहीं था । राजा लोग ठीक उसी तरह ये मुत्तियां बनवाते थे, 
जैसे बाद में यूरोप की चित्र-कला और शिल्प-कला में यूनान या फ्रांस में नग्न-मूत्ति 
निर्माण एक बड़ी कला मानी गई। ओस्लो में (नावें देश) एक पूरे पार्क में मनुष्य के 
जीवन की सब अवस्थाओरों का नग्न-मुत्तियों द्वारा चित्रण है, जो मूत्ति कला का भी 
अदभुत्‌ उदाहरण है। 

(७) डा० भगवतशरण उपाध्याय ने खून के छींटे इतिहास के पृष्ठों पर' नामक 
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अन्य के अंतिम अध्याय में इस प्रकार से देवी-देवताओं के पवित्र स्थान में श्रृज्भार- 
चेष्टाओं का उत्तान प्रदर्शन निचले वर्ग के राजाओं के हाथ में सत्ता श्राने पर, उच्च- 
चरशणियों द्वारा उनके मंदिर प्रवेश पर जो रोक लगाई थी, उसका जानबूक कर लिया 
गया बदला रहा होगा, ऐसा बताया है । पर यह दूर की कौड़ी लगती है । 

कुछ लोग दिगम्बर जैन-धर्म का भी प्रभाव इसे मानते हैं। पर दिगम्बर जैन 
मृत्तियों में स्त्रियों को कहीं नहीं दिखाया जाता । केवल मुनि और तीर्थंकर ही निरवेसन 
हैं । अत: यह प्रभाव भी यहां कारण नहों हो सकता । 

इस प्रसंग को यहीं समाप्त कर पुन: इतिहास की ओर दृष्टिपात करें । 

अशोककालीन उड़ीसा के सिंह या हाथी स्थानीय बील पत्थर से बने हुए हैं 
और उनमें श्रोजगुण प्रधान है। राणी गुंफा में बन्दरों के भी दृश्य हैं। नारी-हरण 
का हृश्य गणेश गुफा में है । कल्पवृक्ष रेलिंग के भीतर पूजा का विषय बना है, यह 
जय-विजय गुफा में है । एक गुफा का मुंह ही बाघ की तरह है । दूसरी गुफा का मुँह 
सांप के फन की तरह है | खंडगिरि में एक गजलक्ष्मी पद्म पर खड़ी है, ऊपर दो 
हाथी पात्र से उस पर पानी उंडेल रहे हैं, ऐसा दृश्य है। 

नव मुनी गुफा में जन तीर्थंकरों के साथ उनके वाहन भी अंकित हैं, जैसे ऋषभ, 
अजित, संभव, अभिनंदन के वृषभ, हस्ती, अश्व, वानर आदि। इन ग्रुफाओं में पशु- 
पक्षियों के साथ-प्ताथ अनेक प्रकार के पद्म, लताएं, वृक्ष, (आम, केला, कटहल या 
पलाश, श्रादि। मिलते हैं | राणी ग्रुफा में तो हाथी स्त्रियों के साथ लड़ते हुए दिखाई 
दिये हैं । कहीं हाथी द्वारपाल हैं, तो कहीं सिंह । हिरण, हंस, मोर, कछुआ, मछली के 
भी सुन्दर दास्तव शिल्प मिलते हैं। 

श्री अजु न जोशी लिखते हैं कि “ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी की चार यक्ष-मृत्तियों में 
से तीन खडगिरि के निकट जागमरा के पास ड्ुमड्रमा गांव से मिली है; दूसरी 
भुवनेश्वर के पास ब्रह्म श्वर मदिर के पास । हर एक यक्ष ५ फीट ७ इंच ऊंचा है, सिर 
में एक छेद है । मूत्तियां घुटने उठाकर बैठी हैं । कानों में ग्रलंकार और गले में हार 
हैं । धोतियां पैरों के बीच लटकी हैं । ये सांची की यक्षमूत्ति जैसी ही है। दूसरी या 
तीसरी शताब्दी की कात्तिकेय की मृत्ति उत्तरेश्वर मंदिर में है । उसके नीचे मोर और 
शक्ति है| बायें हाथ में कोई पात्र है ।' 

चौथी-पांचवी शताब्दी में शिल्प स्थापत्य का कोई प्रमाण नहीं मिलता । कोरा+ 
पुट में सुरगरुलि ग्राम के एक टूटे मंदिर में एक यक्षमूत्ति मिली है, जो छोटी है, पर 
वह पूजा का यक्ष रहा होगा । उड़ीसा के अधिक समृद्ध और विशेषतापूर्णे शिल्प के 
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नमूने सातवीं शताब्दी के बाद मिलते हैं। जाजपुर में सात मातृकाएं मिलती हैं : 
बाराही (८ फीट १० इंच), इन्द्राणी (5 फीट, ८ इंच) क्नोराइट पत्थरों की है। 
एक मुक्तिमंडप में पंचमातृका मिलती हैं : वाराही, इन्द्रणी कौमारी, माहेश्वरी, 
नारसिही । यह सब खंडित प्रतिमाएं हैं। यहीं पर एक अद्भुत चामुण्डा-मूत्ति 
भी है। पुरी में भी जाजपुर की ही तरह सप्तमातृकाएं हैं। ये ध्यानमग्ना हैं। ये 
सब मुत्तियां जो म्यूजियम में मिलतों हैं, शायद नौवीं शताब्दी की है। जाजपुर 
की चामुंडा भग्त-रूप में है; परम्यूजियम में जो सुरक्षित है, वह काफी प्रभावशाली 
है । चड और मूड नामक दो असुरों का संहार करने वाली यह देवी हैं। उड़ीसा 
की सारी चामूंडा-मूरत्तियां सुखासीन है, युद्ध-रत नहीं । इस प्रसंग में देवी माहात्म्य 
पढ़ने योग्य है । रक्तबीज की कथा उसी में दी है । अग्निपुरारा में चामुंडा का वर्णन 
यों है: 

चामूृंडार कोटरगत चक्षु, त्रिनेत्र, चमंहीन कंकाल, उध्वेकेशा, 

शुष्क पाकस्थली, गजचर्मघारिणी, "ट्टविशधारी देवी व/मकरे नरमुंड, 

डाहाण हाथ द्वारे खड़ग, एवं बर्छा, शवारूढ़ा आदि । 

म्यूजियम की चामूंडा की शिरा-शिरा और धमनियां स्पष्ट हैं। उसके पीठ के 
स्थान पर श्मशान का दृश्य अकित है, जहां श्रुगाल मृत-देह खा रहे हैं । 

तातपये, उड़ीसा का सारा शिल्प केवल श्रृगार और काम-क्रीड़ा से भर। नहीं है; 
उसमें वीर, करुण और वीभत्स के भी दृश्य मिलते हैं । शांत और रौद्र के भी । जहां 
फुल-बूट पहने सूर्य भगवान (णक्रों के देवता) उपस्थित हैं, वहां निमु ण निराकार 
बुद्ध भगवान भी विराजमान हैँ । सातवीं शताब्दी में उड़ीसा में बौद्ध-धचमं का आधि- 
पत्य रहा होगा । चीनी यात्री युत्रान-च्वांग ने कहा है क्रि राज्य के दक्षिरा-पश्चिम में 
एक 'पु-सिक-पो-कि-ली' (पुष्पमिरि) मठ है । वहां के स्तूपों का वह वर्णान देता है, 
जिनमें अनेक सुन्दर मूत्तियां थीं। इन बोद्ध मठों में ग्रवलोकितेश्वर, वुद्ध और तारा 
की मूत्तियां थीं । 

उदयगिरि के नीचे भूमिस्पर्श मुद्रा में तथागत की एक विशाल मुत्ति मिली है । 
यह नौ फीट ऊंची है । दूसरी बुद्ध-मूत्ति कन्दा पत्थर की भद्गक के पास मिली है, जो 
पांच फीट पांच इंच की है | इस काल में उड़ीसा में बोघिसत्त्व मृत्तियां भी कई पाई 
जाती हैं। पद्मपारिय, अवलोकितेश्वर आदि की प्रतिमाएं, भीमवंशी शभकर देवी के 
राज्यकाल में बनी होंगी । 

दसवीं शताब्दी में शेव-कला का दौर दौरा शुरू होता है। पाव॑ती, कारतिकेय की 
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मृत्तियों वाले शिव मंदिर मिलते हैं। एक स्थान पर गणपति की ऐसी मूर्ति मिली है 
कि शृंडा और हाथ गायब हैं, भीतर का शिवरूप निखर आया है| लकुलीशों का उल्लेख 
लेख के आरंभ में किया जा चुका है। नागर, द्राविड़, वेसर सभी शैलियों के स्थापत्य 
वाले मंदिरों के रूप में शिवालय हैं | मंदिर-शिल्प में पाश्व॑मृत्तियां मिलती हैं. जैसे-- 
शिव मंदिरों में पीछे, दाहिने और बांयें कत्तिकेय, गरोश और पावेती । भुवनेश्वर की 
पावती प्रतिमा को जब पहली बार देखा, और काला पहाड़ की क्र्रता की कहानी 
सुनी, तब मैंने 'स्वप्नभंग” कविता-संग्रह में भुवनेश्वर में पावंती की प्रतिमा देखकर' 
नामक सानेट लिखा, जिसमें चित्र-सम्बन्धी अन्तर्वेदना मैंने कविता के रूप में व्यक्त की । 

उड़ीसा के मंदिरों के शिल्प-सौंदय्य में वाहन सहित अ्रष्ट-दिगूपालों का अपना 
माहात्म्य है। लिगराज मदिर में, विष्णु मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क के सूर्य 
मंदिर में दिग्पाल विविध रूप में मिलते हैं। अ्रष्ट-लखियां भी उनके साथ होती हैं । 
ये सखियां वंशी, मृदंग, सितार, भांक बजाती हुई मिलती हैं । ये उड़ीसा की बालि- 
काएं और नतेकियां विश्वविस्यात हैं। राजाराणी मंदिर में और दूसरे कई मंदिरों 
में नागिनी कन्याएँ, मत्स्यकन्याएँ, अ्र्धपन्‍नग-प्रध॑-मानुषी मूत्तियां बहुत सुन्दर हैं । 

उड़ीसा की मुत्तिकला का विचार विविध शिल्पानुबंधों से अलंक्ृत द्वारों के 
वर्णान के बिना अधुरा रहेगा । पुष्प, लता नाग, गजलक्ष्मी, पश्म आदि के साथ साथ 
मुक्तेश्वर मंदिर में तो गंगा और यमुना की दायें-बांयें मूत्तियां भी हैं। यमुना मकर 
ब्रौर कच्छ पर सवार हैं । साथ ही नवग्रह की मुत्तिपरां भी बहुत कम प्रन्यत्र पाई जाती 
हैं | ग्वालियर के गूजरी महल में चंद्र की एक सुन्दर ग्रद्धं प्रतिमा है। पर उड़ीसा के 
ही मंदिर में मंगलसूचक नवग्रहों का शिल्तरांकनग है । कोणाके की नवग्रह-मृत्तियां तो 
भारतीय शिल्प के इतिहास में अपनी सानी नहीं रखतीं । 

सबसे बड़ी बात उड़ीसा के एकदम यथार्थंदर्शी घोड़े, हाथी, युद्धरत सैनिक और 
ग्राहत सैनिक, कोशाक की 'फ्रीज' पर पूरी सेना के चालन का दृश्य कमाल का है । 
सेवेल ने इस युद्धरत घोडे की अद्भुत शक्तिपूर्णता और ओझजस्विता की तुलना वेनिस 
के शिल्पकारों के घोड़ों से की है। ऊपर दिये जानवरों के अलावा वराह, गाय, कबूतर, 
घड़ियाल भी शिल्प में मिलते हैं। लिगराज मंदिर की बड़ी वृषभ-मूत्ति बहुत ही 
यथार्थवादी है। उड़ीसा के शिल्प की यह यथा्थंवादी, आदिम ओजस्विता अपने आप 
में एकदम प्राचीन और आधुनिक लगती है । वह मनुष्य के श्रेष्ठतर सृजनात्मक क्षणों 
की अपूर्व नि्मिति और उपलब्धि है । 


१. स्वपर्ंग, १६४५ का प्रकाशन, पृष्ठ--३६ | 
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कला के इतिहास में उड़ीसा का महत्त्वपूर्ण स्थान है। इस भूमि को मुक्तेश्वर, 
राजगिरि, लिगराज, जगन्नाथ और कोणाक जेसे श्रेष्ठ मंदिरों के निर्माण का श्रेय 
प्राप्त है। इस भूमि के वास्तु-शिल्पियों को अपनी कुशलता के कारण स्थापत्य में 
कलिंग-शैली के प्रारम्भ का श्रेय मिला । इसी शैली ने कालान्तर में समूचे भारतवर्ष 
में अपनी विशिष्टता का सिक्का जमाया और आगे चलकर हिन्देशिया में भवन-निर्माण 
को प्रोत्साहन दिया | भारतीय मंदिर-निर्माण में उड़ीसा के मंदिरों की शेला अपना 
स्वतंत्र स्थान रखती है । इसका प्रमाण हमें होलाल के अमृतेश्वर मंदिर में प्राप्त एक 
शिलालेख से मिलता है? । इस शिलालेख से प्रकट होता है कि बम्मोजा नामक एक 
मूत्तिकार ने, जिसे कलियुग का विश्वकर्मा कहा गया है, चौंसठ कलाशों में निपुणता 
प्राप्त करने के साथ चार प्रकार के भवनों--नागरा, कलिग, द्रविड़ और बेसरा--- 
के निर्माण में कुशलता प्राप्त की थी | यह आलेख इस बात को भी प्रमाशित करता है 
कि प्राचीन कलिंग दश के अभियन्ता अपने समय के नामी शिल्पज्ञों में गिने जाते 
रहे हैं। उड़ीसा की प्रतिभा केवल बड़े-बड़े भवनों के निर्माण में ही प्रकट नहीं हुई, 
बल्कि धर्म-विश्वासों के क्षेत्र में भी उसने अपना योगदान दिया है। समन्वय की 





१. देखिये, सहायक्र पुरातत्व अधिकारी, दक्षिणबृत्त की एपिग्राफी १६१५ के लिये लिखित 
वार्षिक-विवरण, पुष्ठ-४६, ६० । 
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प्रक्रिया ने उड़ीसा में वेष्णव-वर्म, शैव-मत, शक्ति-सम्प्रदाय, बुद्ध-धर्म गौर जेन-सम्प्रदाय 
के सम्मिश्रण से जिस स्थापना को स्वीकार किया, वही उत्कल के पुरापंथी श्र नवीन 
मतावलम्बियों की दर्शन-परम्परा का सार है। यह प्रक्रिया अपने चरम बिंदु पर पहुंच 
कर जगन्नाथ के मंदिर से सम्बद्ध हुई, जिसने कि कालान्तर में सभी धर्मों और विश्वासों 
को अपनाया । १३वीं शताब्दी के मध्य में उड़ीसा के कला-शिल्पियों ने अपनी कुशलता 
का परिचय कोणार्क के मंदिर-निर्माण में दिया, जो कि वस्तुतः भारतीय मुत्तिकला के 
क्षेत्र में भ्रपने ढंग की अलग ही शैली का परिचायक मंदिर है ! तब भी यह इतिहास 
की विडम्बना है कि जगन्नाथ और कोणार्क जैसे मंदिर, जो कि बावजूद कलात्मक 
बेभव और धाभिक समन्वय की प्रसिद्धि के, कला-समीक्षकों की ह्टि में व्यंग्य, आश्चर्य 
और आशंका के विषय बने रहे | अनेक दर्शकों ने इस बात की ओर लक्ष्य किया कि 
मंदिर जैसे पवित्र स्थान की दीवारों पर मिथुन की विविध मुद्राएं व्यक्त करने वाली 
मृत्तियाँ, आखिर किस मतलब से बनायी गईं । क्‍या इन नग्न-मूत्तियों के पीछे किसी 
तरह का कोई उद्देश्य रहा है ? क्या इनमें किसी मुद्रागत “भाषा अथवा उपदेश का 
संकेत है, जिसे कि कलाकार ने देना चाहा है ? क्या इनमें किसी दर्शन, धर्म अथवा 
मनोविज्ञान का कोई गहरा तत्त्व निहित है ? हम इन्हीं सब प्रश्नों को लेकर यहां 
चर्चा करेंगे । स्पष्ट ही लेखक का लक्ष्य यहां इस तरह की मूत्तियों को कला की हृष्टि 
से परखना नहीं है । 

आरम्भ में ही यह बता देना उचित होगा कि यौन-परक मूुत्तियां और उनकी 
संभोग-मुद्राएं केवल जगन्नाथ और कोणाक के मंदिरों में ही नहीं मिलतीं, ऐसी मुत्तियों 
के दर्शन हमें और जगह भी होते हैं । सांची और भरहुत के बौद्ध-स्मारकों, मध्यप्रदेश 
के खजुराहो-मंदिरों, मदुरा तथा ११वीं शताब्दी में बनाये गए कुछ दक्षिण भारतीय 
मंदिरों--जिनमें खान देश के बालासा ने श्रौर नासिक जिले के सिन्‍नार नामक स्थान 
के निकट अस्वेरा में ऐसी मूत्तियां और यौन-परक मुद्राएं उदाहरण-स्वरूप लक्ष्य की जा 
सकती हैं | ऐसी ही शिल्प-सामग्री बंगाली वेष्णवों के काष्ठ रथों पर खुदाई रूप में 
और बंगाल के ही कुछ आधुनिक मन्दिरों में भी प्राप्त है* । गुप्तकालीन अजन्ता 
झ्औौर बाघ गुफाग्रों की दीवारों पर अंकित चित्रों तथा देवगढ़ के दशावतार मंदिर में 
उत्कीरणं मूत्तियों में हमें इसी प्रकार की यौनाक्षंण पूरा सुन्दरियों की छब्रियां देखने 
में आती 3 हैं । भ्रति प्राचीन पुरातत्त्न सामग्री में भी हमें स्त्री और पुरुषों की कुछ 





२. हिस्द्री ऑफ उड़ीसा, भाग २--आर. डी. बेनर्जी, पृष्ठ ४०१ । 
३. दी फ्लावरिंग ऑफ इन्डियन आर्ट--आर. के. मुकर्जी, पृष्ठ श्८०। 
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नम्न-मृत्तियां संभोग की स्पष्ट मुद्राओं में मिलती हैं * । 

भारतीय साहित्य और कला में सदियों से यौन का उल्लेखनीय स्थान रहा है । 
वैदिक साहित्य में हमें ऐसे सूत्र मिलते हैं जिनमें व्यक्ति शक्ति तथा सुखपूर्ण कामक्रीड़ा 
के लिये प्रार्थना करता है। अथवंवेद * में यौन-विषयक लगभग इकतालीस सूत्र उप- 
लब्ध हैं । स्मृति साहित्य में काम को चार पुरुषार्थों में एक बताया गया है। भगवद्‌- 
गीता में भी उसका “धर्माविरुद्धोकामोस्मि' कह कर उल्लेख किया गया है। कालिदास 
ने तो भारतीय काव्य में प्रेम के तत्व को अपनी लेखनी से अमर कर दिया है--+ 

कान्ताश्लेष: प्रणयिनि जने कि पुनदू रसंस्थे । 
अ्थवा--- 
ज्ञातस्वादों विवृतजघनां को विहातुं समर्थ: । 

इन उक्तियों द्वारा कालिदास ने यौन-विषय को साहित्य क्षेत्र से अछूता न रहने 
दिया । 

भारतीय कला में संभवत: यौन विषय के आसपास प्रेम-तत्त्व की अभिव्यक्ति 
मानवीय और स्वर्गीय दोनों लोकों के लिये की गई है । नागाजु न कोंडा के बौद्धकालीन 
स्मारकों में, जो कि ई० पु० दूसरी शताब्दी के हैं, ऐसी मूत्तियां मिली हैं, जिनमें 
मानवाक्कतियों द्वारा प्रणुयकेलि का अंकन किया गया है' । इनमें उमा-महेश्वर के 
क्रीडारत युग्म प्रदुभुत॒ हैं। उमा-आलिगन मूर्ति एक ऐसी शिल्पकृति है, जो समस्त 
भारतवर्ष के शिव मंदिरों में मिलती है। किन्तु उड़ीसा के अत्यन्त पुरातन मंदिरों में 
इस मूर्ति का स्थान तनिक संदिग्ध है। उड़ीसा के कवि उपेन्द्रसिह ” रचित सम्भवत: 
पहली संस्कृत रचना में, जो कि शलोद्भव नरेशों के ताम्रपत्रों पर अंकित है, उमा- 
महेश्वर-युग्म का वर्णन मिलता है | | उमा-महेश्वर की आलिगन-मय मुरत्तियां उड़ीसा 
के कुछ पुराने मंदिरों में अवश्य पाई जाती हैं । ये मंदिर यद्यपि प्रख्यात नहीं हैं, पर 
जानकारी के लिये उनके नाम हैं: बनपुर के पास पंजियावा का मंदिर, गंजाम जिले 
के खल्‍लीकोट के पास कृष्णनगरी में मुक्त श्वर का शिव मदिर, श्रौर भुवनेश्वर के 
शत्रुघ्नेश्वर शौर स्वरंजलेश्वर के मदिर | कलिंग के मृत्तिकारों द्वारा निमित यह 
उमा-आलिगन प्रतिमा शैली इतनी प्रसिद्ध हुई कि पड़ौस के जनपदों में उसकी माँग 


४. दी आर्ट एण्ड आर्किटेक्च ऑफ इन्डिया--रोवलंड, पूष्ठ ६ । 

९. देखिये खजुराहो स्कल्पचर्स एण्ड देअर सिगनिफिकेन्स'---उर्मिला अग्रवाल-पुष्ठ ३०८। 
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होने लगी । ढाका के संग्रहालय” में श्रालिगन मुद्रा में उमा-महेश्वर की एक मूत्ति है, 
जिस पर कलिंग पहेश्वर' अंकित है। यह प्रतिमा निस्संदेह इस बात को उजागर 
करती है कि कलिग के कला-शिल्पियों ने आलिगन मुद्रा वाले उमा-महेश्वर-युग्म को 
इतनी कुशलता से बनाया कि बंग देश तक में उस शिल्पक्ृति की खूयाति पहुंची और 
उसकी सराहना हुई । 

उड़ीसा के मंदिर-निर्माण-कला के इतिहास में गोकरोश्वर का मंदिर सबसे पुराना 
बताया जाता है । यह मंदिर पांच बड़ी शिलाग्रों से बनाया गया है और उन्हें एक के 
ऊपर एक इस तरह रखा गया है कि वे शिखर तक पहुंच गई । उन्हीं में से शिश्वर का 
रूप निकाला गया । इस मंदिर में किसी तरह का मूत्ति-शिल्प उपलब्ध नहीं है । 
मगर शत्रुध्नेश्वर मदिर-समूह में हमें मूत्तिकला के दर्शन होते हैं; मुख्यतः इनमें उमा- 
महेश्वर की प्रतिमाएं विशेष हैं । परन्तु ई० स० सातवीं शताब्दी के बने इन शत्रुघ्तेश्वर 
के मंदिरों में मिथुन-मुद्राओं का भ्रभाव है। यद्यपि शिवतटराज की उध्वेलिग प्रतिमा 
अ्रवश्य ही उड़ीसा के मृत्तिकारों ने गुप्तकाल में बनाई हैं। केउंकर जिले के ग्रासनपाट 
स्थान में प्राप्त नटराजशिव की उध्बलिग मूत्ति के नीचे ई० स० शवीं शताब्दी 
भ्रकित है” । उड़ीसा के मंदिरों में पहली मिथुन-मूत्ति भुवनेश्वर के परशुरामेश्वर 
मंदिर में मिलती है। यह मंदिर संभवत भौम-कालीन है। यह काल ई० स० ७३६ 
से आरम्भ होता है। मगर आठवीं शताब्दी में यौन-संभोग की जो मूत्तियां बनीं, वे 
पहले से अ्रधिक परिष्कृत और स्पष्ट थीं । उन्हें हम बाद में निर्मित मुक्तेश्वर, राज- 
गिरि, लिगराज और जगन्नाथ के मंदिरों में देख सकते हैं। इस शिल्प प्रभिप्राय 
(मोटिफ) का चरमोत्कर्ष भारतीय स्थापत्य और मूत्ति-शिल्प के महान क्वृतित्त्व कोणाक 
के सूर्य मंदिर में जाकर हुआ । अनेक कला-समीक्षकों और इतिहासज्ञों के लिए 
कोणाक और जगजन्नाथ के मंदिरों में उपलब्ध संमोग-प्रतिमाएं जिज्ञासा का विपय 
रही हैं । कभी-कभी इन्हें विकृत एवं भ्रश्लील मानकर तिरस्कृत भी किया गया है । 
सन्‌ १६१२ में एम. एम. गांगुली १" ने इस विषय में लिखा---उड़ीसा के स्थापत्य 
और मूत्तिशिल्प का सर्वाधिक परेशान करने वाला पक्ष, गर्भगृहों को छोड़ कर, जग- 
मोहन, नटमंदिर आदि की दीवारों पर उकेरी हुई अश्लील आ्राकृतियां हैं। इन 


८. देखियै-आइकोनोग्राफी ऑफ बुद्धिस्ट एण्ड ब्राह्मिनिकल स्कल्पचर्स इन ढाका म्यूजियम 
(१९२९) -एन. के. भट्टासाली -पुष्ठ १२४-१२। 
€. उड़ीसा हिस्टोरिकल रिसक जरनल, खंड, १३) पुष्ठ १ । 
१० उड़ीसा एन्‍्ट हर रिमेन्स--पृष्ठ २२३ । 


३६४ उत्कल-दर्शन 


भ्राकृतियों की मुद्राएं भद्दे दृश्यों को इस सीमा तक प्रकट करती हैं कि उबकाई आने 
लगती है| यह समझ में नहीं ग्राता कि आखिर इस्हें पवित्र स्थानों में ही क्‍यों बनाया 
गया ?' उक्त विद्वान के मत से सहमत हुए बिना इतना कहना यहां उचित्त होगा कि 
जिन कलाकारों ने मंदिरों की दीवारों पर संभोग की मुद्राएं बनाई, उन्होंन शिल्प 
शास्त्रों तथा अन्य कला-सिद्धान्तों और आश्रयदाताओं के आदेशों का ही पालत किया 
था । उन्होंने ऐसे रति-आसन बनाने की घृष्टता कभी न की होती, यदि उनके इस तरह 
के कार्य को तत्कालीन समाज ने मान्यता न दी होती । हमने इस लेख के आरम्भ में ही 
बताया है कि सभ्यता के आदिकाल से ही कलाकारों के लिये यौन-चित्रण का विपण 
रहा है। काम को कभी भी भद्दी वस्तु मान कर तिरस्कत नहीं क्रिया गया। बल्कि 
उसे तो चार पुृरुषार्थों में से एक माना गया है, जो मनुष्य को पुर्णाता प्रदान 
करता है । 

'मानसर शिल्पशास्त्र' ) १ का कथन है कि कला-साधना के पूर्व कलाकार को कठोर 
प्राध्यात्मिक अनुशासन से गुजरना पड़ता है । उसे अपनी समस्त इच्छा प्रों का जमन 
और विपय-वासनाओं का दमन कर अ्रयवंवेद, तीस शिल्पशास्त्र और उन सभी वैदिक 
मंत्रों का अध्ययन करना चाहिए, जिनसे देवताओं को प्रसन्न किया जाता है| कला- 
कारों से, उनके पवित्र मन से, मंदिरों की दीवारों पर ग्राकृतियां उकेरने की सदेव 
अपेक्षा की जाती रही है | दीवारों को सजाते समय इसलिए जीवन के विविध पक्षों 
में वे मनुष्य की नैसगिक आवश्यकताग्रों की उपेक्षा नहीं कर सकते थे । क्रोई भी 
कलाक्ृति ऐसा आईना होती है, जिसमें सारा समाज देखा जा सकता है। भारतीय 
सांस्कृतिक परम्पराग्रों ने कभी भी क्राम' का निषेध नहीं किया | श्री वेदप्रकाश ने 
सही कहा है कि “इन यौन-परक मूत्तियों के प्रति अंतिम रूप से यही कहना उपयुक्त 
होगा कि उन्हें न चाहने वाले दशेक पर, कभी भी थोपा नहीं गया; बल्कि वास्तक- 
विकता यही है कि उनकी जरूरत रही है । अवश्य ही उन मूर्तियों ने परितोष दिया 
होगा१ ९ ।! 

इस सन्दर्भ में यह बताना उचित है कि धर्मशास्त्र, न्यायशास्त्र, अ्रथंशास्त्र और 
अध्यात्म के अध्ययन के साथ प्राचीन-काल में काम-शास्त्र का ज्ञान भी आवश्यक था । 
शंकर दिग्विजय में उल्लेख है कि परम्परा के अनुसार शंकराचार्य जैसे संन्‍्यासी को 
भी परकाया-प्रवेश द्वारा काम का अनुभव करना पड़ा था । महंपि वात्स्य.यन ने गुप्त- 





११. कोणाक--आर. जे. मेहता, पुष्ठ २२ | 
]2. [90-- 


जगन्नाथ और कोणाक्क मंदिरों की यौन-मूत्तियां ३६५ 


काल में 'कामसूत्र' की रचना की थी। बाद में कोका पंडित ने 'रति शास्त्र" तथा 
कल्याण मल्ल ने अनंग रंग” की रचना की। मंदिरों की दीवारों पर मूर्तियों के 
निर्माण करते समय कलाकारों ने स्वाभाविक रूप से आलिगन, चुम्बन और संभोग के 
हश्यों के लिये इन ग्रन्थों का अनुसरण किया होगा | 

यौन-परक मूत्तिकला के प्रचलन के प्रति अध्येताओ्रों में अनेक तरह के मत प्रचलित 
हैं?3 | श्री कुंवरलाल का अनुमान है कि इस तरह के दृश्य कदाचित उक्त ग्रन्थों के 
कुछ सूत्रों के दृश्यगत रूप हैं । इनमें कलाकार की रचना-प्रक्रिया को बनाने वाली 
अव्यक्त भाषा मिलती है । इप्त सिलसिले में कुछ विद्वानों ने उयनिषद्‌ का पद एको5हं 
बहुस्थाम' उद्धुत किया है। ईश्वर ने अपने को सब में समाहित माना है । उसने कहा 
है कि मेरे प्रनेक रूप हों । यों 'पुरुष' प्रकृति की ओर देखता है और इससे समूचा 
विश्व गतिमान होता है। अग्निपुराण में संदर्म श्राया है कि मंदिर की अन्तिम पदट्धिका 
पर यौन मुद्रा वाली मूत्तियां बनाना शुभ है | अ्रग्निपुराण के ही उत्कलखण्ड और वृहत्‌ 
संहिता में उल्लेख है कि रतिक्रीड़ा वाली मूत्तियां मन्दिर को बिजली और तूफान से 
बचाने के लिए बनाई जानी चाहिये । अग्निपुराणा का कथन है"*--'शाखा शेष 
मिथुनैविभूषयेत्‌' । लगता है कि इस हृष्टि से जिन विचारों को व्यक्त किया गया है, 
उनका व्यापक रूप से लोगों ने प्रयोग किया है । 

जब तक कि मध्यकालीन मन्दिर शिल्प का रूप मध्यकाल में निखर पाया, हिन्दू- 
नरेशों ने वास्तुशिल्प को बढ़ावा दिया और प्रयत्न किया कि उनकी प्रजा भव्य और 
विशाल मंदिरों से आाकृष्ट हो । मुसलमानों की तलवारों ने भारतवर्ष के बहुत बड़े 
भाग को अपने आधिपत्य में ले लिया था । हिन्दू नरेशों ने इस ग्राघात से जनता को 
उबारने और विश्वास में रखने के लिए यही ठीक समभा कि मन्दिरों को विद्या और 
संस्कृति के महत्त्वपूर्ण केन्द्र बनाया जाय, जिससे हिन्दुओं की धर्म के प्रति श्रद्धा विच- 
लित न हो । चोलगंगदेव ने उड़ीसा पर बहुत काल तक राज्य किया । उनके राज्य 
का विस्तार गंगा से गोदावरी तक था । मगर उन्होंने १११२ ई०स० में जगन्नाथ का 
प्रसिद्ध मन्दिर बनवाया, जो कि विद्या और संस्कृति का केन्द्र बना । उनके इतिहासकार 
के शब्दों में) ४ -... 





१३- इम्मॉर्टल खजुराहों'--पुष्ठ १७५ । 
१४- अमनी कति 'फ्लावरिंग इण्डियन आर्ट में आर. के. मुकर्जी द्वारा उद्बृत--पुष्ठ १८० । 
१६- उड़ीसा हिस्टोरिकल रिसर्च जनरल, खण्ड ६, पृष्ठ ५६। 


३६६ उत्कल-दर्शन 


वादौतस्य घरान्तरिक्षमखिलं नाभिश्च सर्वा दिशः 
श्रोत्रे नेत्रयुगम्‌ रवीन्दु युगल मूर्धापिच दु्यौरसों । 
प्रासाद॑ युरुपोत्तमस्थ नृपति: कोनाम्‌ कर्मक्षमः 
तस्येत्यादि नृपैस्पेक्षितमयं चक्रेडथ गंगेश्वर ॥! 

निस्सन्देह इस विशाल मन्दिर ने लोगों को अपने प्रति ग्राकृष्ट किया था । इसमें 
मिथुन मुद्राएं बहुत अधिक प्रमारा में प्रयुक्त की गई हैं। झ्राम लोगों ने अनुभव किया 
कि वे आध्यात्मिक अनुभूति के साथ-साथ इस रूप में काम-क्रीड़ा की भी अनुभूति ग्रहरा 
कर सकते हैं | इन मिथुन-मूत्तियों के पीछे यह भी दर्शन था कि जो दर्शक संभोग 
मुद्राओ्ों से अप्रभावित रह सकते हैं, वे ही मन्दिर में प्रभु की सेवा के अधिकारी हो 
सकते हैं। इस कोटि के रति-चित्र बौद्ध-कला में भी बहुत बनाये गये । जब बुद्ध गहरे 
ध्यान में थे, तब कामदेव ने उनकी समाधि भंग करने के लिए अनेक मोहक प्रयत्न किये। 
औरंगाबाद की एक गुफा में बुद्ध को आक्ृष्ट करते हुए एक ऐसा ही युक्त हृश्य दिखाया 
गया है | कदाचित बौद्ध-कला के सृजकों का प्रभाव हिन्दू मन्दिरों के निर्माण-कर्त्ता 
कलाकारों पर भी पड़ा होगा । 

अलंकार-शास्त्रियों ने श्वुद्धार को ग्रादिस माना है। साहित्य और कला में 
हमेशा ही श्वद्धाररस अभिव्यक्ति पाता रहा है | यही रस, जो कि मन्दिरों में प्राप्त 
मिथुन-मुद्राओं का आधार है, विश्वनाथ कविराज के शब्दों में “ब्रह्मानन्द सहोदर' 
बताया गया है। किसी भी कलाकार द्वारा ब्रह्मानन्द का अंकन मानवीय क्षमता के 
परे है | ब्रह्मानन्द की छाया या प्रभावी रूप का पर्याय श्वूद्भाररस है। उपनिषदों में 
कहा गया है--'रसोवे सः रसोवायम्‌ लब्ध्वानन्दी भवति”१९ । भागवत में कृष्ण के प्रति 
गोपिकाओ्रों के पवित्र प्रम का वर्णन करने के लिए श्ज्लार का ही आश्रय लिया गया, 
क्योंकि यही वह रस हैं, जो लोक को पूर्रानन्‍्द की अनुभूति से परिचित कराने का 
माध्यम है। 'काव्य प्रकाश' में मम्मठ ने श्रतिपादित किया है कि श्ृद्धार ब्रह्मानन्द है 
और प्रत्येक रसों को अपने में समाहित करता है?” । वृहदारण्यक उपनिषद में लिखा 
है कि मनुष्य अपनी प्रेमिका का अलिगन करते समय समस्त संसार की विस्मृत कर 
देता है--यही नहीं, उन सभी वस्तुओं को भी भूल जाता है, जो उसके भीतर और 





१६. लीसन का काज्य-शिल्पपृ० ३८॥। 

१७, काव्य प्रकाश--डल्लास ४), उड़ीया साहित्य अकादमी प्रकाशन, पृष्ठ १०१ 
हृदबमिव प्रविसन्‌ सर्वोगीणमिवालिंगन्‌ अन्यत्‌ सवमिव तिरोदधत्‌-ब्रह्मास्वाद- 
प्रिवानुभावधन अलौकिक चमत्कारकारी श्र्भ॒ननरादिकोरसः । 


जगन्नाथ और कोणाक मंदिरों की यौन-मूत्तियां ३६७ 


बाहर हैं । इन उद्धृत विचारों से यही बात सिद्ध होती है कि मूत्तियों में मिथुन 
मुद्राएं एक तरह से प्तीमित मानवीय भाषा में चरमानन्द की अभिव्यक्ति हैं । 

वस्तुत: फिर भी उड़ीसा के मन्दिरों की दीवारों पर अ्रंक्रित यौन-प्रतिमाश्रों के 
काम-हृश्यों के पृष्ठ में निहित महत्त्वपूर्ण इतिहास को भ्रुलाया नहीं जा सकता । आठवीं 
शताब्दी में भौमिकों के उदय के साथ उत्कल के राज-परिवार में बौद्ध-धर्म को पुनः 
प्रश्मरय मिला । उड़ीसा के इतिहास का यह काल बौद्धकाल की महायान शाखा के विकास 
का काल रहा है। इसी शाखा में से तंत्रवाद का उदय हुआ | तंत्रवादी बौद्धधर्म में से 
आ्रागे चलकर सहजयान की जिस शाखा का विकास हुआ्आ, वह शाखा इसी काल में पूरी 
तरह से पनपी थी | सहजयानियों ने देवी-देवताश्रों की पुजा का विरोध किया और यहाँ 
तक घोषित किया कि बुद्ध तक मनुष्य के शरीर में रहते हैं | उन्होंने एक यौगिक-पद्धति 
का अनुस रण क्रिया, जिसमें साधक को नारी-शक्ति का आलिगन कर उसके साथ मिथुन- 
साधना करनी पड़ती है। इस साधना में नारी को 'सहज सुन्दरी' कहा जाता है । 
इसमें मिथुन-योग में साधक जिस सुख का अनुभव करता है, उसे 'महासुख'१5 कहा 
जाता है। इस प्रकार के तान्त्रिक बौद्धवाद ने यौनक्रीड़ा को पूरी तरह छूट दी थी । 
तिब्बत में यह प्रक्रिया बहुत प्रसिद्ध रही । हेरिसन फोरमेन१* ने तिब्बत के मूत्ति- 
गृह का विस्तृत वर्णान किया है, जो कि तिब्बत में तांत्रिक बौद्धवाद का केन्द्र रहा है । 
उसने लिखा है . 'मूत्तिगृह अनेक नग्न-प्रतिमाग्रों से भरा था । स्थुल रूप से कहा जाय 
तो वे मूत्तियां मिथुन के उन तमाम झसनों से सम्बन्धित थीं, जिनकी मनुष्य के लिए 
कल्पना कर सकना सम्भव है । जब कोई लामा उस आध्यात्मिक स्तर तक पहुंच जाता, 
जहां उसे विश्वास हो जाय कि वह नारी-शरीर को बिना विषय-वासना के देख सकेगा, 
तभी वह मुत्तिगृह में प्रवेश का अधिकारी होता । यहीं से उसकी साधना का प्रायोगिक 
पक्ष शुरू होता । 

भौम-कालीन कला-शेली ने बौद्ध-धर्म के अ्रभिप्रायों (मोटिफ्स) द्वारा शैव मन्दिरों 
को प्रभावित किया था । भौमकाल में ही तांत्रिक बौद्धवाद ने शवमत और शक्तिमत 
दोनों पर अपना प्रभाव डाला। जिन्होंने इस तांत्रिक योग का अनुसरण किया। उन्होंने 
पंचतत्त्व के माध्यम से शक्ति की उपासना की । ये पांच तत्त्व-मद्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा 
ओर मैथुन हैं । यद्यपि तन्त्रवाद में ये पांचों तत्त्व गूढ़ प्रतीकार्थी हैं, मगर अपने विक्ृत- 
रूप में तंत्रवाद केवल नारी और मदिरा को लेकर ही जीवित रहा । इस मिथुन योग 
१८. बुद्धिज़्म इन उड़ीसा-डॉ. एन, के साहू, पृष्ठ १४० । 
१६. ओड़िसा रिव्यू (मॉन्यूमेंट स्पेशल), पृष्ठ ३०। 
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की उपासना में साधक को मिथुन की सभी स्थितियों से गुजरते हुए वीय॑-स्खलन से 
स्वयं को बचाना पड़ता है। 


इम वर्गान से यह स्पष्ट है कि मध्यकाल में मियुन-योग उपासना के प्रभाव से 
कला और साहित्य भी मुक्त नहीं रहे । इसी काल मे उन कौल और कापालिकों का 
भी उदय हुआ । इस विक्ृृत यौन-साधना का उल्लेख भवभूति के 'मालती माघव', 
सोमदेव के 'कथासरित्सागर', राजशेखर के 'कपूर मंजरी' और 'प्रवोध चन्द्रोदय' 
न'टक में मिलता है। इन साधकों की दृष्टि में योग और भोग अलग वस्तु नहीं थे । 
यह बताया जाता है कि जब इस शाखा के क,पालिक साधक मिथुन-उपासना में प्रवृत्त 
होते थे, तव उनके गुरु लिग-प्रतीकार्थी डंडे से मिथुन-क्रीड़ा का अनुष्ठान करते थे । 
“शिल्प प्रकाश' में इस वात का उल्लेख आया है कि इन्हीं उपासनाओों के कारण उड़ीसा 
के मन्दिरों में मिथुन मूर्ति-शिल्प का प्रचलन हुआ । शिल्प प्रकाश इसी कोटि के एक 
साधक रामचन्द्र कौलाचार की कृति है। इस ग्रंथ का जो आलेख एलिस बोनर और 
एस. आर. शर्मा ने प्रकाशित किया है*?, उसमें शिल्प-शास्त्र के अनुमार काम कला 
तत्त्व की व्याख्या इस रूप में उपलब्ध हैं-- 
शिवः साक्षात्‌ महालिंगम शक्तिर्भंग स्वरूपिणी । 
तदयोगेन जगदुसवंम्॒ कामक्रिया सा उच्यते ॥। 
इति कामकला विद्या आगम तत्त्व विस्तार: । 
स्थानन्‌ काम कलाहित॑ त्यक्तमंडलमुच्यते ॥। 
कौलाचारमते हिनाम्‌ सर्वदात्यक्ता मंडलम्‌ । 
कालाकक्ष सम॑ त्यक्तेम तत्स्थानं गहनोपमम्‌ ॥॥ 


इस उद्धरण से यह प्रगट है कि कौल और कापालिकों ने अपने काम-कला तत्त्वों 
से परोक्षतः उड़ीसा के मूत्ति-शिल्प में मिधुन-मुद्राओं के विकास की भूमिका बनाई । 
जैसा कि स्पष्ट है कि पुराणों में यौन-मुद्राग्रों वाली मुत्तियों को बनाने का प्रावधान है 
और तदनुसार लोगों ने उतका अनुकरण किया । जगन्नाथ और कोणाक के मंदिर, 
जो उत्तर-मध्यक्राल में वैभव, सज्जा और विकास के स्थान रहे, कापालिकों और कौलों 
की उपासना से प्रभावित हुए बिना न रह सके । नूसिह प्रथम (१२३८-१२६८ ई० 
स०) ने राधा और वरेन्द्र के मुसलमानों को वुरी तरह हराकर कोराक में विशाल 
सूर्यममदिर का निर्माण करवाया । उस मंदिर की सजावट और सज्जा के लिये उसने 





२०, शिल्प प्रकाश--सम्ताइन, लिस बोनर और एस. आर. शर्मा (१६६६)-पू० १०३। 
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बहुत लगाया । राजकीय इतिहास लेखक के शब्दों में -- 
कुवेन्‌ प्रकाशमनिशं द्विज साच्चकृत्वा 
मेरुतुला पुरुषमुख्य महारथंदाने: 
स्थातुंसुरं: सहसहक्‌ कलयन्त्रिकोणा 
कोने कुटीर कमचीकरदृष्णरश्मे: ।। 

इस प्रकार वेभव और प्रदर्शन की भावना से प्रभावित होकर तथा सहजिया कौल 
श्रौर कापालिकों के मतों के प्रभाव में आ्राकर उड़ीसा के शिल्पियों ने न केवल सुन्दर 
वस्तुओं का निर्माण किया, बल्कि मिथुन-मुद्राग्नों के रूप में यौन-कला को भी प्रोत्साहन 
दिया । इन कलाकारों की निपुणता शरीर के विभिन्न अंगों को वराशने में देखी जा 
सकती है । इन्हें मानवीय शरीर के प्रत्येक भाग को सप्रमाण बनाने का ज्ञान रहा है! 
मिथुन-प्रुद्राओं का निकट से अध्ययन करने पर यह भी पता चलता है कि इन शिल्पियों 
ने दूसरे मतों पर छींटाकशो करने के लिये भी कुछ यौन-प्रतिमाग्रों का निर्माण किया । 
प्रमारा-स्वरूप कोणाक की इन मृत्तियों में कई पुरुषाकृतियां शैव-मतावलम्बियों की 
सूचक हैं, जिन्हें कि नारी के साथ मिथुन-रत बताया गया है । 

ये सभी कलाकार, जिन्हें इस कला को विकसित करने का श्रेय प्राप्त है, अपनी 
परंपरा एवं कला के ज्ञाता न थे। सभी सरल और पवित्रमना शिलिपयों की भांति 
भोले-भाले थे । किन्तु सभी यह अवश्य जानते थे कि विश्व में किसी भी घुन्दर वस्तु 
में विकृत और अश्लील कुछ नहीं होता । सदगुणों का रास्ता ही उनके लिये सौन्दर्य 
का मार्ग था । मंदिर आखिर भगवान के विराट स्वरूप का प्रतीक होता है, जहां गुण 
और अवगुरा सापेक्ष होते हैं । 

मंदिर उनके लिये संसार का ही प्रतिरूप रहा, जो बाह्यत: मात्र रूपों और नाम 
का खेल है | इसीलिए यह देखकर आश्चयें नहीं करना चाहिये कि सूर्य मंदिर बनाते 
समय कलिंग के कलाकार उस पर उसी संसार को उकेर सके, जो सूर्य के उदित होने 
के साथ ही गतिशील हो उठता है । स्पष्ट है कि सूर्य, पृथ्वी पर प्रजनन के सभी रूपों 
का शक्ति-स्रोत है। हम देखते हैं कि कोणाक के विचित्र सूर्य मंदिर में उत्तल की 
प्रतिमा, पराकाष्ठा, चरम सीमा एवं उन्नत स्थिति तक पहुँची और उसमें उड़िया-ऋला 
का पूरी तरह से समन्वय हुआ । 


अनुवाद : डॉ० श्याम परमार 


कल्याण सागर वेहेरा 
उत्कलीय मन्दिरों में मिथुन-चित्रण 


खौप्टीय पप्ठ शताब्दी से उड़ीसा के विभिन्न स्थानों में अनेक छोटे-बडे मन्दिरों का 
निर्माण हुआ है । शिल्प, स्थापत्य, मूत्तितत्व और भास्कये की दृष्टि से भारतीय 
कला के इतिहास में उड़ीसा के मन्दिरों का अ्रवदान गुरुत्त्वपूर्णा है। इन मन्दिरों की 
एक विशेषता इनकी दीवालों पर खुदी हुई स्त्री-पुरुषों की मिथुन-मूत्तियां । 
साधारणतः ये मूत्तियां श्रश्लील समभी जाती हैं । अन्यथा सर्वांग सुन्दर मन्दिरों में 
ऐसी मूत्तियों के होने का कारण भी समझ में नहीं आता । दरग्रसल देव-मन्दिरों में 
इन मुत्तियों के समावेश ने समस्या ला खड़ी की है। उड़ीसा में मिथुन मूत्तियों के 
क्रम-विकास, प्रकार-भेद विशेषत्त्व, भास्कय-शेली या उस पर तुलनात्मक विचार 
करना इस निबन्ध की सीमा के भीतर संभव नहीं है । मन्दिरों में इन मिथुन-मूरत्तियों 
को अवस्थापित करने के कारणों पर विचार करना इस निबन्ध का लक्ष्य है। मिथुन 
मृत्तियों के तात्पय के सम्बन्ध में आलोचना करने के पूर्व यह जानना आवश्यक है 
कि ये मृत्तियां मन्दिरों के बहिर्भागों में ही पाई जाती हैं तथा मन्दिर के ग्रभ्यन्तर 
प्रदेश इन कारुकार्यों से शोभित नहीं हैँ | ऐके बात और, इन मिथुन भास्कर्यों की 
कल्पना, मात्र उड़ासा के शिल्पियों की ही नहीं है । भारतीय कला के इतिहास का 
अध्ययन करने पर यह पता चलता है कि यह परम्परा प्राचीन काल से ही चली आा 
रही है। सांची, अमरावती, मथुरा और एलोरा ग्रादि कलाद्क्षेत्रों में भी मिथुन 


उत्कलीय मन्दिरों में मिथुन-चित्रण ३७१ 


मूत्तियों को अंकित किया गया है । यह किसी एक निदिष्ट समय में या किसी एक 
निर्दिष्ट प्रदेश में ही सीमाबद्ध होकर नहीं था । केवल उड़ीसा ही नहीं, मध्य प्रदेश, 
महीशूर राजस्थान, गुजरात यहां तक कि नेपाल में भी विभिन्न समय में बने मन्दिरों 
में मिथुन-मूत्तियों की स्थापना हुई है । 

मन्दिर स्थापत्य के प्रारंभिक काले में भ्रुवनेश्वर के भरतेश्वर, शत्रुध्तेश्वर और 
परणुरामेश्वर आदि मन्दिरों में स्त्री-पुरुषों की युगल मूत्तियां बनायी गई हैं। पर 
इनका चित्रण उतना अश्लील नहीं है । इन मूर्तियों के अंग बस्त्रों से ढंके हुए हैं। 
परवर्त्ती-काल में शायद तांत्रिक विचारधारा के प्रभाव से भ्रुवनेश्वर के वेताल, 
शिशिरेश्वर और चौरासी के वाराही मन्दिरों में मिथुन मूत्तियां बनाई गई हैं । 
उड़िया शिल्पकला का सार संग्रह” या उड़िया स्थापत्य में “रत्न” कहलाने वाले दशम 
शताब्दी में निर्मित भुवनेश्वर मन्दिर में इस तरह की मूत्तियां नहीं हैं। इससे प्रतीत 
होता है कि मन्दिरों में मिथुन मूर्तियों को उत्कीर्णा करने की कोई अनिवार्यता नहीं 
थी । एकादश शताब्दी में निर्मित राज-रानी मन्दिर, ब्रह्म श्वर और लिंगराज आदि 
भन्दिरों में मिथुन-मूत्तियों का चित्रण है। साधारणत: ये मूत्तियां मन्दिर के ऊध्वेभाग 
की ओर (एएएुथ एणप्ंणा) तथा खान्दियों' (६७८६४०॥५) पर पाई जाती हैं । 
गंग-युग में निर्मित मन्दिरों में भी ऐसी परम्परा का अनुसरण किया गया है। यह 
एक ऐसा बंधा हुआ नियम बन गया था क्रि पूरी में जगन्नाथ जी के मन्दिर और 
उसके भोग-मंडप के निर्माण में भी इसका व्यतिक्रम नहीं हो पाया है। कोणार्क 
भत्दिर में मिथुन-मूत्तियों की संख्या अधिक है। इन मिथुन-पूत्तियों में संयम या संकोच 
का लेशमात्र भी नहीं है मन्दिर के पृष्ठों पर, चक्र आदि पर इस तरह की अश्लील 
मृत्तियां पाई जाती हैं। पाश्चात्य दशकों ने कोणार्क मन्दिर को दुनिया का सबसे 

सुन्दर और इसके साथ ही सबसे अश्लील मन्दिर बताया है। उन्नीसवीं शताब्दी के 

मध्य-भाग में उड़ीसा में स्थित अंग्रेज कमिश्नर ककवने ने इन मूर्तियों को देख कर 
यह मन्तव्य जाहिर किया था कि इनके संरक्षण के लिये एक पेसा भी खर्च नहीं होना 
चाहिये, अथवा इन्हें ध्वस्त कर देना चाहिये । 

मन्दिरों में इन मिथुन-मूत्तियों को स्थापित करने के कारण या यथार्थता के 
सम्बन्ध में नाना मुनीनां मतयोविभिन्ना' जेसी बात है। इसका सन्‍्तोषप्रद कारण 
ढुंढ॒ निकालने के लिये समीक्षा और गहन अनुसंधान की आवश्यकता है | 

कुछ आ्रालोचकों का कहना है कि मन्दिरों को सात्विक, राजसी और तामसी ऐसे 
तीन भागों में विभक्त किया जाता था। इसीलिये तामसी भाव जगाने वाली इन 


३७२ उत्कल-दर्णन 


अश्लील मुत्तियों को मन्दिरों में एक निदिष्ट भाग पर स्थापित किया जाता था। 
परन्तु मन्दिरों में इन मूत्तियों को विभिन्न अंशों में देख कर इस तक॑ की युक्ति- 
युक्तता के प्रति सन्देह करना पड़ता है। साधारणतः इन मूुत्तियों को ऊपर जांघ' पर 
उद्न कित किया जाता था । फिर भी इसके लिये कोई निर्दिष्ट नियम नहीं है, क्योंकि 
ऐसी मूर्तियां मन्दिरों में विमान, 'जगमोहन', "नृत्य मंदिर, यहां तक कि “भोग- 
मण्डप' में भी पाई जाती हैं । 

एक विदेशी लेखक की एक हास्यास्पद युक्ति है। उनका कहना है कि ज्यादा से 
ज्यादा संख्या में लोग मन्दिरों के प्रति आकृप्ट हों, इस उद्देश्य से ये अश्लील मूृत्तियां 
बनाई गई हैं । भारतीय घर्म और संस्क्रति में मन्दिरों और तीर्थ-स्थानों की जो 
गुरुतत्वपूर्ण भूमिका है, उसका ज्ञान शायद उन्हें नहीं था । कोई विनोद या विलास के 
लिये लोग मन्दिरों में नहीं जाते । वे जाते हैं, उस क्षेत्र के महात्म्य के प्रति सचेतन 
होकर देवदर्शन और उपासना की लालसा से । इसलिये दर्शकों को आ्राक्ृप्ट करने के 
लिये इस प्रकार का कोई हीन उपाय अपनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी । 
एक आन्त धारणा और भी है | कुछ आझ्ालोचकों के अनुसार युवकों को यौन-शिक्षा 
देने के लिये इन मृत्तियों को स्थापित क्रिया गया था। पर इस युक्ति की पृष्टि के 
लिये भी कोई प्रामारिशक तथ्य नही है । कुछ पंडितों का मत है कि उड़ीसा में बौद्ध- 
धर्म के प्रसार के फलस्वरूप मन्दिरों में दर्शनाथियों की संख्या में कमी भ्रा गई थी, 
जिसकी वृद्धि के लिये इन मूत्तियों को स्थापित किया गया था । सम्राद्‌ श्रशोक से 
लेकर सदियों तक बौद्ध-धर्म उत्कल में लोकप्रिय रहा ! बौद्ध-धर्म में साधारण 
गृहस्थों के लिये भिक्षुत्रों से पृथक्‌ नियमों का अनुशासन था। इसलिये बौद्ध-धर्म की 
लोकप्रियता के कारण मंदिरों में आने वालों की संख्या में कमी होने की कोई संभा- 
वना नहीं थी । इसके विपरीत उड़ीसा में बौद्ध-धर्म के प्रतिष्ठ--काल में बने मन्दिरों 
में भी इन अश्लील मूर्तियों की स्थापना हुई है। साथ ही ये मूत्तियां केवल उड़ीसा के 
मन्दिरों में ही नहीं, वरत्‌ भारत भर के मन्दिरों में पाई जाती हैं। इसलिये केवल 
उड़ीसा में दर्शनाथियों की संरुया बढ़ाने के लिये इन मूत्तियों की स्थापना हुई थी-- 

ह एक तकंहीन मन्तव्य है । 

इस सम्बन्ध में एक दूसरा मत भी उल्लेखनीय है | कुछ लोगों का कथन है कि 
विलासी राजाओं को सन्तुष्ट करने के लिये शिल्पियों ने ये मिथुन-मूत्तियां बनायी 
थीं। परन्तु प्राचीन-काल में कला किसी व्यक्ति-विशेष के द्वारा नियंत्रित नहीं 
होती थी । कला सामाजिक चेतना, आशा, आकांक्षा और ऐतिह्ाय की अभिव्यक्ति की 
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हेतु थी । इसलिये किसी आमोद-प्रिय पृष्ठपोषक् के व्यक्तिगत परितोष के लिये या 
शिल्पियों की रसिकरता के कारण इन मूत्तियों का सूजन नहीं हुआ था । 

इत अश्लील कहलाने वाली मूत्तियों के निर्माण का कारण निर्णाय करते समय 
भारतीय कला का तात्पय, प्रचलित लोक-विश्वास एवं शिल्प-शास्त्रों में दिये गए 
निर्देशों पर विचार करना आवश्यक है। भारतीय कला प्रधानतः आदश्शवादी है । 
संकेत-धर्मी और रहस्यमय है | यह आध्यात्मिकता की नींव पर प्रतिष्ठित है। इन 
मिथुन-मूत्तियों की स्थापना मुख्यतः सांकेतिक ही है। पुरुष और स्त्री का मिलन 
जीवात्मा और परमात्मा के मिलन के साथ तुलनीय है। इस प्रकार का चिन्तन 
वृहदारण्यकोपनिषद्‌' में मिलता है-- 

तद यथा प्रियया स्त्रिया संपरिष्वक्तो न वाह्य' किख्वन वेद नानन्‍्तरमेवमेवायं 

पुरुष: प्राज्ेनात्मना संपरिष्वक्तो न वाह्य किचन वेद नान्‍्तरं" हल ४/३/२१ 

श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम में यही आध्यात्मिकता थी। इसी संदर्भ में 
विचार करते हुए कुछ आलोचकों का कहना है कि ये मिथुन-मूत्तियां मोक्ष की प्रतीक 
हैं । उपनिषद्‌ के इस गुूढ़-तत्त्व को प्रदर्शित करने के लिये शिल्पीगण कितने प्रयत्न- 
शील थे, इस पर विचार करने से अनेक क्षेत्रों में सन्देह होगा ही । अगर केवल इन 
उपनिषदीय तत्त्वों को प्रदर्शित करने का अभिप्राय शिल्पियों का था तो फिर क्‍यों 
उन्होंने इतने कुत्सित ढंग से मूत्तियों का सृजन किया ? वे मर्यादा-सम्पन्न आलिगन- 
वद्ध मूत्तियों का निर्माण भी कर सकते थे | जो भी हो, मिथुन के प्रति उस समय 
जो विचार था, वह इन श्रश्लील मृत्तियों के तात्पर्य को हृदयंगम करने के लिये 
अवश्य ही सहायता करेगा । 

'काम-क्रिया के विना जीव-जगत की सृष्टि असंभव है', इस विचार को व्यक्त 
करना इन मिथुन मूत्तियों का एक और सांकेतिक तात्पय है । सृष्टि के मूल में 'काम' 
विद्यमान है, इसका पर्याप्त प्रमाण एवं वर्णन ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में है-- 

'काम तद्‌ अग्ने सम अवत्तेताधि मनसो रेत: प्रथमम्‌ यद्‌ आसीत । 

सतो बंधुम्‌ असति निर्‌ अविनन्दन्‌ ह्ृदि प्रतीक्षा कवयो मनीषा ॥।' 
“ऋग्वेद १०/१२६/४ 
पहले परमात्मा अकेला था ऐसा वृहदारण्यक उपनिपद्‌ में वरण्ित है। उसने 
अपनी निस्संगता को दूर करने के लिये अपने को दो भागों में विभक्त किया । 
सृष्टि का हेतु मियून है और मिथुन द्वारा ही सृष्टि-रचना का मार्ग प्रशस्त हुआ है-- 


स वे नव रेमे तस्मादेकाकी न रमते स द्वितीय मैच्छत्‌ । 
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स हैतावानास यथा स्त्रीपुमा ? सौ संपरिष्वक्तौ स 
इममेवात्मानं द्वं घापातयत्तत: पतिश्च पत्नी चाभवतां 
तस्मादिदमर्घवृगलमिव स्व इति ह स्माह याज्ञवल्क्यस्तस्मा- 
दयमाकाशः स्त्रियापूर्यंत एवं ता  समभवत्ततो मनुष्या ग्रजायन्त ॥। 
--बृहदारण्यक उपनिषद्‌ १/४/३ 
अ्र्यात्‌ू--वह रममाण नहीं हुआ । क्योंक्रि एकाकी पुरुष रममाण नहीं होता । 
उसने दूसरे की इच्छा की । वह, जिस प्रकार आलिगित स्त्री और पुरुष होते हैं, वैसे 
ही परिणाम वाला हो गया । उसने अपनी इस देह को ही दो भागों में विभक्त कर 
डाला । उससे पति और पत्नी हुए | इसलिये यह शरीर अद्ध-वृगल-द्विदल भ्रन्न के 
एक दल के समान है, ऐसा याज्ञवाल्क्य ने कहा । इसलिये यह आकाश (पुरुषार्थ) स्त्री 
से पूर्ण होता है । वह उससे (स्त्री से) संयुक्त हुआ । उसी से मनुष्य उत्पन्न हुआ्ना । 
शतपथ ब्राह्मण" में जन्म का आरभ मिथुन से होता है, ऐसा वर्रान है--- 
मिथुनानि जुहोति । मिथ्रुनात्‌ बाइग्रधि प्रजातियों वे प्रजायते 
+श० ब्रा० ६/४/१/५ 
द्वद्व हि मियुनं प्रजननं तस्मात्‌ द्व द्वै वलाकंपूणोइ 
उपधीयेते तस्मादुद्वाम्यां चिति प्रणयन्ति । --श० ब्रा० १०/५/२/८ 
इस प्रकार की विचारधारा परवर्त्ती-युग में दर्शनों में भी प्रतिफलित हुई है। 
वराहमिहिर द्वारा रचित वृह्‌ संहिता' में लेख है कि सृष्टिपति, ब्रह्मा से लेकर 
निम्नतर कीटों तक सभी काम-क्रिया के अधीन हैं । इसमें लज्जा की कया बात है । 
श्राब्रह्म कीटान्तमिदं निबद्धं पुस्त्री प्रयोगेण जगतु समस्तम्‌ । 
ब्रीड़ाय का यत्र चतुमुं खत्वमीशोडपि लोभादममितो युवत्यो: ।। 
इस प्रकार की चिन्ताधारा के परिप्रेक्ष्य में विचार करने से ज्ञात होता है कि 
मिथुन-मुत्तियों के माध्यम से सृष्टि-तत्त्वों को अवतारित किया गया है । 
कुछ आलोचकों का मत है कि मन्दिरों के बहिर्भागों में बनी ये मृत्तियां श्रनित्य 
संसार की प्रतीक है। उपासकों को संसार के इस नित्य-अनित्य माया के बन्धन का 
श्रतिक्रम कर के मन्दिरों में प्रवेश करना चाहिये। आनन्द कुमारस्वामी की भाषा में-.. 
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इस हृष्टि से विचार करने से ये मूत्तियां आपत्तिजनक या अनावश्यक प्रतीत नहीं 
होतीं । लोगों के मन में विरक्ति-भाव उत्पन्न कर के उन्हें देवभावापन्न बनाना ही इन 
मृत्तियों का उद्देश्य है। उपासक इन्हीं मूत्तियों को देख कर “ब्रह्म सत्य है और जगत 
मिथ्या है का ज्ञान पाता है । 

एक श्रौर मत है । ये अश्लील मृत्तियां संभवत: उपासकों की परीक्षा लेने के हेतु 
स्थापित हुई थीं। मन और शरीर को शुद्ध करके, समग्र चित्त से देवता की आरा- 
धना करने से मोक्ष लाभ होता है। इसलिए उपासक पवित्र शरीर से, कुप्रवृत्तियों 
का त्याग करके उपासना के लिये आया है या नहीं, यह परीक्षा लेने का काये ये 
मूत्तियां करती हैं। जो उपासक इन मूुत्तियों के प्रलोभन में उलझ जायेंगे, वे निश्चित 
ही ईश्वर के मार्ग से भटक जावेंगे । उन्हें मोक्ष मिलना कठिन है । जो इस परीक्षा में 
उत्तीर्ण होंगे, उन्हें ईश्वर का सान्निध्य मिलेगा । सच्चे एवं प्रकृत उपासक इन विषया- 
सक्त मूत्तियों के प्रलोभन द्वारा आकर्षित नहीं होंगे; वरव्‌ उनके मन में इन मूर्तियों 
को देख कर विरक्ति के भाव जागृत होंगे और वे देव-पूजन के लिये आग्रही होंगे । 
इस प्रकार के तकों में कुछ सत्यता अ्रवश्य है। पुराणों में वरितत है कि ऋषियों के 
तपोभंग के लिये अप्सराएँ भेजी जाती थीं । तिब्बत में लामाग्रों की परीक्षा लेने के 
लिये केवल अश्लील मृत्तियों को ही नहीं, बल्कि नारियों को भी व्यवहार में लिया 
जाता था । परिबत्राजक मार्कोपोलो ने अपनी चर्चा में इस बात का उल्लेख किया है 
कि उसके समय में किस तरह नंगे संन्यासियों की संयम-परीक्षा के लिये सुन्दर देव- 
दासियों को नियुक्त किया जाता था। लिगराज, कोणाक आदि मंदिरों में ऐसी 
मूत्तियां भी हैं, जिनमें जटाघारी तपस्वियों को रूपसी युवतियों के साथ चित्रित किया 
गया है | शिलिपयों ने भंड तपस्वियों के लिये ऐसी व्यंग्र-विद्र पात्मक कल्यनाएँ की हैं 
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यह अनुमान इन मूत्तियों को देख कर लगाया जा सकता है। 

यह भी विश्वास किया जाता है कि यह मिथुन-मूत्तियां तांत्रिक-साथना से अनु- 
प्रारित हैं | तांत्रिक-प्राघकों का मार्ग प्रदर्शन करने के लिये इन्हें मन्दिरों में स्थापित 
किया गया है। अतीत में इन अश्लील मूर्तियों का तांत्रिक विधियों से सम्पर्क था, 
इसके अनेक प्रमाण हैं । भ्रुवनेश्वर में शत्रुघ्नेश्वर मन्दिर में कुछ मूर्तियों में कापालिक 
संन्यासियों के तांत्रिक अभिचारों को चित्रित किया है। चौरासी के निकटवर्त्ती 
वाराही मन्दिर में तांत्रिक शाक्‍तों के वशीकरण, सम्मोहन, आकर्षण, रजपान, योनि- 
अभिषेक श्रादि का चित्रण मूत्तियों द्वारा हुआ है। इसी तरह दूसरे मन्दिरों में भी 
ऐसी अश्लील मृत्तियां तांत्रिक-साथना से अनुस्यूत होकर वनी हैं । पर मन्दिरों में 
बनी समस्त अश्लील मूत्तियों की व्याख्या केवल तांत्रिक साथना के आधार पर ही 


न 


नहीं हो सकती | ये अश्लील मूत्तियां केवल स्त्री-पुरुषों के मिथुन-चित्रण तक ही 
सीमित नहीं हुई है । अनेक क्षेत्रों में हस्ति बन्च, सिह बन्ध, नाग बन्ध, यहां तक क्रि 
कुछ काल्यनिक जीवों के संभोग चित्र भी प्रदर्शित हुए हैं। इन जीवों के संभोग या 
मैथुन के साथ तंत्र-साधना का कोई सम्बन्ध नहीं था । केवल अश्लील चित्रों को या 
मृत्तियों को ग्राधघार मान कर भारतीय तंत्र-साधना के महत्त्व और स्वरूप का निर्णय 
करना भी अनुचित है। तंत्र साधना में मद्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन इन पंच 
'म! कारों का उपयोग है तथा ये सिद्धि प्राप्ति के लिये उहिष्ट हैं। स्मरण रहे कि 
मंथन तांत्रिक-धर्म का लक्ष्य नहीं है । यह एक पंथमात्र है। यह साधता का एक अंग है 
श्रौर इसमें साधक 'भेरवो<हं' 'शिवो5हं की कल्पना करता है। तात्रिक विधि-नियमों 
का सम्पादन गुर के तत्त्वावधान में गुप्त रूप से होता था | इसलिए इसका चित्रण 
मन्दिरों में प्रकाश्य रूप से नहीं हुआ है । और यह भी कि यदि इन मृत्तियों को स्था- 
पित करने का उद्देश्य साधकों को परिचालित करने का था, तो इन्हें केवल मंदिरों के 
बाहर ही क्यों स्थापित किया गया तथा क्‍यों इन्हें मन्दिरों के अ्रभ्यन्तरीण प्रदेशों में 
स्थान नहीं मिला ? पर उड़ीसा के किसी भी मन्दिर के अभ्यन्तरीण प्रदेश में अश्लील 
मूर्तियां नहीं हैं | तांत्रिक बौद्ध-धर्म के पीठ-स्थल उड़ीसा में ललितगिरि, उदयगिरि 
ग्रादि में कोई ऐसी मूर्ति नहीं है। तांत्रिक शाक्‍्तों के पीठ-स्थल ही रापुर और राणी- 
पुर करिया के चौंसठ योगिनी मंदिर में भी इस तरह की एक भी अश्लील मृत्ति 
नहीं है । इस सम्बंध में एक विरोधात्मक निदर्शन और है । जिस समय उड़ीसा में 
तांत्रिक-धर्म की प्रतिपत्ति थी, उस समय के निर्मित मन्दिरों में अधिक संख्यक प्रश्लील 
मून्तियां नहीं है | तांतिक-धर्म के पतन के समय बने मन्दिरों में इनकी संख्या ग्धिक 
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है । उदाहरणार्थ त्रयोदश शताब्दी में जब कोशाक॑ मन्दिर का निर्माण हो रहा था, 
तब वेष्णव-धर्म की प्रतिष्ठा हो चुकी थी। तांजिक-पूजा ऐन्द्रीय विधि-विधानों का 
परित्याग करके मंत्र, यंत्र, मंडल, मुद्रा, न्‍्यास आदि के माध्यम से होती थी । इससे 
प्रतीत होता है कि तांत्रिक साधना पर व्यंग्योक्ति के रूप में ग्रथवा चिराचरित परंपरा 
के अनुसरण के रूप में इत अश्लील मूत्तियों को मन्दिरों में स्थापित किया गया है । 
यह सब समसामयिक तांत्रिक आचार-विचारों का प्रतिफलन नहीं है । मंदिर स्थापत्य 
की प्रारंभिक ग्रवस्था में निर्मित कुछ मुत्तियों के साथ, हो सकता है, इसका सुदूर 
संपर्क हो, पर प्रत्येक क्षेत्र में इस संपर्क का होना विश्वसनीय नहीं है । 

प्रचलित लोक-विश्वास के अनुसार विद्युत और वज्ञपात आदि आपदाओओं से 
देव मन्दिरों की रक्षा करने के लिये इन अश्लील मृत्तियों का निर्माण हुम्ना था । 'स्कंच 
पुराण' के विष्णु खंड में इस सम्बंध में कथित है--- 

बज्र पातादि भीत्यादि वारणार्थ यथोदितम्‌ । 
शिल्प शास्त्रेडपि मण्यादि विन्यासं पौरुषाक्ृतिम्‌ ।। 

विद्युत स्त्री होने के नाते लज्जाशीला है और मन्दिरों में इन अश्लील मृत्तियों 
को देखकर वह मन्दिर के निकट भी नहीं आ्रायेगी, ऐसा लोक-विश्वास है। यहाँ 
उल्लेखनीय है कि संस्कृत-साहित्य में विद्यूत को कन्या के रूप में चित्रित किया गया 
है । जब इन्द्रदेव ब्रह्म-हत्या के अपराध से अभियुक्त हुए, तब उन्होंने अपने पाप को 
पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्रियों में बाँद दिया, ऐसा भागवत-पुरारा में वरित है। स्त्रियों 
ने चूंकि देवराज इन्द्र के पाप को ग्रहण किया, इसलिए ऐसा विश्वास है कि उनके 
संभोग-चित्रों से श्रलंकृत मन्दिरों को देवराज का वज्र आघात ही नहीं पहुँचाता । 
यह तथ्य विज्ञानानुमोदित नहीं है। हो सकता है, यह अंवविश्वास ही हो । परन्तु 
लोगों के विश्वास के पीछे किसी वेज्ञानिक सत्यता का होना या न होना अधिक 
महत्त्वपूर्ण नहीं है। चाहे वह कुसंस्कार ही क्‍यों न हो, कालान्तर में जाकर वही 
सामाजिक संस्कृति का अंग सा बन जाता है। यही ग्राधुनिक काल तक भी प्रचलित 
है । आज भी तो नृतन-गृह निर्माण के समय कुद्दष्टि के प्रभाव से उसे मुक्त रखने के 
लिये एक टूटा हुआ भाड़ या हूटी हुई टोकरी को बांस पर लटका कर रखने की प्रथा 
कहीं-कहीं प्रचलित है । 

शिल्प शास्त्रों में भी मिथुन चित्रण के लिये निर्देश है । मंदिर के शिलान्यास से 
लेकर समाप्ति तक के प्रत्येक चरण में शिल्प-शास्त्र के निर्देशों के अनुसार ही शिल्पी- 
गरा कार्य किया करते थे । शिल्प-शास्त्रों का अध्ययन करने से निर्माण-शैलियों का 
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अनुमान लगाया जा सकता है। वराह मिहिर की रचना 'वृहत संहिता' में चौखट को 
मंगलसूचक पक्षियों, श्री-वृक्ष, पुर्णो-कुम, पत्रावली और मिथुन-चित्रों से श्रलंकृत करने 
का निर्देश दिया गया है-- 
शेष मांगल्य विहगगेः श्रीवृक्षेः स्वस्तिकंघेटे: । 
मिथुन: पत्रवल्लीभिः प्रमथैश्वोप शोभयेत्‌ ॥। 
इससे प्रतीत होता है कि मिथुन-चित्रों को मांगलिक संकेत समभा जाता था । 
यहाँ तक कि प्राचीनकाल में मीन-मिथुन” अष्ट-मंगलों में से एक माना जाता था । 
अग्नि पुराण' में द्वार-बंध। (चौखट) को मिथुन-चित्रों से विभुूषित करने का वर्णात 
है--'मिथुनविभूषयेतेतत्‌” कोणाक के द्वारबंधों में इस निर्देश का पालन करते हुए 
मिथुन चित्रों का अ्ंकन हुआ है । अग्नि पुराण' के इस निर्देश को स्मरण करके चन्द्र- 
भागा तीर्थ या कोराक के सम्बन्ध में सारलादास के महाभारत के विराट-पव में 
निम्नलिखित वर्णाना है-- 
बन्द्रभागा तीर्थे तोर अछि अग्नि श्रुति | भास्कर पुराण भंड भंडहिं सबुन्ति । 
श्रष्टादश पुराण ये सबु भण्ड ग्रथ। तोहर छामुरे जेहु होइला भकत। 
इससे प्रतीत होता है कि पंचदश शताब्दी में अ्रग्नि पुराण के निर्देश के ग्ननुसार 
कोणार्क मन्दिर में अश्लील मुत्तियों को स्थापित किया गया था । 
भोज-प्रणीत 'समरांगण सूत्रधार' (एकादश शताब्दी) ग्रंथ में रति-क्रीड़ा में लिप्त 
नारी प्रतिमाओं का निर्माग्य करने को कहा गया है-- 
रति क्ीड़ा परानायों नायकस्तु यहच्छया । 
अपांडु देहच्छुवयः स्वल्प चारु विभूषणा: ।। 
किचित्‌ प्रतनुभिगर्भ: कार्या: सुरत लोलसा: । 
सुद्रभंदागम” में भी देवताश्रों और तपस्वियों की क्रीड़ा-विषयक मृत्तियों के 
निर्माण के लिये निर्देश हैं। शिल्प-शास्त्रों के इन निर्दशों पर विचार करते हुए 
उत्कलीय शिल्पियों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता । वे ऐसी परंपरा के स्रष्टा 
नहीं थे । चिराचरित परंपरा का अनुसरण किये बिना मंदिर निर्माण में पुरणणता नहीं 
ग्रायेगी, ऐसा उनका विचार था । इसके लिये घर्मं का समर्थत था। मन्दिरों में 
अश्लील मूर्तियों का स्थापन वे उसी धर्म के अन्तर्गत मानते थे । यहां तक कि निकट- 
तम वत्तेमान में बनने वाले मंदिरों में भी विधि-रक्षा के लिग्रे एक-प्राध मिथुन मूत्ति 
या चित्र की स्थापना की जा रही है । 
मंदिरों में मिथुन-मृत्तियों की स्थापना के प्रसंग पर विचार करते समय, अन्य 
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मन्दिरों की श्रपेक्षा कोणाक॑ मन्दिर में इन मूत्तियों की संख्या अधिक क्‍यों है, यह 
प्रश्त ध्यान में आता है। मिथुन मूत्तियों के लिये प्रसिद्ध खजुराहो” के मन्दिरों की 
सम्मिलित मूत्तियों की जो संख्या है, उससे अधिक मूत्तियां केवल कोरागक मंदिर में 
होंगी । कला की दृष्टि से विचार करने पर ये पूत्तियां निश्चय ही अतुलनीय हैं । 
शिल्पियों ने कोशार्क की मूत्तियों को बनाने में जिस साहस, कौशल और अपूर्व दक्षता 
का परिचय दिया है, वह अन्यत्र दुलंभ है। कोणार्क मंदिर में स्थापित इन मृत्तियों 
को देख कर एक विदेशी आलोचक ने यह मत व्यक्त किया था कि उड़ीसावासियों का 
चरित्र अत्यन्त घृण्य था एवं उड़ीसा के सब राजा-महाराजा असभ्य और जंगली थे । 
पर्सीब्राउन नामक एक लेखक का कहना है कि इस नैतिक अवमृल्यन के कारण ही 
उड़ीसा का भ्रध:पतन हुआ था । उनके मतानुसार कोराक तांत्रिक सौर-साधकों की 
घृण्य-साघना का पीठ-स्थल था। कोणाक्क मन्दिर का निर्माण इसलिए एक जनहीन 
स्थल में हुआ था कि जन-लोचन से अगोचर रह कर इस जधन्य कार्य का संपादन 
हो सके । इस प्रकार के तर्कों का समर्थन करने के लिये न तो कोई प्रमाण है, न इति- 
हास की साक्षी । इस प्रकार की मूृत्तियों को देख कर ही किसी जाति की नैतिकता 
पर दोषारोपण कर डालना उचित नहीं है। 'कला में अश्लीलता के लिये ही उड़ीसा 
का अधःपतन हुआ था, यह तथ्य उड़ीसा के इतिहास का सामान्य ज्ञान रखने वाले 
के द्वारा भी गृहीत नहीं होगा । गंगराजत्व के बाद सूर्यवंशीय राजाप्रों ने राजत्व 
किया था। उनके राजत्व-काल में उड़ीसा की उन्नति हुई थी । कोणा्क तब कोई 
घुरित संभोग का गोपन-स्थल नहीं था, वरव्‌ हिन्दुओं का एक प्रधान तीर्थ था । 
मन्दिर में पूजा की रीति-नीति में भी कोई वीभत्सता नहीं थी । ब्रह्म-पु राण', 'तीर्थे 
चिन्तामरिण' आदि ग्रंथों से ज्ञात होता है कि आज ही की तरह पुष्प-प्रदीप-धृपादि 
लेकर पूजा के लिये उपासक आते थे । इसलिये यह कह देना कि कोणाके की इन 
मिथुन-मूत्तियों के कारण ही उड़ीसा प्रगति की ऊँचाइयों से पतन की गहराइयों में 
पहुँचा होगा, न तो इतिहास सापेक्ष है, और न तर्क एवं बुद्धिमत्ता पूर्ण । 

एक आलोचक का मत हैं कि ये मिश्ुन-मूत्तियां देवदासियों की सुन्दरता के प्रचार 
के लिये बनाई गई थीं | यह मत भी विश्वास योग्य नहीं है । कोणाक के नृत्य-मंदिर 
में इन मृत्तियों की संख्या नगण्य है। कोणाक उत्कल का एक वृहत्‌॒काय मंदिर है । 
इसकी विशालता की दृष्टि से इसमें मूत्तियों की संख्या अधिक होना स्वाभाविक है, 
असंगत नहीं । फम्यू सन की भाषा में कोणाक॑ धरती का सब से अधिक अलंकृत 
मंदिर है | कोराक में जीव-जन्तु, लता झ्रादि का चित्रण भी महत्त्वपूर्ण है, और यह 
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कोणाक की कला का एक विशेषत्व भो है । इसलिए यह कहना यथार्थ नहीं है कि 
यहाँ केवल मिथुन-प्रूत्तियों की ही संख्या अधिक है । शिल्पियों ने इन मिथुन-पमृत्तियों 
को गढ़ने में जो दक्षता दिखाई है, वही दक्षता अश्व-मूत्ति की विजय-गौरव प्रमत्तता 
तथा सूर्य प्रतिमा में सौम्य, प्रशान्‍्तता और पवित्रता को प्रकाशित करने में भी समान 
रूप से परिलक्षित है। इसलिए यह कहना कि वे केवल मिथुन मूत्तियों का निर्माण 
करने में ही सिद्धहस्त तथा कुशल थे, तथा उनका नैतिक, चारित्रिक स्तर अन्यथा 
उन्नत न था, अनुचित तथा यथार्थ से परे होगा । ग्राज कोणाक॑ मदिर का प्राड्भरणा 
अवसर-विनोदन (०0०7-97) का स्थान वन गया है। इसीलिए शायद पर्यटकों 
अथवा यात्रियों की नजर सब से पहले इन मिथुन-मूत्तियों पर ही पड़ती है। मन्दिर 
की अशुण्ण अवस्था में शायद इस प्रकार का संकीर्ण ($८८७७८०) प्रभावोत्पादन 
नहीं होता था । अथवा उनके औचित्य-ग्रनौचित्य का प्रश्न इतना या किचितमात्र भी 
विवादास्पद नहीं था | कोणाक॑ सूर्यदेव का शाश्वत क्षेत्र था। इसलिए सूर्यदेव की 
तेजस्विता, उत्तेजक शक्ति, प्रवरता दर्शाने के लिये शायद शिल्पियों ने इन मिथुन- 
मूत्तियों को बताया था। सूर्यदेव पर यृष्टि निर्भरशील है । 'यास्क' ने सूर्य को 
'सर्वस्य प्रसविता' गुणा से आख्यायित किया है । 

म्ियुन केवल कला में ही सीमित होकर नहीं था। भारतीय दर्शन, साहित्य, 
देनंदिन जीवन-प्रणाली पर भी इसका प्रभाव विद्यमान है। मिथुन के तात्पयं॑ पर 
विचार करते हुए अन्य विभागों पर भी उसके ग्रुरुत्व को हृदयंगम करना आ्रावश्यक 
है। तब कला में ख्ज्भार ग्रथवा भिथुन-मूत्तियों का यह चित्रण कोई विस्मय की 
वस्तु नहीं रह जायगी । भारतीय दर्शन और धर्म के इतिहास में 'काम' का प्रभाव 
प्राचीन युग से परिलक्षित है | विश्व-ब्रह्माण्ड की सृष्टि में काम की भूमिका के संबंध 
में नासदीय सूक्त', बृहदारब्यक उपनिषदः और “शतपथ, ब्राह्मण” आदि ग्रन्थों में 
अनेक प्रमाण और दृष्टान्त हैं। सांख्य के पुरुष-प्रकृति तत्त्व, शव-धर्मं की लिग- 
उपासना, शाक्तों की शक्ति-उपासना आदि में इसका प्रभाव सुस्पष्ट है। लकुलीश 
पाशुपत की गोष्ठी के शवों ने श्ज्भार को विधि रूप में ग्रहण किया है । कौल- 
कापालिक और कालमुख गोष्ठी के शैवों ने अनेक वीभत्स आचारों को धर्म में स्थान 
दिया है। तांत्रिक धर्म में वशीकरण, आकर्षण, मारण, उच्चाटन, विद्वेषण, स्तंभन 
आ्रादि क्रियाएं हैं । तंत्र-साधना के अतिरिक्त साधारण पावंण पर्बो में भी श्ृद्धारिकता 
को कुछ न कुछ प्रश्नय दिया गया है। दमन भंजिका', 'मदन महोत्सव”, 'उदक सेवा 
महोत्सव, 'शवरोत्सव' उत्सवों में कामाग्नि प्रज्वलित करने वाली अश्लील भाषा का 
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प्रयोग होता था--यह लक्ष्मी धर की रचना “कृत्य कल्पतरु, 'कालिका पुराण तथा 
'जीमूत वाहन! की रचना काल विवेक' आदि ग्रन्थों से ज्ञात होता है। उड़ीसा में 
श्री जगन्नाथ महाप्रभ्ु की रथयात्रा के समय भी अश्लीन भाषा का व्यवहार 
किया जाता है। इस तरह एक धामिक परिवेश में ही ये मिथुन-मूत्तियां मंदिरों में 
बनायी गई थीं और यह प्रथा धर्मानुमोदित होकर धारावाहिक रूप से प्रचलित हो 
आयी थी । 

सस्क्ृत साहित्य में पश्यू गार-रसात्मक व्यञ्ञनाएं हैं। कालिदास, माघ, अमरु, 
जयदेव आ्रादि की रचनाएं इसके उदाहरण हैं | संस्कृत की साहित्यिक क्ृतियों में 
चशित नायक-लागिकाओं के अनुरूप कुछ प्रतिकृतियां भी मन्दिरों में पाई जाती हैं । 
कामसूत्र, 'रति रहस्य” 'अनंगरंग' आदि कामझास्त्र संबंबीय ग्रन्थों का प्रभाव भी 
कुछ मुत्तियों में सुस्पप्ट है । 

तत्कालीन समाज के देनन्दिन जीवन में यौत-संभोग घृणित नहीं था | यह एक 
वेध और मानवोचित प्रवृत्ति के रूप में गृहीत हुआ था । इस प्रसंग पर आलोचना 
करते हुए श्री आनन्द कुमा रस्वामी ने लिखा है-- 

चपुडरए बएफएथका बंप वावीशा ाए52 5टए!फापार, 70ज़ 787809, 70फ 
गिष्वुपधए9, 5ं09 8९ट८7$४९४ ए0]090098  €८४६७५४ए 95 950 ॥8 006 
ए4८6 जा कि, क्या [056 जरग0 क्रांडाफाटलाडत (र छाल द्रापधड. 0 
विश 50९८) #8ए765 39098487606 3997०0फ746 €तुए३!]४ ॥0 [6 7499॥7258 
पाल 769765९१६७९ ह्वात॑ ता गालं। 6-९छय $8ण्ए0०,797 , 

उपसंहार में बस इतना ही कहना है कि देव मंदिरों की इन मिथुन मूत्तियों पर 
विचार तत्कालीन धामिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर ही होना चाहिये । इस 
पर आधुनिक रुचि अथवा मनोविज्ञान की हृष्टि से आलोचना करना समीचीन नहीं 
होगा । मिथुन मंगल का संकेत है--इस धारणा से, अथवा तांत्रिक-धर्म, कामशास्त्र 
संबंधी साहित्य के प्रभाव, शिल्पशास्त्रों के निर्देश, चिराचरित परंपरा, मनुष्य में 
आदिम यौन-प्रवृत्ति आदि अनेक कारणों से मन्दिर-भास्कये में मिथुन-मुत्तियों को स्थान 
मिला होगा । 


भ्रनुवाद : श्रीनिवास उदगाता 
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चन्द्रसेन कुमार जेन 
भोड़िया भर हिन्दी 


भारत जैसे विशाल देश में अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक सम्पन्नता एवं 
सांस्कृतिक विविधता के कारण इसका प्रत्येक अंचल सम्पूर्रो भारतीयता के निमांण में 
एक ग्रननिवार्य महत्त्व रखता है। इनमें से किसी एक की भी अवहेलना भारतीय 
संसक्ृति को खण्डित एवं विक्रत कर देगी ! 

हिन्दी मुख्यतः भारत के मध्यदेश की समन्वयी संस्कृति में उत्पन्न और पोषित 
भाषा है। प्रागैतिहासिक-काल से ही एशिया के प्रायः सभी भागों में प्रवाहित संस्कृति 
सरशियां इस पवित्र प्रयास की ओर उन्मुख रही हैं और उनमें संगम से एक नवीन 
सांस्कृतिक परम्परा का क्रमश: विकास होता रहा है। हिन्दी उसी परम्परा का प्रति- 
निधित्व करने वाली एक संगठित शिष्ट भाषा है। 

भारतीय संस्कृति की मौलिकता को युग-युगान्तर से राजनितिक बबंडरों से सुर- 
क्षित रखने वाली विस्तृत विन्ध्य-पावेत्य-प्रदेश से निःसृत वंदियों द्वारा निर्मित पूर्वी 
समुद्रतट शस्य-श्यामल भूमि पर विकास प्राप्त करने वाली भाषा ओड़िया' है। यह 
पुण्य-भूमि उत्तरांचल के सांस्कृतिक संघर्ष से प्रताड़ित भारतीय जनता का आश्रयस्थल 
ही नहीं रही, वरव वृहत्तर भारत के द्वीप-द्वीपान्तरों से सम्पृक्त करने वाले प्रमुख 
सांस्कृतिक केन्द्र के रूप का भी महत्त्व उसे प्राप्त है। मौलिक भारतीयता के साथ 
सतत विकासशील और प्रसारशील भारतीयता के समन्वय की ऐतिहासिक परम्परा 
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का प्रतिनिधित्व ओड़िया भाषा द्वारा हुझा है । 


ग्रोड़िया और हिन्दी-प्रदेशों के सम्पर्क-सूत्र : 
एक ओर त्रिवेणी के हरित तट पर सघन-वृक्षों की छाया में विश्व की उच्चतम दाशे- 
निक्र मान्यताग्रों को प्रस्फुटित होने का सुयोग मिलता रहा, तो दूसरी ओर सुनहरे 
सागर-तट पर नीलांचल की छाया में देश-देशान्तर की समृद्धि एकत्र होकर उस समाज 
का पोषण करती रही, जिसमें उदार, व्यापक और निर्भीक दाशंनिक-चिन्तन सम्भव हो 
सका । भरत: भारतीय संस्कृति को रूप प्रदान करने में इन दोनों ही प्रदेशों का पारस्प- 
रिक सहयोगपुर्णोे भ्रवदान रहा है । 

प्रागेतिहासिक काल से ही इन दोनों अंचलों में सांस्कृतिक सम्पक की ओर संकेत 
करने वाले अनेक प्रसंगों के उल्लेख मिलते हैं। यद्यपि दोनों प्रदेशों के बीच स्थित 

विन्ध्य की पूर्वोत्तर सीमा अंकित करने वाले पावेत्य-अंचल अपनी दुर्गेभता के लिये 

प्रसिद्ध हैं, फिर भी युगों से मनुष्य के अदम्य उत्साह ने प्रकृति के अमेद्य प्राचीर को 
लांघ कर दो विभिन्‍न परिस्थितियों से भ्रनुप्राणित दृश्यों को परस्पर श्रालिगनबद्ध करने 
में स्तुत्य सफलता पायी है । 

भारत के नृतत्व पर विचार करने वाले विद्वानों के मतानुसार आ्राप्ट्रि जातीय 
तत्व भारतीय जनता के निर्माण में ग्राधारभूत सत्त्व है? । नवीन प्रस्तर-युग में इस 
जातीय तत्त्व का प्रसार उत्तर भारत में असम से काश्मीर तक था। ओड़िसा में भी 
नवीन प्रस्तर-युगीन-सम्यता का उन्नयन इसी वर्ग द्वारा हुआ है। श्रार्यों ने गंगा-सिन्धु 
के मैदान में फेली निषाद जाति को जिस रूप में देखा था, उसका जातीय लक्षरा भागवत्त 
पुराण में इस प्रकार वर्शित है-- 

कांक कृष्णोडइनिहस्कांगो हस्वाबाहुमंहाहनु: । 
हस्वपा न्िम्ननासाग्रो रक्‍ताक्षस्ताग्रमुद्ध ज: ॥ (४-१४-४४) 

ओोड़िसा के प्रायः सभी अंचलों में एवं मुख्यतः पाव॑त्यांचलों में श्रभी भी इन्हीं 
जातीय लक्षणों की प्रघधानता मिलती है? । सुनीति बाबू का अनुमान है कि अफगानि- 
स्तान से पूर्वी बिहार तक की अधिकांश जनता आशष्टक वर्ग की है, जो बाद में आये- 
भाषा झौर संस्कृति में दीक्षित हो गई है? । ग्रतः नवीन प्रस्तर-युग से ही दोनों प्रदेशों 
-., वव० शैफग। ब्यव लाता 99 5. [. ट8०प--?. 39, 
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की जासलीत एकता का संकेत मिलता है। 

भारत में ताम्र-युगीन सभ्यता के प्रव॑तकों के रूप में द्रविड़ जाति का नाम अग्रगष्य 
है । इनके प्राचीनतम प्रवासों के प्रमाण उत्तर-पश्चियी भारत में ही मिलते हैं, जहां से 
ये क्रमशः गंगा की घाटी में बंगाल तक फैल गये थे । आ्रार्यों के भारत प्रवेश के बाद 
राजनीतिक दबाव एवं धामिक-वेपम्य के कारण इस जातीय वर्ग के एक बहुत बड़े भाग 
को पूर्वी-समुद्रतट से होकर दक्षिण-भारत में प्रवास करने को बाध्य होना पड़ा था । 
इसी वर्ग का एक प्राचीन राजवंश महाभारतकाल में चेदि-वंश के नाम से प्रसिद्ध था । 
चेदि-व्रंश का सुथुरा के राजवंश के साथ वेवाहिक संबन्ध भी था। मनु की पत्नी इला 
का बुध से सम्पर्क होने पर इस वंश की उत्पत्ति मानी जाती है। इसोलिए हाथीगरुम्फा 
के शिलालेख में प्रसिद्ध चेदिवंशीय कलिग-सम्राट्‌ खारबेल ने ऐल होने का गये किया 
है । इस प्रकार ताम्र-युगीन सभ्यता में एवं उसके परवर्ती महाभारत-काल तक 
झोड़िसा का मध्यप्रदेश के साथ घनिष्ट संबन्ध परिलक्षित होता है। कलिग-कुमा री 
चित्रांगदा के स्वयंवर में कर्णा एवं दुर्पोधव की उपस्थिति तथा महाभारत युद्ध में कौरवों 
की शोर से कलिगराज श्रुतायु के सहयोग के उल्लेख इस घनिष्टता की सीमा स्पष्ट 
करते हैं” । वोद्धायन सूत्र में कलिग आ्रादि पूर्व के श्रार्येतर प्रदेशों में जाने वाले मध्यदेश 
के यात्रियों के लिये शुद्धि का विधान दिया गया है । इससे संकेत मिलता है कि 
सूत्रकाल में सांस्कृतिक वेषम्य के कारण मध्यदेश और कलिंग के बीच सम्पके में पर्याप्त 
कमी झा गयी होगी । फिर भी संभवतः कलिग एक व्यापारिक केन्द्र होने के कारण 
अथवा मध्यदेश की जनता के एक वर्ग का कलिंग के साथ परम्परागत सांस्कृतिक सबन्ध 
होने के कारण कुछ लोग मध्यदेश से कलिग की यात्रा करने के लिये बाध्य होते थे 
ओर इनकी संख्या इतनी पर्याप्त थी कि घमर्ंशास्त्र को नियम बनाने की आवश्यकता 
हुई । 
ऐतिहासिक सम्बन्ध-परम्परा : 
ऐतिहासिक युग में भी मध्यदेश के साथ कलिग के सम्पर्क की सूचना देने वाले अनेक 


प्रसंग मिलते है। पाश्वंनाथ के चरित के अनुसार तेईसवें जैन तीर्थंकर श्री पाशवंनांथ 
(समय लगभग ई० पू० आठवीं शताब्दी) जब काशी के शासक थे, उस समय 
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कु 


उन्होंने कलिगराज को हराकर कौशल-कुमारी प्रभावती को मुक्त किया था और 


उससे विवाह किया था४। इससे ई० पु० आठवीं शताब्दी में कौशल-काशी 
ओर कलिंग के पारस्परिक सम्पर्क पर प्रभाव पड़ता है। उत्तराध्ययन-सूत्र 
के अप्टादश अध्याय के अनुसार कलिंगराज करकण्ड्ु पाश्वेताथ का शिष्य भी 
था । इससे कलिंग पर मध्यदेश की संरक्ृति का प्रभाव भी सूचित होता है। 
उदयगिरि और खण्डगिरि में उत्कीर्णे जैन-मृत्तियों में से कुछ खारबेल के पूर्व की 
भी मानी जाती हैं। इनमें पाश्व॑नाथ का प्राधान्य इस अनुमान का पोपण भी करता 
है । बुद्ध की ज्ञानप्राप्ति के समय का एक प्रसंग यह भी सिद्ध करता है कि उस युग में 
कलिग से मध्यदेश तक नियमित व्यापारिक यातायात होता था । इसीलिए गया के 
मार्ग से होकर जाते हुए कलिंग के दो समृद्ध सार्थवाह तपुरी और भल्लिक ने बुद्धदेव 
को उनके वुद्धत्त्व प्राप्त करने के बाद सर्वप्रथम मधुपिण्डक प्रदान करने का सुयोग पाया 
था । ये बौद्ध-धर्म में दीक्षित भी हुए थे और उन्होंने बुद्ध के निर्वाण के बाद उनके 
केश और नख को कलिंग लेजाकर उसपर मंदिर का निर्माण किया था: । इससे विदित 
होता है कि ई० पृ० छठी शताब्दी ग्रीक में भी मध्यदेश में होने वाली सांस्कृतिक क्रान्ति 
से कलिगवासियों का घनिष्ट सम्पर्क था। 

हथीगुम्फा में प्राप्त खारबेल के शिलालेख से ज्ञात होता है कि मगध के किसी 
नन्दराजा ने कलिंग पर आ्राक्रमण कर, विजय के उपहार-स्वरूप कलिंग जिन को लेजाकर 
पाटलीपुत्र में स्थापित किया था? * । नन्‍्दराज की सीमा पंजाब तक प्रसारित थी और 
मध्यदेश वंदेशिक व्यापार का केन्द्र बना हुआ था। इधर ओ्रोड़िसा-तट से भी समुद्र 
द्वारा मध्य-पूर्व से व्यापार के उल्लेख ग्रीक भौगोलिक टालेमी के वर्णनों में मिलता 
है?) । अतः स्वाभाविक है कि इन केन्द्रों में परस्पर घनिष्ठ व्यापारिक सम्पर्क रहा 
होगा । सम्भवतः चन्द्रमुप्त मौर्य के समय में भी मगध के साथ कलिग का में भी सम्बन्ध 
सुरक्षित था, इसीलिए चन्द्रगुप्त की विजयों में कलिग का नाम नहीं झाता । सम्राट 
अशोक के इतिहास-प्रसिद्ध कलिंग युद्ध में कलिग की सैनिक पराजय तो हुई, परन्तु उसी 
रक्तरंजित भूमि पर कलिगवासियों के घामिक-विजय की पताका भी फहरायी । इस 
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युग में भी कलिंग से समुद्री यातायात के प्रमाण मिलते हैं । ग्रणोक का पुत्र महेन्द्र 
और पुत्री संघमित्रा ने कलिंग के मार्ग से ही धर्म-प्रचार के लिये सिहलद्वीप की यात्रा 
की थो | इसी प्रकार ब्रह्मदेश या पूर्वी द्वीपसमूहों में ग्रशोक द्वारा भेजे गये धर्मे- 
प्रचारक कलिग से हो गये होंगे । 

प्रथम शताब्दी के बाद कलिंग-पम्राट्‌ खारवेल ने मथुरा तक अपना सैनिक 
अभियान संचालित कर कलिंग के साथ मध्यदेश के सम्पर्क को एक नया स्वरूप प्रदान 
किया । इसके बाद सदियों तक यह सम्पर्क अज्जुष्ण बना रहा, यह अनुमान चतुर्थ 
शताब्दी में गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के श्रोड़िसा-ग्रभियान एवं सातवीं शताब्दी में कन्नोज 
सम्राट हर्षवर्धत की श्रोड़िसा-विजय से पोषित होता है। एक ओर ओ्रोड़िप्ता मध्यदेश 
की राजनीति से सम्पृक्त हो छुका था तो दूसरी ओर श्रोड़िसा में विकसित धामिक- 
सिद्धान्तों को उत्तर भारत में फंलने का सुयोग मिल रहा था । मुख्यतः बौद्ध-धर्म के 
परवर्ती रूप वदत्रयान और सहजयान से ओडिसा का घनिष्ट सम्बन्ध स्थापित किया 
जाता है। कुछ विद्वान्‌ सम्बलपुर के राजा इन्द्रभूति को वच््रयान का प्रवर्तक तथा उनकी 
बहन लक्ष्मीकरा को सहजयान का प्रवरतंक मानते हैं? * । इसमें सन्देह नहीं कि हिन्दी 
के प्रारम्भिक रूप की गढ़न में योगदान देने वाले चौरासी सिद्धों में से श्रनेक की जन्म- 
भूमि ओड़िसा में थी | आठवीं शताब्दी में इस सम्पक को नवजीवन देने वाली दो प्रमुख 
घटनाओ्रों का उल्लेख महत्त्वपूर्ण हैं। ओ्रोड़िसा की संस्कृति में नवयुग के विधायकों के 
रूप में केशरी वंश के सम्राटों को प्रर्याप्त प्रसिद्धि प्राप्त है। इसी वंश के प्रथम सम्राट 
ययाति केशरी (ई० सं० ७६५-८४० ) ने कन्नोज से दस हजार ब्राह्मणों को निमन्त्रित 
कर वेतरणी तट पर अश्वमेघ-यज्ञ सम्पादित किया और ओोड़िसा में फिर से विशुद्ध 
वेदिक संस्कृति की प्रतिष्ठा के लिये उन्हें अपने राज्य के विभिन्न भागों में बसने की 
सुविधाएं प्रदान कीं) 3 । इसी समय के लगभग प्रसिद्ध वौद्ध-विरोधी प्रचारक शंकराचार्य 
ने पुरी को एक वेष्णव-धाम के रूप में प्रतिष्ठित किया । इन दोनों घटनाओं के फल- 
स्वरूप एक वेष्णव-तीर्थ के रूप में पुरी का महत्त्व बढ़ गया । एक और भागवत-दधर्म 
से प्रभावित श्रोड़िसा जनता प्रतिवर्ष बहुत बड़ी संख्या में श्रपने झ्ाराध्य कृष्ण की वंशी 
का मधुर स्वर आस्वादन करने की आशा लेकर उनकी लीलाभूमि मथुरा और वृन्दावन 
की यात्रा की प्रेरणा पाती रही तो दूसरी और मध्यदेश की जनता प्रतिवर्ष लाखों की 
संख्या में जगन्नाथ की विजय-यात्रा और स्वगे-द्वार पर समुद्र स्नान «का पुण्य-लाभ करने 





१३. ओडिंसारे बौद्ध ध्म--डॉ० बंशीधर महन्ति--भूमिका । 
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का लोभ संवरण न कर सकी । मध्यदेश में नवीन भक्ति आन्दोलन के प्रवतंक प्रसिद्ध 
वेष्णव सन्त रामानुजाचार्य ने भी बारहवीं शताब्दी में श्रोड़िसा के गंगवंशी सम्राट-चोड़ 
गंगदेव को वेष्णव-घर्म के प्रति अनुरक्त कर और पूरी में एक वेष्ण॒व-मठ की स्थापना 
कर इस सम्पर्क को घनिष्ठतर करने में सहायता पहुंचायी १ | गंगवंशी सम्राटों के 
अन्तर्मत पूर्वी द्वीपसमूहों के साथ श्रोड़िसा का समुद्री व्यापार अपनी चरम सीमा पर 
पहुंच चुका था । अतः व्यापारिक हृप्टि से भी ओड़िसा की महत्ता बढ़ जाने का अनुमान 
किया जा सकता है। यहां की प्रसिद्धि का संकेत हिन्दी साहित्य के एक प्रसंग से भी 
मिलता है। तेरहवीं शताब्दी के प्रारम्भिक चरण में रचित बीसलदेव रासो नामक 
हिन्दी महाकाव्य में नरपति नाल्‍्ह ने अपने नायक बीसलदेव की ओडिसा-प्रात्रा का 
विशद वर्णन किया है) * | स्पष्ट है कि मध्यदेश में ओड़िसा एक प्रसिद्ध तीर्थक्षेत्र ही 
नहीं, समृद्ध व्यापारिक केन्द्र के रूप में भी परिचित था । 
उत्तर भारत पर मुसलमानों के आक्रमण और साम्राज्य-स्थापन से श्रोड़िसा भर 
मध्यदेश के सम्पर्क को बहुत हानि पहुंची । सम्भवत: मध्यदेश के व्यापारिक केन्द्रों के 
ओड़िसावासियों को सम्पके रखना कठिन हो गया । तेरहवीं शताब्दी के बाद अ्रकस्मात 
श्रोड़िसा के समुद्री व्यापार में वास का यह भी एक महत्त्वपूर्ण कारण हो सकता है । 
वितरण के केन्द्रों से सम्पर्क टुट जाने पर विदेशी आयात-निर्यात में ह्ास स्वाभाविक 
है । ओड़िसा की धर्म-प्रिय जनता के लिये भी मुस्लिम ध्वंसवाद से श्रातंकित मध्यदेश 
के तीर्थेस्थानों का पर्यटन निरापद नहीं रहा । इधर विश्षुब्ध राजनीतिक परिस्थिति के 
कारण मध्यदेश की जनता को भी अपना वासस्थान छोड़कर ओरोड़िसा जैसे सुदूर 
प्रदेशों तक जाने का साहस नहीं होता था । फिर भी वेष्णव सन्‍्तों और कुछ उत्साही 
भक्तों द्वारा इस परम्परा का पालन होता रहा। अनेक असफल अथवा आंशिक 
सफल प्रयत्नों के बाद सोलह॒वीं शताब्दी के मध्य में स्थानीय शासन की निरबलता के 
कारण मुगल शासक ग्रकबर को ओ्रोड़िसा के तटवर्ती प्रदेश में शासन स्थापित करने 
का अवसर मिला । इससे ओड़िसा के मध्यदेश में विकसित मुस्लिम-क्रानीन संस्कृति 
से परिचय तो हुआ, परल्तु व्यापार की दृष्टि से बंगाल का महत्त्व बढ़ जाने के कारण 
ओशोड़िसा अपनी व्यापारिक परम्परा को पुनः उज्जीवित नहीं कर सका। कुछ तो 
मुसलमानों के साम्प्रदायिक ढ्वेप के कारण और कुछ गंगवंश की समृद्धि के बाद राज- 
नीतिक और व्यापारिक पराजय से उत्पन्न निराशा के कारण ओड़िसावासियों में ऐसा 
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आत्मसंकोच श्रा गया कि एक ओर प्रवास का प्रोत्साहन कुण्ठित हो गया तो दूसरी 
ओझोर झोड़िसा के बाहर के लोगों के प्रति अविश्वास और संदेह की भावना को पनपने 
का अभ्रवसर मिला । फलतः तेरह॒वीं शताब्दी के बाद मध्यदेश के साथ झोड़िसा का 
सम्पर्क मुख्यत: धामिक आधार पर पुरी तक ही सीमित रहा । 

अंग्रेजों का शासन स्थापित होने के बाद संयोगवश बंगाल, बिहार और झोड़िसा 
एक शासकीय विभाग के अन्तर्गत आरा गया । इससे इन प्रदेशों में परस्पर सम्पर्क की 
सुविधा तो हुई, परन्तु शासन का केन्द्र बंगाल में रहने के कारण और कलकत्ता की 
व्यापारिक समृद्धि बढ़ जाने के कारण सेकड़ों वर्षों की व्यापारिक निष्क्रियता से निर्धन 
एवं हताश ओोड़िसा जनता के लिये यह सम्पर्क लाभकर होने की जगह शोषण का 
कारण बन गया । मध्यदेश के साथ ओड़िसा में सम्पर्क में वृद्धि को ओर कोई प्रोत्सा- 
हन नहीं मिला । अंग्रेजों के शान्तिमय शासन में धर्मप्रिय ओडिसा जनता को मध्यदेश 
के तीर्थों की यात्रा का सुयोग ग्रवश्य मिल गया, परन्तु निर्घनता के कारण इसमें भी 
विशेष प्रगति नहीं हो सकी । स्वतन्त्रता संग्राम के समय एक बार फिर ओड़िसा के 
साथ मध्यदेश के सम्पर्क में किचित प्रगति आयी । ओडिसा में कुछ ऐसे नेता उत्पन्न 
हुए, जिन्होंने अखिल भारतीय स्तर पर प्रसिद्धि पायी | महात्मा गांधी ने नमक सत्या- 
ग्रह के लिये श्रोड़िवा के समुद्रतट को अपना एक प्रमुख संघफषंक्षेत्र बनाकर शेष भारत 
से ओड़िसा को मानो फिर से परिचित कराया। स्वतन्त्रता के बाद भी यह सम्पर्क 
उत्तरोत्तर वृद्धि पर है । अ्रब तक प्रवास से कुण्ठित ओड़िसावासी भी भारत के अन्य 
प्रदेशों के साथ घनिष्ठता बढ़ाने में सचेष्ट होने लगे । झ्तः क्रमशः: वृद्धिशील इस 
घनिष्टता द्वारा संस्क्ृति, साहित्य एवं भाषा के आदान-प्रदान में प्रगति की सम्भा- 
वना स्वाभाविक है । औद्योगीकरण की प्रगति से इस सम्पर्क को अधिकाधिक प्रोत्सा- 
हन मिलेगा । भ्रभी तक सम्पर्क की प्रगति मुख्यतः: झ्रो ड़िसा के पश्चिमी अ्रंचलों में तीक् 
और व्यापक जान पड़ती है, जबकि अनेक कारणों से तटवर्ती अंचल में यह सम्पक कुछ 
नगरों तक ही सीमित है । 


श्रोड़िया और हिन्दी के शब्दों में मौलिक समानता : 


ऊपर के विवेचन से स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि प्रागंतिहासिक काल से वर्तमान समय 
तक ओ्ोड़िसा-भाषी-प्रदेश और हिन्दी-भाषी-प्रदेश में सम्पकं की एक अबाघ परम्परा 
रही है। राजनीतिक कारणों से समय-समय पर सम्पर्क की घनिष्ठता में उतार-चढ़ाव 
अवश्य होता रहा, परन्तु सम्पर्क के तन्तु कभो भी विछिन्न नहीं हो पाये । सांस्कृतिक 
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सम्पर्क का थोड़ा या अधिक प्रभाव भाषा के स्वरूप-निर्माण्ण पर भी अवश्य पड़ता है । 
चूंकि भारतीय सांस्क्रतिक धारा में मध्यदेश को सभी युगों में महत्ता मिलती रही है 
और भारत के विभिन्न अचलों में विकसित सांस्कृतिक परम्पराएं भी मध्यदेश में जमते 
के बाद ही भारतीय स्तर पर मान्यता प्राप्त करने में समर्थ हो सकी हैं । ग्रत: मध्यदेश 
की भाषा-परम्परा को अन्य अंचलों में प्रतारित होते एवं विकसित होने का जो सुयोग 
मिलता रहा, वह भारत के क्रिसी भ्रन्य अंचल की भाषा-परम्परा को सुलभ नहीं हो 
सका है। ओड़िसा में भाषा के प्राचीनतम उदाहरगा घउली में प्राप्त अशोक के शिला- 
लेख तथा खण्डगिरि में प्राप्त खारबेल के शिलालेख में मिलते हैं। भाष--शा स्त्रियों के 
अनुसार भ्रशोक के शिलालेख की भाषा (ई० पू० चौथो शताब्दी) प्राचीन मागघी 
प्राकृत का एक आंचलिक रूप है । परन्तु इसमें 'श' 'प' की जगह केवल 'स' का प्रयोग 
मिलता है, जो समान रूप से उड़ी और अरधेमागवी प्राकृत की विशेषता है। अतः ई० 
पू० चौथी शताब्दी में प्राप्प भाषा के प्रथम उदाहरण में ही शोड़िसा और मध्यदेश 
की भावनाग्रों में समानता के कुछ लक्षण मिलते हैं | खारबेल के अनु गासत की भाषा 
में पालि भाषा के अनेक लक्षण वतंमान हैं और इसका स्वरूप अशोक की भाषा की 
अपेक्षा संस्कृत से अधिक प्रभावित है । पालि भाषा के सम्बन्ध में कुछ विद्वानों का 
मत है कि कलिग की भाषा ही पालि की ग्रावारभूत भाषा थी । डा० ओल्डेनवर्ग और 
मूलर इस मत के प्रवल समर्यक हैं? *। वेस्टरगार्ड तथा कुडन इत्यादि पालि में मागवी 
की कुछ विशेषताओ्रों को स्व्रीकार करते हुए उसे मूलतः उज्जैत की भाषा मानते हैं)९। 
परन्तु अधिकतर विद्वान पालि को मध्यदेश की भाषा पर आवारित एक ऐसी साहि- 
त्यिक भाषा सिद्ध करते हैं, जिममें विभिन्न वोलियों का सम्मित्रण हुम्ना है? *। ओड़िसा 
के साथ मध्यदेश के सम्पर्क के आधार पर यह अनुमान युक्तिसंगत होगा कि पालि को 
साहित्यिक रूप प्रदान करने में ग्रोड़िसा की तत्कालीन भाषा का भी महत्त्वपुर्णा योग- 
दान रहा होगा, क्योंकि उस समय के बहुत पहले ही प्रोड़िता बौद्धवर्म का एक प्रमुख 
प्रचार केन्द्र बन चुका था। दूसरी ओर बौद्ध-साहित्य में पालि के महत्त्व के कारण 
मध्यदेश की भाषा के कुछ लक्षणों ने श्रोड़िसा की परवर्ती भाषा पर अपना प्रभाव 
डाला होगा । संभवत: इसीलिए वतंमान ओडिश्रा मध्यकालीन मागधी प्राकृत की 
अपेक्षा अर्धमागधी प्राकृत के अधिक निक्रट जान पड़ती है। 





१६. भाषार यतिवृत्ति--श्री सुकुमार सेन, पृष्ठ ८६ । 
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भारतीय भाषाओं के प्रायः सभी विद्वान इस मत से सहमत हैं कि लगभग सभी वत्ते- 
मात झाये भाषा प्रों का प्ररस्मिक विकास ग्राठवीं शताब्दी से बारहवीं शताब्दी के ग्रन्तर्गत 
हुआ है। वज्भयानी सिद्धों की भाषा में जहां एक ओर हिन्दी का शैशव भलकता है 
वहीं दूसरी ओर ओडिशा के प्रारम्भिक रूप की भी भांकी मिलती है । कुछ रचनाश्रों 
में तो दोनों के प्रारूपों का गंगाजमुनी संगम मिलता है । अनेक प्रमाणों से सिद्ध उड्डीयान- 
वासी लुईपाद के एक चर्चागीत की पंक्तिकों इस प्रकार हैं? --- 
भणई लुई आम्हे फारो दिठा। 
घमरणा चमण वेरि पिण्डि वइठा ।। 
यहां आम्हे' और 'वेरिण” शब्द वर्तमान ओड़िश्ना में भी प्रयुक्त होते हैं तो 'बइठा' 
विशुद्ध हिन्दी में व्यवह्ुत शब्द है। इससे विदित होता है कि अपने जन्मकाल से ही 
दोनों भाषाएं एक ही पालने में भकूलती हुई एक ही संगीत की स्वरलहरी से पोषित 
हुई हैं । सुनीति कुमार चटर्जी ने भी चर्चागीतों की भाषा पर शौरसेनी अ्रपश्रंश का, 
जो पश्चिमी मध्यदेश की भाषा थी, प्रभाव स्वीकार किया है१"। 
हिन्दी और ओडिग्रा का सारा बचपन एक साथ बीता है । इसका प्रमाण दसवीं 
से बारहवीं शताब्दी तक बंगाल से पंजाब तक पर्यटन करने वाले नाथपंथी योगियों 
की कुछ रचनाओं में प्राप्य हैं । ग्रोड़िसा में नाथपंथी योगियों के भ्रमण के उल्लेख 
सारलादास इत्यादि प्रमुख मध्यकालीन ओडिआ्रा कवियों की रचनाओओरों में मिलत हैं । 
नाथ-पंथ के प्रसिद्ध सिद्धान्त ग्रन्थ गो रखवाणी में कहीं श्रोड़िग्ना का रूप निखरता है !। 
गरब न करिबा सहज रहिय्रा भणत गोरख रावं ।-गो० वाणी, पृष्ठ ११ 
तो कहीं हिन्दी की तोतली वाणी सुनाई पड़ती है-- 
ग्रवधु पवन सो काया मन सो प्राण । 
परम पुरिस का धरिये ध्यान ॥। 
सहज स्थान धरि काल सो रहे । 
ऐसा विचार मछिद्र कहे ॥--गो० वाणी, पृष्ठ ११ 
कभो कभी दोनों ही बच्चे एक स्वर में चहक उठते हैं**-.. 
ग्रवधु रहिबा हाटे बाटे रुख बिरख की छाया । 
१६. गीतिका--खगेश्वर महापात्र-सम्पादित-पुष्ठ ६२। 
२०. वही); पुष्ठ २७ । 
२१. ओडिसारे नाथ सम्प्रदाय ओ नाथ साहित्य--हाँ० वंशीधर महन्ति-पृष्ठ १३३० १२३ । 
२२. हिन्दी साहित्य का इतिहास, रामचद्र शुक्ल, पृष्ठ १६ । 
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तजिबा काम क्रोघ लोभ मोह संसार की माया || 
यहां 'रहिवा', तजिवा' इत्यादि ओड़िया रूपों के साथ 'बिरख की छाया और 
संसार की माया” का संयोग ग्राज के भाषावादियों के समक्ष भाषा की माया का 
वास्तविक रूप प्रस्तुत करता है । एक श्रौर उदाहरण देखिये १३ --- 
घाये न खाइबा भूखे न मरिवा 
अहनिसि तेबा ब्रह्म अग्नि का भेव । 
हठ न करिवा पर्‌या न रहिबा 
यूं बोल्या गोरख देव ।। 
यहां भी ओड़िआ क्रियापदों के साथ हिन्दी विभक्तियों का प्रयोग मिलता है | इन 
उदाहरणों से सकेत मिलता है कि बारहवीं शताब्दी से ओड़िसा से मध्यदेश का संपर्क 
इतना घनिष्ट था कि दोनों स्थानों की भाषाओं के सम्मिषण में अर्थवोघ की बाधा 
नहीं थी । भ्रतः ओडियश्रा के प्रारम्भिक निर्माण-काल में ही उस पर हिन्दी के प्रारम्मिक 
रूप के कुछ प्रभाव का अनुमान भी किया जा सकता है। इस प्रभाव की दिशा और 
मात्रा का निर्धारण अभी भी खोज का विषय है । 
नवीं शताब्दी में सांस्कृतिक पथ-प्रदर्शक के रूप में लाये गये कन्नौज के ब्राह्मणों 
का ओड़िसा की जनता और वहां के शासक वर्ग पर प्रभाव के सकेत मिलते हैं । 
चुतन्ध भागवत में वैष्णव और बौद्धों के धार्मिक संघर्ष के उल्लेखों के आधार पर अनु- 
मान क्रिया जाता है कि केशरी राजाझ्रों के राज्यकाल में ब्राह्मणों द्वारा यहां की बौद्ध 
जनता पर बहुत अत्याचार हुए थे १९ । इन ब्राह्मणों की भातृ-भाष। निश्चय ही वर्तमान 
कन्नौजी का कोई प्रारूप तथा मध्यकालीन परवर्ती अ्रध॑प्राकृत का कोई विकसित रूप 
रहा होगा । शिक्षक, पुरोहित एवं सांस्कृतिक पथ-प्रदर्शक के रूप में फंले इन ब्राह्मणों 
की मातृभाषा ने ओड़िआ के निर्माणकाल में ही भाषा के स्वरूप-निर्धारण में महत्त्व- 
पूर्णा योगदान किया होगा; इस अनुमान के पोषण में कुछ प्रमाण भी मिलते हैं । 
चौदहवीं शताब्दी के लगभग मध्यदेश में सम्पादित प्राकृतिक पेंगलम्‌ २* नामक ग्रन्थ के 
कुछ शब्दों के साथ ओड़िया में प्रचलित शब्दों की समानता जान पड़ती है । यथा-- 
प्रा० में दोहा संख्या प्राकृत शब्द ओड़िआआ शब्द 
४७ दुद् ढुइ 
२३. नाथ सम्पदाय--हजारी प्रसाद हिवेदी-पुष्ठ श्ष्र्‌। 
74. फ सीडाणए ्॑ 07588 99 हीं, ६. )शगा।80०, घथव९ 64. 
२५- प्राकत पगलम्‌--प्रथम भाग । 
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४८ चारि चारि 
४१ तिणि तिनि 
बासटद्ठ बासठि 
चउसटिठ चउसठि 
१७१ पाइक्क पाइक 
€्८ तुम्ह तुम्हे 


इनके अतिरिक्त हसंती, हरंती, पढ़न्ती इत्यादि वर्तमानक्रालिक क्रिया रूयख जो अभी 
भी वर्तमान श्रोड़िया में प्रचलित हैं, उक्त ग्रन्थ में पर्याप्त मात्रा में व्यवहृत है । 

इस प्रकार बारहवीं शताब्दी में बवारस और कन्नौज के गढ़वाल नृपति गोविन्द 
चन्द्र-- (१११४ से ११४५)-के राज्यकाल में पण्डित दामोदर विरचित उक्ति-व्यक्ति 
प्रकरण नामक व्याकरण ग्रन्थ में कुछ ऐसे शब्द मिलते हैं, जिनकी तुलना आज भी 
प्रचलित श्रोड़िग्रा शब्दों से की जा सकती है। नीचे कुछ ऐसे शब्द दिये गये हैं जो 
साधारणतः मध्यदेश में अब प्रचलित नहीं है *--. 


उन्व्य०प्र० में प्राप्त संस्कृत रूप झ्ोड़िआ्मा शब्द 
कमार कर्ंकार कमार 
कहाणी कथानिका काहाणी 
सुआर सूपकार सुआर 
गुरिग्रा गुशिक गरुशिशञ्रा 
राति रात्रि राति 
झ्रागि अग्नि अगि (प्रचलित शब्द निम्ना) 
नह बाढ़ी नदी वर्धिक नह बढ़ी 


इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि अ्रनेक शब्द जो उस काल में ओड़िसा और 
मध्यदेश में समान रूप से प्रचलित थे, कालक्रम से मध्यदेश में लुप्त हो गये या उनके 
रूप में विकास हो गया, परन्तु वे उड़ीसा में अब भी प्रचलित हैं । 

बारहवीं शताब्दी में श्री रामानुजाचायं द्वारा श्रोड़िसा में वेष्णव भक्ति-मार्ग के 
उत्थान के बाद जयदेव के मधुर संगीत से उन्मत्त ओड़िआ्रा जनता पर क्ृष्ण-भक्ति का 
इतना प्रभाव पड़ा कि मथुरा और वृन्दावन की यात्रा के साथ वहां की भाषा के प्रति 
भी झ्राक्षण उत्पन्न होने, लगा क्योंकि वह उनके आराध्यदेव की लोलाभूमि थी । इस 





२६. उक्ति व्यक्ति प्रकरण--पण्डित दामोदर विरचित--आचा्य जिनविजय मुनि सम्पादित, 
भारतीय विद्या भवन वम्वई द्वारा प्रकाशित, भूमिका डॉ सुनीति कुमार चटर्जी । 
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ग्राकर्षण के फलस्वरूप ओड़िश्ना भाषा में ब्रज-भाषा से प्रभावित एक नयी शैली की 
उद्भावना हुई, जो ब्रजबोली के नाम से प्रसिद्ध है। झ्रोड़ित्ना भक्ति-साहित्य में ब्रज- 
बोली के प्रसिद्ध गायकों का अपना विशिष्ट स्थान है। ओड़िग्रा साहित्य में रसखान 
के समकक्ष मुसलमान कृष्ण-भक्त कवि सालबेग की एक ब्रजभाषा रचना का उदाहरण 
देखिये १७... 
जय जय राधे गोपाल गोपांगना रे, 
शीश मोर मुकुट नट शोहे कटि पीत पट । 
किकिशि अधिक सोहाओ्ोना रे, 
भाल केशर तिलक काने कुण्डल भलक । 
ग्रधर घर मुरली सुख पाग्नोना रे | 
राय रामानन्द, चम्पति राय, माधवी दासी, नरसिंह इत्यादि प्रमुख ब्रजबोली 
क्रवियों की रचनाएं प्राप्य हैं । माघवी दासी की कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं--** 
जाम्बुनद हेम जिनि गोर वरण खानि, 
तरुण बसन शोभे गाय । 
प्रेम भरे गरगर आंखयुग भरभर, 
हरि हरि बोल बलि घाय । 
उड़ीसा पर मुम्लिम शासन स्थापित होने के बाद तटवर्ती अंचलों में यत्र-तत्र 
मध्यदेश, विशेषत: पूर्वी मध्यदेश से आगत मुस्लिम-वर्ग की बस्तियां भी बसने लगीं । 
ये लोग अश्ररवी, फारसी शब्द बहुत मध्यदेश की भाषा-शैली का प्रयोग करते थे, जो 
उदृ के नाम से प्रसिद्ध है और जो व्याकरण की दृष्टि से हिन्दी से भिन्न नहीं है । 
ग्रोड़िसा की मुस्लिम बस्तियों में ग्राज भी यही भाषा स्थानीय प्रभावों से कुछ विक्ृत 
रूप में मातृभाषा के रूप में व्यवहृत होती है । इस भाषा का प्रभाव मुख्यतः नागरिक 
अंचलों तक ही सीमित रहा, परन्तु ओड़िआआ में अनेक ऐसे शब्द आ गये हैं, जो विदेशी 
होते हुए भी ओड़िआआ में अपना एकाधिपत्य स्थापित करने में समर्थ हो सके हैं । एक 
ऐसा ही शब्द ओड़िआ में हरित वर्ण के लिए प्रयुक्त 'सबुज' है जो फारसी 'सब्ज' का 
विकसित रूप है। इसने स्थानीय अन्य समानार्थी शब्दों को हटा कर ओडिग्रा पर 
एकाधिपत्य स्थापित कर लिया है | यिशेषत: बालेश्वर, कटक, भद्रक आदि अंचलों में 
स्थानीय वोलियों पर मध्यदेशीय उद्ू शैली का प्रभाव विचारणीय है । अनेक ओडियश्रा 
२७. कोणाक बर्ष ३, संख्या ३-४५ पृष्ठ ४४। 
२८. वहीं, पुष्ठ ४३ | 
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कवियों ने भी इन शब्दों को अपने कावब्यों में स्थान दिया है। न्यायालय एवं शासन 
प्रबन्ध से सम्बिन्धित अनेक परिभाषक शब्द मध्यदेश की भाषा से ही आये हुए हैं । 
इस प्रकार की उदू मिश्वित शैली का एक सुन्दर उदाहरण श्रोड़िग्रा के प्रसिद्ध उप- 
न्‍्यासकार फकीरमोहन (१८४३-१६१७) को भाषा में मिलता है। वर्ण्य विषय, भाव- 
धारा, भाषा तथा वाक्य-गठन की दृष्टि से फकीरमोहन-साहित्य का प्रेमचन्द के साहित्य 
से तुलनात्मक अध्ययन अत्यन्त रुचिकर हो सकता है । 

सत्रहवीं शताब्दी के अन्तिम चरण में मुगल-साम्राज्य के निबंल हो जाने पर 
मरहठों में राज्य-विस्तार की प्रवृत्ति बड़ने लगी । अ्रठारहवीं शताब्दी के प्रारम्भ से 
ही पश्चिम से उड़ीसा पर मरहठों के तूफानी आक्रमण होने लगे । तभी मरह॒ठा दर- 
बारों में साहित्य और शासन की भाषा के रूप में हिन्दी या उद्ू को महत्त्व प्राप्त 
था । भूषण आदि अनेक हिन्दी कवि इन दरबारों में सम्मान पाकर रहते थे | सम्भवतः 
मरह॒ठा आ्राकमण का कुछ प्रमाव ओोड़िसा के साहित्यिक क्षेत्र पर भी पड़ा । इसका 
संकेत प्रसिद्ध ओड़िश्रा कवि श्री ब्रजनाथ बड़जेना-- (१७३०-१८००) की रचनाओं 
में मिलता है। इन्होंने अ्रपनी झ्रोड़िम्रा रचनाग्रों में यत्र-तत्र हिन्दी के रूप भी समाविष्ट 
किये हैं। हिन्दी में गुण्डिचा व्रिजय” नामक एक सम्पूर्ण खण्डकाव्य भी इनकी रचना 
है । दुसरी और भूपति पण्डित नामक एक पाश्चात्य सारस्वत ब्राह्मण द्वारा प्रेम 
पचामृत' नामक ओड़िआ रचना का उल्लेख भी मिलता है*६ । 


उड़ीसा में हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए योगदान : 


चीसवीं शताब्दी के द्वितीय दशक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संचालन में हुए 
देशव्यापी स्वतन्त्रता आन्दोलन की लहरों में उत्कल प्रदेश भी अछूतरा नहीं रहा । सभी 
क्षेत्रों में विदेशी का बहिष्कार और स्वदेशी की स्थापना इस आन्दोलन का मूल मन्त्र 
था। भाषा केक्षेत्र में भी अंग्रेजी का बहिष्कार कर एक भारतीय भाषा को भारत- 
व्यापी सम्पर्क भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करना भी इस आन्दोलन का एक अभिन्न 
अग बना था। इस काये के लिए महात्मा गांधी ने मब्यदेश की भाषा को ही उपयुक्त 
समभा, परन्तु इसके तीन शलीगत भेद हिन्दी, उदू और हिन्दुस्तानी में से किसे स्वे- 
भारतीय स्तर का माना जाय, यह विषय स्वतन्त्रता के बाद तक विवादास्पद ही 
रहा । इस विवाद को होते हुए भी गांधीजी ने हिन्दी के प्रचार का कायें विधिकत्‌ 
आरम्भ कर दिया था । १६१७ में वर्चा में एक सर्वे-भारतीय हिन्दी प्रचार संस्था की 





२६. ओइडिया साहित्येर इतिहास, विनायक मिश्र, पुष्ठ १२२ | 
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स्थापना की जा चुकी थी । 
ग्रोड़िसा में भाषा सम्बन्धी इस ने आन्दोलन का सूत्रपात वर्धा की संस्था की 
स्थापना के वर्षों पहले यहां एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता उत्कलमरणि श्री गोपबन्धुदास 
द्वारा किया जा चुका था । उनकी यह आन्‍्तरिक कामना थी कि १६३२ में पुरी 
में होने वाले कांग्रेस के अधिवेशन में सारा काम हिन्दी के माध्यम से किया जाय। 
इसी उहँ श्य से स्थानीय स्वयं-सेवकों को हिन्दी सिखाने के लिए कलकत्ता से श्री 
अनुसूयाप्रसाद पाठक को बुलाया गया। काम प्रारम्भ हो चुका था कि राजनीतिक 
कारणों से कांग्र स का अधिवेशन ढक गया और स्वतन्त्रता संग्राम के सेनिक के रूप 
में लगभग तीन हजार उत्कल-वासियों के साथ पाठक जी भी राजबन्दी बनकर पटना 
जेल में पहुंचे । उन्होंने जेल में ही सभी उत्कलीय राजबन्दियों को हिन्दी लिखना- 
पढ़ना सिखाया । ६ मास की सजा काट कर पाठक्रजी फिर कटक लौटे और स्थानीय 
सज्जनों का सहयोग पाकर घर-घर हिन्दी पढ़ाने का काम करने लगे । १६३३ में श्री 
राधानाथ रथ आदि कुछ प्रभावशाली उत्कलीय जन-नेताश्रों द्वारा “उत्कल प्रांतीय 
हिन्दी-प्रचार-सभा' नामक संस्था की स्थापता हुई और एक कार्यालय तथा पाठागार 
की व्यवस्था कर हिन्दी-प्रचार का कार्य होने लगा । पढ़ने के लिए कांग्रेस स्वयंसेवकों 
के अतिरिक्त साधा रण नागरिकों ने भी उत्साह दिखलाया। सर्वप्रथम १६३४ में प्रयाग 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन की परीक्षा में ७ परीक्षार्थी बेठे । १६३६ में ब्रह्मपुर में भी 
एक प्रचार केन्द्र खुला ।3९ 
स० १९३८ में ओड़िसा में कांग्रेस की सरकार बनने पर राज्य के शिक्षा-विभाग 
की ओर से सभी स्कूलों में हिन्दी पढ़ाने का आदेश भेजा गया। श्री आतंवल्लभ 
महन्ती की सहायता से पाख्य-पुस्तकें भी तंयार की गयीं । जब तक कांग्रेस सरकार 
थी, हिन्दी की पढ़ाई चलती रही । परन्तु १६४० में कांग्रेस सरकार भंग होते ही 
स्कूलों में हिन्दी की पढ़ाई बन्द हो गयी। परन्तु स्थानीय नागरिकों के उत्साह के फल- 
स्वरूप सभा के प्रचार का काम उत्तरोतर प्रगति करता रहा । इस समय में कुछ 
उत्कलीय हिन्दी साहित्य-द्षेत्र में भी अपना स्थान बना सके । इनमें प्रसिद्ध ओडिया 
कवियतन्री श्रीमती कुन्तला कुमारी का नाम उल्लेखनीय है । | 
सच्‌ १६४६ में पुनः कांग्रेस सरकार का गठन हुआ और १६४७ में भारत एक 
३०. राष्ट्रभाषा प्रचार सम्बन्धी सूचनाएँ राष्ट्रभाषा रजत जब्नन्ती ग्रन्थ में संकलित श्री अनुसूया 
प्रसाद पाठक के निवन्ध तथा उन्हीं के द्वारा लिखित "मेरा उत्कल प्रवास” नामक संस्मरण 
पुस्तक से प्राप्त की गयी है । 
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स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हुआ | स्वतंत्र ओड़िसा राज्य के प्रथम मुख्यमन्त्री श्री हरेकृष्ण 
महताब ने तथा शिक्षामंत्री पं० लिगराज मिश्र ने नये रूप से राज्य में हिन्दी-प्रचार 
का प्रोत्साहन दिया । उत्कल प्रास्तीय राष्ट्रभापा-प्रचार सभा को स्थाथित्व देने के लिये 
सरकारी श्ननुदान की व्यवस्था हुई । ओड़िसा के सभी रकूलों में हिन्दी को एक प्रति- 
चाय पाठ्य विषय घोषित किया गया । इस समय सभा का अपना एक विशाल भवन, 
हिन्दी पुस्तकों का एक सम्पन्न पुस्तकालय और एक प्रेस है । इसके हिन्दी प्रचार केन्द्रों 
की संख्या में भी ग्राशातीत वृद्धि हुई है। ओड़िसा सरकार के शिक्ष.-विभाग ने भी 
राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी शिक्षण की व्यवस्था में रुचि दिखलाई है। इस समय 
झ्रोड़िसा में कोई भी शिक्षित व्यक्ति ऐसा नहीं मिलता, जो थोड़ा-बहुत हिन्दी में अपने 
सनोभाव प्रकट न कर सके । अनुमानतः कम से कम पच्चीस प्रतिशत उत्कलीय जनता 
हिन्दी समझ सकती है । 


वर्तमान उड़ीसा में हिन्दी-प्रचार की ग्रवस्था : 


सब १६५० में भारत का नया संविधान बना और उसमें हिन्दी भारत की राष्ट्रभाषा 
निश्चित की गयी । परन्तु विगत सौ वर्षों से अ्रधिक अंग्रेजी के माध्यम से पठन-पाठन 
की परम्परा के कारण एवं सेना, शासन, न्याय तथा सुरक्षा-सम्बन्धी सभी संस्थानों में 
अंग्रेजी एकमात्र सम्पर्क-भाषा के रूप में व्यवहृत होते रहने के कारण इन सब कार्यों 
के लिये हिन्दी का विकास नहीं हो पाया था | ग्रतः हठात्‌ उसे सवंत्र अंग्रेजी का 
स्थान दे देना उचित नहीं समझा गया । इसके अ्रतिरिक्त भारत की कम से कम 
एक तिहाई जनता हिन्दी में लिखने-पढ़ने और बोलने की योग्यता नहीं रखती थी । 
अत: व्यावहारिक रूप में हिन्दी को संविधान-सम्मत अधिकार देने के पूर्व भारत-ब्यापी 
स्तर पर हिन्दी-शिक्षण का दायित्व केन्द्रीय सरकार के कर्तव्यों में ग्रा गया। इसी 
कार्यक्रम के अ्रन्तगंत केन्द्रीय सरकार ने विभिन्‍न अहिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी का 
प्रचार करने के लिए केन्द्रीय संस्थाएं स्थापित्य कीं, पहले से इस कार्य में लगी हुई 
संस्थाओं को वित्तीय सहायता देकर प्रोत्साहन दिया एवं राज्य सरकारों को इस ओर 
ध्यान देने का आग्रह किया । 

श्रोड़िसा में हिन्दी प्रचार-कार्य को दो भागों में बांदा जा सकता है---१. सरकारी 
चेष्टा द्वारा हिन्दी प्रचार एवं २. गैर-सरकारी अथवा अधधं-सरकारी संस्थाओं द्वारा 
प्रचार कार्य । 

सरकारी प्रचार कार्य निम्नलिखित साधनों के द्वारा किया जा रहा है--- 
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१६४६ में कांग्रेस सरकार द्वारा राज्य की शिक्षण-संस्थाकों में हिन्दी अध्यापन 
की सुविधाओं का जो सूत्रवात किया गया, वह शासन में अनेक राजनीति परिवतंनों 
के बाद भी उत्तरोतर विकास करता रहा । राज्य के सभी विद्यालयों में चौथी कक्षा 
से ही हिन्दी के अध्यापन की व्यवस्था है, परन्तु उसे परीक्षा का एक अनिवाय विषय 
नहीं माना गया है। मैँद्रिक की परीक्षा में अहिन्दी भाषा-भाषियों के लिए हिन्दी भी 
एक वैकल्पिक विषय है और राज्य भर में ग्रनुमानत: कम से कम बीस प्रतिशत 
ओडिग्ना विद्यार्थी इस व्यवस्था का लाभ उठाते हैं। सभी माध्यमिक एवं उच्च विद्या- 
लयों में कम से कम एक हिन्दी शिक्षक का रहना सरकारी शिक्षा नीति के अनुसार 
अनिवाय है। हिन्दी शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिये राज्य में दो प्रशिक्षण संस्थाएं भी 
स्थापित वी गयी हैं, जिनसे प्रतिवर्ष सौ से अधिक प्रशिक्षित हिन्दी शिक्षक निकल रहे 
हैं। सन्‌ १६९५६ से ओड़िसा के महाविद्यालग्रों में स्नातक स्तर तक हिन्दी अव्यापन 
की व्यवस्था की गयी है। इस समय लगभग १५ सरकारी महाविद्यालयों में और 
लगभग दस गेर सरकारी महाविद्यालयों में इस व्यवस्था के अन्तर्गत हिन्दी प्राध्यापक 
काम कर रहे हैं। इनकी उपस्थिति ओड़िया और हिन्दी के परस्पर विनिमय में भी 
सहायक सिद्ध होती है | अ्रन्य महाविद्यालयों में भी ग्रध्यापन-व्यवस्था न होने वर भी 
परीक्षा के एक विषय के रूप में हिन्दी को मान्यता प्राप्त है । परन्तु अभी तक ओडिसा 
में हिन्दी में स्तातकोत्तर स्तर पर हिन्दी अध्यापन की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं की 
जा सकी है । फिर भी उत्कल विश्वविद्यालय में एम० ए० स्तर तक हिन्दी परीक्षाग्रों 
की व्यवस्था है और प्रत्येक वर्ष इस सुविधा से लाभ उठाने वाले स्थानीय विद्यार्थियों 
की संख्या बढ़ती जा रही है। सन्‍्तोष का विषय यह है कि ओडिग्रा भाषा और 
साहित्य के अ्रधिकांश विद्यार्थी हिन्दी के अ्रध्ययन को आवश्यक महत्त्व देने लगे हैं । 
गड़िआ में एम० ए० परीक्षा के लिए निर्धारित वर्तमान आर्ये-भाषाशओं में हिन्दी 
वेकल्पिक होते हुए भी स्वेप्रिय विषय है | उत्कल विश्वविद्यालय ने हिन्दी-शिक्षण के 
लिये एकवर्षीय सर्टिफिकेट कोसं प्रारम्भ करने का भी निश्चय किया है। सरकार की 
ओर से राज्य की विभिन्न गेर-सरकारी संस्थाओ्रों को हिन्दी अध्यापन एवं विकास के 
लिये अनुदान भी दिये जाते हैं । 

गैर सरकारी क्षेत्र में हिन्दी प्रचार-कार्य में संलग्न संस्थाओ्रों में प्रमुख स्थान 
उत्कल प्रान्तीय राष्ट्रभाषा-अ्रचार-सभा को प्राप्त है। सन्‌ १६३३ में ओड़िसा के 
कुछ राष्ट्रकर्मी नेताओं की चेष्टा से इस संस्था की नींव पड़ी । १६४६ के बाद भी 
अनुसूया प्रसाद पाठक के संचालन में सरकारी सहायता द्वारा इसका प्रशंसनीय विक्रास 
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हुआ । इस समय इस संस्था के अन्तर्गत लगभग साढ़े चार सौ परीक्षा केन्द्र हैं, जिनमें 
वर्षा राष्ट्रभाषा-प्रचार-सभा द्वारा संचालित प्राथप्रिक से राष्ट्रभाषा-रत्त तक की 
विभिन्न हिन्दी परीक्षाओ्रों में प्रायः १५ हजार विद्यार्थी प्रतिवर्ष भाग लेते हैं। विद्या- 
थियों को हिन्दी की परीक्षाओं के लिये तैयार करने का भार सभा की प्रोर से तैंतीस 
वेतनभोगी नियमित प्रचारकों को सौंपा गया है। इसके अतिरिक्त चार सौ से भी 
अधिक ऐसे मान्य प्रचारक हैं, जो अपने कार्य के आधार पर सभा से ग्राथिक सहायता 
पाते हैं ३१। 

उक्त संस्था के अ्रतिरिक्त पुरी में 'पुरी हिन्दी-गरिषद्‌र नामक एक स्वतंत्र संस्था 
भी हिन्दी प्रचार का काम कर रही है। राज्य में स्थानीय जनता के उद्योग से कटक, 
भुवनेश्वर, बालेश्वर, सम्बलपुर, पुरी आदि अनेक नगरों में हिन्दी-माध्यम से शिक्षण 
प्रदान करने वाली भी कुछ संस्थाएं चल रही हैं । इनमें से कुछ तो सरकारी मान्यता 
प्राप्त हैं और कुछ को सरकार द्वारा वित्तीय सहायता मिलती है । 

ओ्ोड़िसा में हिन्दी के प्रचार और प्रसार की हृष्टि ने छाया-चित्र-व्यवसाय के 
अप्रत्यक्ष किन्तु व्यापक सहयोग की भी अवहेलना नहीं की जा सकती । राज्य के 
सिनेमा-घरों में ग्रस्सी प्रतिशत हिन्दी छाया-चित्रों का ही प्रदर्शन होता है, क्योंकि 
प्रत्येक वर्ग की जनता में हिन्दी छायाचित्र ही सर्वप्रिय हैं । ग्राम्थांचलों में धीरे-धीरे 
छायाचित्रों के प्रदर्शन की व्यवस्था बढ़ती जा रही है और परिणामस्वरूप ग्ज्ञात रूप 
से हिन्दी समभने वालों और अ्नुकरण में कुछ बोलने वालों की संख्या भी तेजी से 
बढ़ती जा रही है। हिन्दी के गीत तो ग्रोड़िग्रा युवकों के मनोरंजन का सर्व प्रमुख 
साधन बन गए हैं । 

ग्रोड़िसा से बाहर हिन्दी-प्रदेशों में शिक्षा, व्यापार, नौकरी या पर्यटव के उद्देश्य 
से जाने वाले और वहां कुछ समय के लिये बसने वाले ओड़िया लोगों की सख्या भी 
क्रमश: बढ़ती जा रही है | इनके द्वारा भी हिन्दी का प्रभाव ओडिसा के परिवारों में 
प्रवेश करता रहता है । फलस्वरूप श्रोड़िसा में हिन्दी पुस्तकों की विशेषतः उपन्यासों 
की खपत बढ़ रही है । प्रायः सभी रेलवे बुक स्टालों पर हिन्दी पुस्तकों की अच्छी 
खपत होने लगी है। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में ओड़िया के सभी अंचलों 


३१. सभा के पूचार-कार्य से सम्बन्धित सूचनाएं सभा की वर्तमान संचालिका श्रीमती विनीता 
पाठक से व्यक्ति-भेंट द्वारा प्राप्त की गयी हैं । 
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में हिन्दी के प्रति आकर्षण में संतोषप्रद प्रगति है। स्वतन्त्रता के पूर्व व्यापार उद्योग 
शिक्षा के क्षेत्रों में पिछड़ जाने के कारण जन-विनिमय की प्रक्रिया में जो कभी 
आरा गयी थी, उसमें भी प्रगति हो रही है श्रौर इसका परिणाम भाषा-विनिमय पर 
पड़ रहा है। 


हिन्दी-भाषी प्रदेशों में ओड़िया का प्रचार और प्रसार : 

गौड़िय्रा और हिन्दी-भाषी प्रदेशों में विभिन्न युगों में सम्पर्क सम्बन्धी प्राप्त संकेतों का 
एवं ऐतिहासिक तथ्यों का वर्रान किया जा चुका है । इस सम्पर्क का प्रवाह सर्देव एक 
ही दिशा की ओर उन्मुख रहा होगा, ऐसा विचार करना संस्क्ृति के प्रवाह सम्बन्धी 
मान्य सिद्धान्तों की अवहेलना करना होगा । चाहे जिस रूप में हो, जब दो विभिन्न वर्ग 
परस्पर घनिष्ट सम्बन्ध में आते हैं और यह सम्पर्क यदि बहुकालीन होता है तो दोनों 
के सांस्कृतिक लक्षणों का एक दूसरे पर थोड़ा या अधिक प्रभाव अवश्य पड़ता है। 
भाषा के क्षेत्र में तो यह सिद्धान्त अ्रनेक तथ्यों द्वारा प्रमाणित होता है । झ्रतः ग्रोड़िया 
के साथ मध्यदेश के सम्बन्ध का परिणाम मध्यदेश की भाषा-परम्परा पर कुछ भी 
न पड़ा हो और कम से कम कुछ शब्द ही श्रोड़िसा से प्रवाहित होकर मध्यदेश की 
त्रिवेणी में न मिल गये हों, ऐसा अनुमान करना युक्तिसंगत नहीं जान पड़ता । पालि 
पर कलिग की भापा के प्रभाव का संकेत हम पा छुके हैं। प्राकृत और प्रारम्भिक 
हिन्दी में भी श्रोड़िझ्ला के मिश्रण का प्रमाण मिल चुका है। वर्तमान हिन्दों में भी 
पिल्‍ला, गण्डा, कोड़ी इत्यादि कुछ ऐसे शब्द हैं, जो अभी भी ग्रोड़िश्रा में बहु-प्रचलित 
स्थानीय शब्द माने जाते हैं । हिन्दी स्वनामों में षष्ठी विभक्ति में 'र' का प्रयोग यथा 
“हमारा, तुम्हारा' इत्यादि ओड़िया के षष्ठी रूप आमर'*, 'तमर” आदि से समता 
रखते हैं--श्ोड़िया से होकर ही ये मध्यदेश में पहुंचे होंगे, इस प्रकार के अनुमान को 
वल मिलता है । अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में दक्ष प्राचीन एवं मध्यकालीन उत्कल-निवासी 
ग्रन्तर्देशीय व्यापार में अपनी प्रादेशिक सीमा के अ्न्तगंत ही आबद्ध रहते होंगे, ऐसा 
नहीं माना जा सकता । ओड़िसा के व्यापारी मध्यदेश की यात्रा करते थे, इसमें संदेह 
नहीं । सम्भव है मध्यप्रदेश के सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में ग्रोड़िसा के व्यापारियों 
की भी अच्छी संख्या रही हो और उनके द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से ओडिसा की भाषा 
का मध्यदेश की भाषा पर भी कुछ प्रभाव पड़ा हो। परन्तु इस अनुमान को प्रमाणित 
करने वाले तथ्यों की खोज की श्रीर अ्रभी दृष्टि नहीं जा सकी है। इस ओर चेष्टा 
अपेक्षित है । 
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प्रथम शताब्दी के लगभग लिखित भरत मुनि के ना!थ्यशास्त्र में ओड़ी को प्राकृत 
नाटकों के कुछ विशिष्ट प्रकार के पात्रों के लिये प्रयुज्य एक मान्य नाव्य-विभाषा के 
रूप में स्वीकृति मिली है । आगे भी हम 'सिद्धों और नाथपन्थियों की भाषा का जो 
स्वरूप देख चुके हैं, उसे ध्यान में रखते हुए इस अनुमान को आधार मिलता है कि 
प्रथम शताब्दी से बारहवीं शताब्दी तक ओड़िसा और मध्यदेश की भाषाश्रों में इतनी 
समता रही होगी कि दोनों भाषाग्रों को एक ही व्यापक भाषा के दो झ्रांचलिक रूप 
समभा जाता रहा होगा । इसीलिए दोनों शैलियों का एक साथ प्रयोग करने में किसी 
कठिनाई का अनुभव नहीं होता था । यह परिस्थिति दोनों प्रादेशिक-शैलियों में पर- 
स्पर आदान-प्रदान में सहायक सिद्ध हुई होगी । सम्भवतः बारहवीं शताब्दी तक भाषा 
विनिमय की सहायक परिस्थितियों में विशेष अन्तर नहीं श्राया, लेकिन उत्तर-भारत 
में मुस्लिम-शासन की प्रतिष्ठा के बाद ही यह भाषा-विनिमय का क्रम लगभग 
विच्छिन्न-सा हो गया । 

मुस्लिम-शासन में और इसके बाद अंग्रेजी शासन में भी झोड़िया एवं ओोड़िसा 
की भाषा को सर्वभारतीय स्तर पर सम्मान प्राप्त नहीं हो सका। अ्रतः इस युग में 
अर्थात्‌ तेरहवीं शताब्दी से उन्‍नीसवीं शताब्दी तक ओ्रोड़िग्ना भाषा अपनी प्रादेशिक 
सीमा के बाहर अधिक दूर नहीं जा सकी । अंग्रेजी शासन के अन्तिम कुछ दशकों में 
अध्ययन की दृष्टि से ओड़िसा के कुछ युवक कलकत्ता, पटना, इलाहाबाद, बनारस 
आदि शिक्षण-केन्द्रों में श्रस्थायी भाव से प्रवास करते थे, परन्तु स्थानीय जनता के 
साथ उनका सम्पर्क इतना घनिष्ट नहीं हो सका कि ओड़िआ्रा भाषा और साहित्य के 
प्रति उन स्थानों में रुचि या आकर्षण तो दूर, साधारण जानकारी भी उत्पन्न हो 
सके । इस दृष्टि से प्रथम उल्लेखनीय प्रगति बंगाल में विश्वभारती के द्वारा हो 
सकी । वहां हिन्दी के साथ-साथ गझ्रोड़िश्ना के लिये भी उच्च-स्तर पर अ्रध्ययत और 
अनुसन्धान की सुविधाएं उपलब्ध की गयीं । 


केन्द्रीय-शासन की भाषा-नीति : 


स्वतन्त्रता के बाद सभी प्रादेशिक भाषाओं को भारतीय भाषा के रूप में सरकारी 
मान्यता मिली और हिन्दी प्रदेश के कुछ उत्साही विद्वानों का ध्यान प्रादेशिक भाषाओं 
के साहित्य-भण्डार की जानकारी प्राप्त करने की ओर आकर्षित हुआ । परन्तु प्रादेशिक 
भाषाओं के विकास में अंग्रेजी सबसे बड़ी बाघा सिद्ध हुई । मध्ययुग में विभिन्न भाषा- 
भाषी प्रदेशों की जानकारी पाने के लिये तथा साहित्यिक आदान-प्रदान के लिये स्थानीय 


४०२ उत्कल-दर्शन 


भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करना नितान्त आवश्यक होता था । इससे प्रादेशिक भाषाओं 
को अपनी सीमा से बाहर फेलने का अवसर मिलता था । परन्तु सर्ब-भारतीय स्तर 
पर सांस्कृतिक तथा साहित्यिक विचार-विनिमय के लिये एकमात्र अंग्रेजी का प्रयोग 
होने से एक दूसरे की प्रादेशिक भाषाओ्रों को जानने की आवश्यकता ही समाप्त हो 
गयी । अतः प्रादेशिक भाषाएं अपनी-अपनी सीमा में ही आवद्ध हो गयीं । भाषा-ज्ञान 
के अभाव के कारण विभिन्न भाषा-भाषियों में पारस्परिक उपेक्षा की भावना को पनपने 
का भी अ्रवसर मिला । इस परिस्थिति का कुप्रभाव आथिक दृष्टि से अनुन्नत प्रदेशों 
की भाषाश्रों के विकास पर अधिक पड़ा । स्वे-भारतीय स्तर पर साहित्यिक विनिमय 
रुक जाने के कारण प्रत्येक भाषा, विषय, शैली आदि की दृष्टि से अ्रपनी-अपनी रूढ़िगत 
परम्पराओं से चिपकी रही और साहित्य-समाज के साथ समन्वय स्थापित करने की 
क्षमता खो बंठी | श्रोड़िआ भी लगभग इसी अवस्था में रहने के कारण प्रादेशिक सी मा 
के बाहर भ्रपना उचित स्थान प्राप्त करने में सफल नहीं हो सक्री । 

केन्द्रीय भाषा-नीति के ग्रनुसार सभी प्रादेशिक भाषाओं की उन्नति के लिये उपाय 
किये जा रहे हैं । ओड़िआ्रा भाषा के विकास के लिए भी चेष्टाएं हो रही हैं और कुछ 
ग्रंशों तक इसका अनुकूल प्रभाव भी दिखलाई पड़ रहा है । इस ओर सबसे बड़ी बाघा 
जनता में अपनी भाषा के प्रति श्रात्मीयता का अभाव है। 'ओ्रोड़िसा साहित्य भ्रकादमी' 
ढ्वारा ओड़िआआ साहित्य का प्रकाशन एवं प्रचार किया जा रहा है। प्रति वर्ष केन्द्रीय 
साहित्य अकादमी द्वारा सफल ओरोड़िसा रचनाग्नों को पुरस्कृत कर उन्हें सर्वभारतीय 
आकर्षण का विषय बनाया जा रहा है। इस समय ओड़िआआा भाषा रूस, ब्रिटेन ग्रादि 
कुछ बड़े राष्ट्रों को भी ग्राकपित करने में समर्थ हुई है | परन्तु जिस प्रकार प्रादेशिक 
सीमा के बाहर बंगला का प्रचार करने के लिए बंग-साहित्य-परिषद' द्वारा बंगला की 
कक्षाएं चलाकर, बंगाल के बाहर बंगीय-साहित्य-सम्मेलनों की ग्रायोजना कर तथा 
बगला साहित्य की प्रदर्शनियां कर सफलता प्राप्त की जा रही है, वसा प्रयास करने 
वाली कोई संस्था ओड़िसा में ग्रभी तक गठित नहीं की जा सकी । कुछ दिन पहले 
सूचना मिली थी कि ओोड़िसा साहित्य अकादमी नागरी अक्षरों में ओड़िआ साहित्य का 
प्रकाशन करने की योजना बना रही है। इस प्रकार की योजना हिन्दी प्रदेशों में ही 
नहीं, भारत के अ्रन्य प्रदेशों में भी ओड़िआ्रा भाषा और साहित्य के प्रचार में अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण सिद्ध होगी--इसमें सन्देह नहीं । किसी भाषा का संसार की अन्य भाषाओओ्रों 
के साथ सम्पर्क जितना ही व्यापक होगा, उस भाषा का बहुमुखी विकास उतना ही 
तीब्र दोगा । यह सम्पर्क भाषा-भाषियों के परस्पर सम्पर्क की घनिष्टता से ही उत्पन्न 
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होता है । इस दिशा में ओडिग्रा भाषा-भाषियों की चेष्टा में क्रमशः प्रगति तो मिलती 
है, परन्तु इसकी गति भ्रभी भी सन्तोषप्रद नहीं कही जा सकती । अन्य भाषा-भाषियों 
में ओड़िआ्रा भाषा और साहित्य के प्रति रूचि और आाकषंरा उत्पन्न करना प्रत्येक ओ्रोड़िश्रा 
भाषा-भाषी का जातीय कर्तव्य हो जाता है। पारस्परिक घनिष्टता बढ़ाने से ही 
ओ्रोड़िआ्ना भाषा के प्रचार और प्रसार पर अनुकूल असर पड़ सकता है । 

झ्ोड़िसा के बाहर ओड़िआ्ना के अ्रध्ययन-ग्रध्यापनत की वर्तमान सुविधाएं अत्थन्त 
सीमित और गअव्यवस्थित अवस्था मे है। कलकत्ता, विश्वभारती और रांची विश्व- 
विद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर तक श्रोडिग्ना के अध्ययन की सुविधाएं हैं। विश्वभारती 
में प्रनुसन्धान की भी सुविधा है। समाचार मिला है कि सम्मवतः दिल्ली विश्वविद्यालय 
में भी ओडिग्रा विभाग स्थापित करने की योजना बनायी जा रही है। कलकत्ता, 
जमशेदपुर बनंपुर आदि आसपास के औद्योगिक नगरों में जहां ओड़िप्रा भाषा-भाषी 
कर्मचारियों की संख्या पर्याप्त है, वहां गेर-सरकारी प्रयास से ओड़िश्ना माध्यम से शिक्षण 
प्रदान करने वाले कुछ माध्यमिक विद्यालय भी हैं, परन्तु इनकी व्यवस्था सन्तोषप्रद 
नहीं है । इन्हें ओड़िग्ना प्रचार-केन्द्रों के रूप मे संगठित किया जा सकता है । बिहार 
और बंगाल के उन अंचलों में जहां श्रोड़िसा भाषा-भाषी जनता का प्राधान्य है उच्च 
विद्यालय स्तर तक ओोड़िग्ना शिक्षा का प्रबन्ध है। भारतीय भाषाद्षेत्र में श्रोड़िग्रा के 
महत्त्व को ध्यान में रखने पर ये सुविधाएं नगण्य सी जान पड़ती हैं। इनमें सरकारी 
अथवा गेर-सरकारो प्रयासों द्वारा विकास अत्यन्त आवश्यक है । 


ग्रोड़िया-हिन्दी साहित्यिक विनिमय : 


कुछ ओ्रोड़िग्रा भाषा-भाषी विद्वानों ने हिन्दी में साहित्य प्रस्तुत करने का सफल प्रयास 
किया है । कुछ ऐसे प्रयासों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:--- 
श्री ब्रजनाथ बड़जेना--ये एक प्रसिद्ध ओड़िग्रा कवि हैं। इनका रचनाकाल 

सत्‌ १७३० से १८०० के बीच में माना जाता है। उन्होंने अपनी ओडिशग्नरा रचनाओं में 
भी यत्र-तत्र हिस्दी का प्रयोग किया है। 'समर-तरंग' नामक ओड़िग्रा खण्ड-काब्य में 
इनका यह हिन्दी गीत मिलता है । 

अब सब सरदार विचारो । 

एकठो रगड़ हाथ न आया भले-भले तुम यारो ॥। 

ढाल-ढाल भार पंसा लेके कोई अब मारदो किल्‍ला । 

थोड़ा गड द्भुक लड़ते नहीं क्या करू जाके बंगला ॥। 
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लख फउज ग्रब साथ हैं मेरा केता हाथि न घोड़ा । 
राजा मुके क्‍या कहेगा काम नहीं बड़े थोड़ा ॥ 
श्री जेना ने अपने जीवन के अन्तिम काल में “गुण्डिचा विजय! नामक एक सम्पूर्ण 
खण्ड-काव्य हिन्दी में लिखा है। इसमें पुरी की प्रसिद्ध रथयात्रा के अवसर पर 
महाप्रभु जगन्नाथ की गुण्डिचा-यात्रा का विशद विवरण कविताबद्ध है। उसकी कुछ 
पंक्तियां इस प्रकार है-- 
दाखिल है रथ खेंचनदार केतो गाओ्रों के हैं असुआर | 
कुदत दौड़त मन सुख सो गावत नाचत कोई मानस । 
खींचने रथ को होए तुरंग भाव में पुतकित जिनके अंग | 
कुन्तला कुमारी सावत- यह एक ओडिगञ्मा महिला थीं, जिनका समय सत्‌ १६०० 
से लेकर १६३८ माना जाता है। शोड़िग्रा साहित्य में एक कवियत्री के रूप में इनका 
अ्रच्छा स्थान है । इन्होंने १६२८ के लगभग दिल्‍ली में प्रवास किया था और कुछ हिन्दी 
पत्रिकाओं में सम्पादन का भी कार्य किया था। दिलली-प्रवास के समय इन्होंने 
'वरमाला' नामक एक गीत-संग्रह हिन्दी में रचा था । इस पुस्तक के सम्बन्ध में विशेष 
जानकारी भ्रप्राप्य है। अपने समय में मध्यदेश के हिन्दी-साहित्य-क्षेत्र में इन्हें सम्मान 
प्राप्त था। 
गोलोक बिहारी धत--ये श्रोड़िसा के शिक्षा विभाग में एक वरिष्ठ संस्कृत ग्रध्या- 
पक हैं । ध्वनि-विज्ञान के जानकार के रूप में हिंदी-क्षेत्र में भी ये एक मान्य विद्वान समभे 
जाते हैं | इन्होंने श्रागरा के हिन्दी प्रशिक्षरण-केन्द्र में कुछ दिनों तक अध्यापन का काम 
भी किया है। इनके द्वारा हिन्दी में लिखित “ध्वनि-विज्ञान' नामक पुस्तक हिन्दी में 
प्रथम प्रयास होते हुए भी भाषा-विज्ञान-क्षेत्र में अ्रत्यन्त आहत है। श्री घत ने पेट की 
हवा मुंह की बात” नामक एक बालोपयोगी हिन्दी पुस्तिका में ध्वनि-विज्ञान के मौलिक 
सिद्धान्तों को अत्यन्त सरल एवं मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत किया है। श्री घत ने अनेक 
हिन्दी उपन्यासों का ओड़िआआ में अनुवाद भी किया है । 
श्री महेश प्रधान--ये उत्कल विश्वविद्यालय में संस्क्ृत विभाग के अध्यक्ष थे । 
इन्होंने कुछ दिनों तक चीन जाकर हिन्दी अध्यापन का काम भी किया है । 
तारसणीचरन दास--ये ओड़िसा शिक्षा-विभाग में हिन्दी के प्राध्यापक हैं एक 
कवि और आलोचक के रूप में परिचित हैं, इनकी कविताग्रों का एक संग्रह इतिवृत्त 
प्रकाशित हो चुका है । इनके निबन्ध प्रायः प्रकाशित होते रहते हैं । 
वनमाली दास--ये उत्कल राष्ट्रभापा प्रचार से सम्बद्ध एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं । 
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इन्होंने उत्कल के विद्यालयों के लिये हिन्दी पाठ्य-पुस्तकों का निर्माण किया है । 

सुरेश नन्‍्दा--ये हिन्दी के प्राध्यापक हैं । इन्होंने हिन्दी और और झोड़िआ्ना दोनों 
में आलोचनात्मक साहित्य श्रस्तुत करने का प्रयास किया है। 

इनके अतिरिक्त श्रोड़िसा में अनेक ओड़िआ्रा भाषा-भाषी विद्वान अ्रध्यापन तथा 
लेखन काय॑ में संलग्न हैं। इनके द्वारा ओ्रोड़िसा में हिन्दी साहित्य के प्रसार की चेष्टाएं 
होती रहती हैं। ग्रोड़िग्रा की पत्रिकाओं में प्रायः ओडिश्ना लेखकों के द्वारा हिन्दी 
भाषा और साहित्य के सम्बन्ध में परिचयात्मक श्रथवा आलोचनात्मक निबन्ध प्रकाशित 
होते रहते हैं । 

श्ोड़िया भाषियों में जिस प्रकार हिन्दी के प्रति आकर्षण मिलता है, उसी प्रकार 
की कोई उल्लेखनीय चेष्टा ओडिग्ना के प्रति हिन्दी भाषा-भाषियों की नहीं देखी 
जाती । किसी हिन्दी भाषा-भाषी द्वारा ओोड़िआ में स।हित्य रचना की कोई सूचना 
नहीं मिल सकी है। आजकल साप्ताहिक-मासिक कुछ हिन्दी पत्र-पत्रिकाएं हैं, जिनमें 
ओडिश्रा भाषा और साहित्य से सम्बन्धित परिचयात्मक निवन्ध कभी कभी देखे जाते 
हैं। श्रोड़िसा में निवास करनेवाले हिन्दी-माषा-भाषियों द्वारा इस दिशा में विशेष 
प्रयास अपेक्षित है। 

हिन्दी और ओड़िग्रा के बीच पारस्परिक अनुवाद की प्रवृत्ति भी उत्तरोत्तर प्रगति 
पर है । 

श्री राधानाथ राय ओडिशा काव्य में नवयुग के वाहक ने, तुलसीकृत रामचरित- 
मानस के कुछ छुटपुट अंश ओड़िश्ना में अ्रनुदित किये थे, जो उनकी ग्रन्थावली में 
संग्रहीत है। 

श्री जगद्बन्धु महापात्र द्वारा तथा श्री त्रिनाथ मिश्र के द्वारा अलग अलग “राम- 
चरितमानस' के सम्पूर्ण अनुवाद प्रस्तुत किये गये हैं । जगदुबन्धु महापात्र का अनुवाद 
रामभक्त ओड़िआ परिवारों में अत्यन्त श्रिय है । 

श्री स्वप्नेश्वर दास ने जयशंकर प्रसाद कृत 'कामायनी' का पद्मानुवाद प्रस्तुत 
करने का कठिन कार्य किया है। 

श्री गोलक बिहारी धत ने प्रेमचन्द्र के गोदान'! और “गवन' नामक उपन्यासों का 
अनुवाद किया है। 

श्रीनिवास उद्गाता ने भगवतीचरणरा वर्मा की प्रसिद्ध कृति 'चित्रकला' का, आचाये 
हजारी प्रसाद द्विवेदी की “'बाणभट्ट की श्रात्मकथा' और “नारी जीवन की कहानियां 
नामक पुस्तकों के अनुवाद प्रस्तुत किये हैं । 
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नवलकिशोरदास जो ओडिसा कृषि-विभाग के एक अधिकारी हैं, ने आचार्य 
चतुरसेन शास्त्री कृत वैशाली की नगर वदु' और वर्य रक्षाम: के प्रनुवाद पूरे कर 
दिये हैं, परन्तु ये श्रभी प्रकाशित नहीं हो सके हैं । 

श्री परमानन्द मसहन्ति ने आवरण' और 'प्रवंचना' नामक दो उपन्यास ओड़िग्रा 
में रूपान्तरित किये हैं। अनुमान है कि ओड़िसा के विभिन्न भागों में अनेक उत्साही 
अनुवादक हिन्दी रचनाओं को ओऔ्रोड़िश्रा में प्रस्तुत करने के प्रशंसनीय कार्य में संलग्न 
होंगे । कालक्रम से उनकी चेष्टाएं प्रकाश में आ सर्कंगी । इस प्रकार कहा जा सकता 
है कि अनुवाद के क्षेत्र में ओडिग्रा भाषा-भाषियों का हिन्दी के प्रति आकर्षण प्रशंसा 
के योग्य है। इससे ओड़िआ्आा में मौलिक साहित्य-रचना में नयी दिशाप्रों का सूत्रपात 
करने में भी सहायता मिल सकेगी । उत्कल प्रान्तीय राष्ट्रभाषा पत्रिका में भी ग्रोड़िग्रा 
के प्राचीन साहित्य को हिन्दी में रूपान्तरित करने की प्रेरणा मिलती है । 

साहित्य के विस्तार को ध्यान में रखने पर हिन्दी से ओरोड़िश्रा में अनुवाद की 
स्थिति जितनी सन्तोषप्रद कही जा सकती है, ओोड़िग्ना से हिन्दी में अनुवाद का प्रयास 
उतना ही विरल है । 

श्री फक्ी रमोहुन सेनापति के दो उपन्यास 'लछमा' और 'छ मान ग्राठ गुण्ठ' हिन्दी 
में अनुदित हुए हैं । 

श्री कपिलेश्वर प्रसाद ओ्रोड़िग्रा शिक्षा-विभाग में हिन्दी प्राध्यापक हैं, ने ओड़िग्रा 
की लगभग चालीस उत्कृष्ट कहानियों के अनुवाद क्रिये हैं, जो विभिन्न पत्रिकाओं में 
प्रकाशित हो चुके हैं । केन्द्रीय सरकार द्वारा पुरस्कृत ओड़िग्ना के प्रसिद्ध उपन्यास 
अमृतर सन्‍्तान' और “माटिर मनुष्य' के अनुवाद भी प्रकाशित हो चुके हैं । 

श्री चन्द्रसेन कुमार जन ने प्रसिद्ध ओड़िश्ा कवि श्री राघानाथ राय रचित 
“चिलिका' नामक खण्डकाव्य को हिन्दी पद्य में रूपान्तरित करने का प्रयास किया है । 
यह उत्कल प्रान्तीय राष्ट्र-भाषा पत्रिका में धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुआ है। 
ग्ोड़ि्रा साहित्य को हिन्दी में प्रस्तुत करने की कोई व्यवस्थित योजना नहीं मिलती । 
हन्दी साहित्य की समृद्धि के लिये और ओड़िआ्ना के साथ हिन्दी भाषियों का सांस्कृतिक 
सम्पर्क घनिष्टतर बनाने के लिए इस और विशेष चेष्टा की आवश्यकता है। इस 
समय ओरोड़िआ में प्रकाशित पुस्तकों की संख्या लगभग दस हजार आंकी जा सकती है 
परन्तु इनमें श्राघधी से भी अ्रधिक घामिक पुस्तकें हैं, जो साहित्यिक हृष्टि से उतनी 
महत्त्वपूर्ण नहीं मानी जा सकतीं । किन्तु प्राचीन श्रोड़िआ काव्य तथा नत्रीन साहित्य 
में से अधिकांश अनूदित होने योग्य हैं । 
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अनुवाद-कार्य के लिये सम्पन्न पुस्तकालय और उत्तम कोष-ग्रन्थ आवश्यक हैं । 
झोड़िसा के बाहर झ्रोड़िया साहित्य संकलित करने वाले पुस्तकालयों का स्वेथा 
ग्रभाव है। इस दृष्टि से ओड़िया लिपि भी बाधक बन जाती है। बंगला, मराठी, 
गुजराती इत्यादि लिपियां मध्यदेश की नागरी लिपि से परिचित जनता के लिये 
जितनी बोधगम्य हैं, उतनी बोधगम्य ओ्ोड़िया नहीं हो पाती । अतः ओड़िया लिपि 
का प्रचार, नागरी लिपि में श्रोड़िया साहित्य का प्रकाशन और मध्यदेश के कुछ प्रमुख 
साहित्य-केन्द्रों में ओरड़िया साहित्य के संकलन और अनुवाद में प्रगति उत्पन्न कर सकता 
है। ओड़िया में हिन्दी पुस्तकों का संग्रह भी उतना संतोषप्रद नहीं है। उन महा- 
विद्यालयों में जहां हिन्दी एक पाख्य-विषय है तथा पुस्तकालयों में हिन्दी विभाग भी 
है, पुस्तकों की संख्या नगण्य है। उत्कल विश्वविद्यालय के कनिका पुस्तकालय में हिन्दी 
विभाग अपेक्षाकृत समृद्ध कहा जा सकता है। राष्ट्र-भाषा सभा से सम्बद्ध राष्ट्रभाषा 
पुस्तकालय में भी लगभग भ्राठ हजार हिन्दी पुस्तकों के संकलन की सूचना मिली है । 
गेर सरकारी प्रयास से भी कुछ नगरों में हिन्दी पुस्तकालय चल रहे हैं, परन्तु इनमें 
साहित्यिक हृष्टि से चुनाव नहीं होता और इनकी आ्राथिक अ्रवस्था भी शोचनीय है । 

एक उत्तम तथा अधिकाधिक (4776 778796) हिन्दी-ओड़िया कोष का भी 
सर्वेथा अभाव है| श्री गोपाल प्रहराज द्वारा सम्पादित 'पूर्णाचन्द्र भाषा-क्रोष' में 
ओोड़िया शब्दों के हिन्दी प्रतिरूप दिये गये हैं, परन्तु अपनी विशालता के कारण यह 
कोष अनुवादकों के लिये सुलभ और उपयोगी नहीं हो पाता । श्री निहार पात्र द्वारा 
सम्पादित ओड़िया-हिन्दी कोष अपूर्ण एवं अत्यन्त लघु है। ओडिया-भाषी और 
हिन्दी-भाषी कुछ विद्वानों के सम्मिलित प्रयास से ही यह कमी पूरी हो सकती है । 
नये पाठक उत्पन्न करने के लिये हिन्दी ओड़िया स्वयं-शिक्षक जैसी पुस्तकों की भी 
आवश्यकता श्रपूर्णा ही हैं। बर्घा राष्ट्र-भाषा प्रचार समिति द्वारा ऐसी एक पुस्तक 
प्रकाशित तो हुई है, परन्तु वह उह्दं श्य की दृष्टि से उतनी सफनर नहीं हो सकी है । 

उपयु क्त अध्ययत में श्ेडिया और हिन्दी में सम्पर्क सम्बन्धी सांस्कृतिक प्रृष्ठभूमि 
का एक आभास मात्र दिया गया है। इस विषय पर पूरा प्रकाश डालने के लिये 
व्यवस्थित अनुसन्धान की आवश्यकता है। आशा है इस प्रारम्भिक प्रयास द्वारा 
गड़िया और हिन्दी के विद्वानों का ध्यान इस ओर आकर्षित होगा । 
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उड़िया-लिपि का क्रम-विकास भौर 
देवनागरी से उसका सम्बन्ध 


उड़िया-लिपि श्न्य भारतीय भाषाओं की तरह ब्राह्मी-लिपि का ही विकसित रूप है । 
उड़ीसा में प्राप्प शिललिख और ताड़-पोयियों का लिपि-तात्विक गअध्ययत करते पर 
ईसा पूर्व तीसरी सदी के धउलिगिरि एवं जउगड़ में लिखे गये श्रशोका तूरासत में 
में विगत सदी के शेष भाग में लिखे गये ताड़-पोथी समूह के सहारें-उड़िवा लिपि के 
क्रम-विवत्तन की धारा स्पष्ट हो जाती है। लेखनकारों की व्यक्तिगत कलात्मक 
प्रभिरुचि एवं लिखाई के उपकरण तथा उपादानों के अनुप्तार उड़िया-लिपि की कई 
स्वरूपगत विशेषताओं के ब्रावजूद, इस लिपि में अरब तक भी ब्राह्मी तथा अन्यान्य 
प्राचीन लिपियों की सत्ता स्पष्ट है। प्राचीन काल में उड़ीसा में लिखाई का प्रधान 
माध्यम था -पाषाश-गात्र, ताम्र-फलक, ताइ़-पत्र एवं लिखाई के उपकरण थे--नौह 
निहाण एवं लेखनी । इसी भित्ति पर उड़िया-लिपि के झूप-पंगठन में चतुविध वेशिष्स्य 
विकत्ित हुड्ना था, यया ग्द्धेवृत्ताकार जीपं-मुण्डजी ([09 ८४४०), पूंछ (94५), 
पुड़ा (.0०9) एवं कोशहीन कुटिल या वत्ररेखा ८्याए्०) | है! सकता है ये 
उड़िया-लिपिकारों की नितान्त मौलिक सृष्टि न हों, क्योंकि पहले श्रक्षर के शीर्ष-भाग 
के आभररणा के लिये चूल (परवर्त्ती-ब्राह्मी लिपि में), मुण्डली (तामिल बोहेलुवु 
लिपि में) चतुष्कोश पेटिका, शंक्रु (५वीं-इठी सदी की लिपि में) इत्यादि का प्रचलन 
था । किन्तु ताइ-पत्र पर लोह-लेखनी द्वारा लिखाई के दृष्टिकोश से शीप॑-पुण्डली 


उड़िया-लिपि * * देवनागरी से उसका सम्बन्ध ४०९ 


और कोणहीन वक्ररेखा का, एवं अलंकरण या एकाधिक अक्षरों के आकृति-मूलक 
सादुश्य में स्वतन्त्रता बताने के लिए पुड़ा और पूंछ का प्रयोग देख, उड़िया लिपिकारों ने 
इन सव आभूषणों की यथार्थता को समझा था। अतः उड़िया-लिपि की किसी एक 
विशेषता की ओर ध्यान देकर इसे बंगला, नागरी या तामिल से उत्पन्न कहना भी ठीक 


नहीं होगा । 
उड़िया-लिपि की उत्पत्ति और क्रम-विकास : 


उड़िया-लिपि की उत्पत्ति और विकास के मूल में प्राचीन उड़ीसा में प्रचलित विविध 
लिपियों का योगदान महत्त्वपूर्ण है। अब तक पाए गये शिलालेखों के सहारे वैसी लिपि- 
माराओं का एक ऐतिहासिक विवरण यहाँ विचारणीय है-- 
ब्राह्मीलिपि : जउगड़ एवं धउलिगिरि के अशोक के शिलालेख (ई० पू० ३ सदी) । 
उदयगिरि स्थित खारबेल के हाथीगुंफा शिलालेख (ई० पू ० पहली सदी )। 
कुशान-बाह्मी :  भद्रक स्थित गण का शिलालेख (ई० तीसरी सदी ) । 
गृप्तलिपि ; धर्मराज का सुमण्डल ताम्रपत् (५७० ई०) । 
लोक-विग्रह का कणास ताम्रपत्र (६०० ई०) । 
शिवराज का परिआकिला ताम्रपत्र (६०२ ई०) । 
माधव वर्मा का गंजाम ताम्रपत्न (६२० ई०) आदि। 
कुटिल लिपि : पेटिका शिर (80०5-॥8९90८० ) शंकुशिर लिपि (४८०४८-४८६१८० )। 
“गंग, भौम, कर और सोम राजाओं के शिलालेख ( ८ वी-११वीं सदी )। 
दक्षिण नागरी :.. (छप्फा[८०४ ॥,०0० [९०78० 5८४७६ के साथ तुलनीय) उरजाम 
शिलाल्ंख (१०५१३६०)। 
ग्रंथ और तामिल : भुवनेश्वर का द्विभाषिक शिलालेख (१२६१०) । 
नागरी : श्री कुमेंश्वर शिलालेख (१४०३ ६०) । 
इस विवरण में यह ध्यान देने की बात है कि ईसा की सातवीं सदी से तेरहवीं सदी के 
बीच उड़ीसा में लिपि-प्रयोग के संबंध में अनेक परीक्षण होते रहे । राजनैतिक दृष्टि से 
उड़ीसा के भौगोलिक विभाजन और विभिन्न ऐतिह्य एवं संस्कृति के स्वातन्त््य बोध के कारण 
एकादि क्रम से उड़ीसा में विभिन्न लिपियों का प्रचलन हुआ। सत्यनारायण राजगुरु 
इस स्थिति का यथार्थ विवरण देते हुए कहते है---आठवीं सदी से लेकर ग्यारहवीं सदी 
तक जो शिला-लेख खोदे गये, उनकी परीक्षा करने पर स्पप्ट हो जाता है कि मध्ययूग में 
प्रचलित दो प्रकार की रेखनशली के अन्तर्गत वर्णमाला, कालक्रम से सामान्य परिवत्तेन के 
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साथ उभर कर आयी । फलत: उड़ीसा में विभिन्न प्रकार की लिखावट दिखाई देती है । 
पूर्वोत्तर-भाग में भौम, तुंग, शुल्कि, नन्‍्दोदभव, आदि वंशों के राजा जिस लिपि का प्रयोग 
करते थे, वह दक्षिण-पश्चिमी भाग में प्राय: नहीं पायी जाती । दक्षिण-भाग अर्थात्‌ 
कलिंग में उस समय व्यवहृत लिपि के साथ तत्कालीन पड़ोसी राज्य वेंगी में व्यवहृत 
लिपि का सामंजस्य स्पष्ट दिखाई पड़ता है। उसी तरह पश्चिमी भाग, अर्थात्‌ दक्षिणी 
कौशल में सोमवंशी भंज, नाग आदि राजाओं द्वारा व्यवह्ृत लिपि पर उत्तर-भारतीय 
शैली का प्रभाव दिखाई पड़ता है। पूव॑-भारतीय शैली का व्यवहार भौम राजाओं के 
शिला-लेखों में स्पष्ट दिखाई देता है। संक्षेप में कहा जाय तो भारतीय वर्णमाला की 
प्राचीन आकृति, कालक्रम से प्रादेशिक भेद के कारण परिवरत्तित होने के साथ-साथ 
उड़ीसा के विभिन्न भागों में इस प्रकार का लिपि-भेद हुआ था । 

इस तरह के लिपि प्रयोगों में जो परीक्षण संबंधी स्थिति हो गयी थी, उसका एक 
विचित्र दृष्टान्त अनन्तदेव वर्मा का मण्डासा ताम्रलेख (९९१ ई०) है, जिसमें व्यवह्नत 
कुल ७३८ अक्षरों में से १९९ दक्षिण नागरी, ५९ तेलगू, १०१ ग्रंथ, १५७ उड़िया एवं 
शेष अक्षर कलिंग रागों में व्यवहृृत लिपि के सदृश है" । स्थूलत: इसी समय विभिन्न 
लिपियों के आदर्श पर उड़िया वर्णमाला के यथा और सुन्दर लेखन के निमित्त सब प्रकार 
की परीक्षा और प्रयोग शुरू हो गये थे। ध्वनि-मूलक दृष्टिकोण से छ-9,-थ-६,५०७) 
(ल-छ, य-य, ब-व) में भेद दिखाने के लिये विशिष्ट आभूषण-प्रयोग, रचना-सौन्दर्य 
और स्थायित्व वृद्धि के लिए शीर्ष-मुण्डली और कुटिल-रेखा-विन्यास, सौन्दर्य-वृद्धि और 
ध्वनिगत स्वातंत्य प्रकट करने के लिये पूंछ संयोग आदि कई चारित्रिक विशेषताओं का 
प्रचलन हुआ था । अनुमान किया जाता है कि तोषाली के भौमवंशीय राजाओं ने पहले 
पूंछ का प्रयोग किया था और कोशलोत्कल सोमवंशी राजाओं ने कुटिलाक्षरों का यथेष्ट 
प्रचार किया था। परवर्त्ती-युग में यह पूंछ और कुटिलरेखा व्यापक उद्देश्यों को लेकर 
उड़िया-लिपि में संरक्षित हुई । 


उड़िया और प्रतिवेशी लिपि-समूह में संपर्क : 


ऐतिहासिक कारणों तथा शैलीगत समता की दृष्टि से उड़िया-लिपि चार भारतीय 
लिपियों के साथ तुलनीय है--तामिल और तेलगू, बंगला और नागरी। खारबेल के 
समय (ई० पू० पहली सदी ) से तैलंगा मुकुन्ददेव (१६ वीं सदी) तक दाक्षिणात्य के साथ 





१. भोड़िआ-लिपिर क्रम-विकास---१६६० ! 
2, 0७, एछ००० 095 ]-.8.0.8.5, ए०. जप्रा, ए8 2-3. 
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उड़ीसा का राजनैतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संपर्क घनिष्ट रूप में प्रतिष्ठित हो चुका 
था। तामिल, तेलगू और कन्नड़ भाषा में उत्कलीय राज-आदेश दिये गये थे एवं उड़िया 
शिल्म-लेख तेलगू-लिपि में खुदे होने के कारण उत्कलीय-लिपि का दाक्षिणात्य लिपिमाला 
के साथ संयोग हुआ था । विशेषत: दोनों भागों में तालूपत्र पर लौह-लेखनी द्वारा लेखन 
पद्धति प्रचलित होने के कारण दोनों में वर्तुलाक्षरों का विवत्तेन हुआ था। उभय 
लिपियों के संयोग के स्मारक के रूप उड़िया 2! 4! (अ, आ) अक्षर तामिल बट्टेलुतु 
लिपि से गृहीत होकर अबतक चले आ रहे हैं । 

पूर्वी-उत्तरी अर्थात्‌ आसाम, बंगाल, उत्तर-विहार और उड़ीसा में १३ वीं सदी में मूल 
ब्राह्मी लिपि का क्रम-विर्वत्तित रूप प्रचलित था, जिसे ऊेप्गोक ने 700 मैलाइवाए 
नाम दिया है। आधुनिक बंगला और उड़िया लिपि तो इसी से विकसित हैं। मैथिली 
और उड़िया-लिपि की भी यही भित्ति है। इसी कारण बंगीय आलोचक राखालदास 
बनर्जी का मत है ->-.व0 छा 50एए 6 फेलाएगा $2८णंए: जवढ एडटते ध0०पहटी- 
०प्रा (07558 >< >€ >€< > पफ्रढ ग्रा०्वेद्य टपाञ्ाएल (0७9० 8८79४ छ०5 त९ए20०79०० 
7४४ ०७ ध6€ फढ्पइगो गीला पाल ॥5फ, व्त्याफ्ा'ए 5.0. प्रप्ट पार 77046 
355०77656'. किन्तु डा० बनर्जी की उक्ति में बंगला और प्रोटोबंगला का आक्षरिक 
और लाक्षणिक अर्थ समन्वित हो जाने के कारण कई भ्रान्तियाँ पैदा हो जाती हैं और कुछ 
उड़िया आलोचक अनुरूप अभिमान प्रकाश कर प्रोटो बंगला' के बदले प्रोटो-उड़िया' 
नाम देकर पक्षपाती हो जाते है । वस्तुतः उड़िया-लिपि छषा6० की ?700-फ्रव्ग8थां 
के साथ संपृक्‍त है, पर १४वीं सदी में बंगला से उद्भूत नहीं है। अनुमानतः १० वीं सदी 
में प्रोटो-बंगला लिपि का जन्म होने के बाद उड़िया और बंगला में दो स्वतंत्र दिशाओं में 
इसका क्रम-विकास हुआ था। उड़ीसा में यह नागरी, दक्षिण-नागरी (उत्तरकालीन 
कलिंग-लिपि) और तामिल-तेलगू द्वारा प्रभावित हुई थी। फलत: उड़ीसा में प्रोटो- 
बंगला-लिपि में बंगला-लिपि के समकक्ष कई विशेषताएँ आरंभ से ही दिखाई पड़ती हैं । 
तुलनात्मक रूप से देखा जाय तो समान्तराल शीषं-रेखा बंगला में रही, पर उड़िया में इसने 
वत्तुलाकृति धारण की । कुछ अक्षर बंगला में कोणयुक्त बने, पर उड़िया में कुटिलाकृति 
के हो गये । कुछ अक्षरों के शीर्षभाग के बायें त्रिभुज और पुड़ा (]ए७७००5० प्र०ण८ 
-“ऊएोग० ) बंगला में परित्यक्त होने पर भी उड़िया के प्राचीन शिलालेखों में व्यवहृत 
हुए हैं । सर्वोपरि उड़िया लिपि में नागरी और दक्षिणी लिपि के कई अक्षर गृहीत 


4. एफ 0मड्डंक णी 6 ऐटाइटं 5279६, 99. 


२, देखिये--नरसिंद्द द्वितीय का केन्दु पाटना शिलालेख १२६९७ ई०। 
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हुए हैं। इन सब दृष्टियों से डा० कुंजविहारी त्रिपाठी का कहना यथार्थ है --76 0799 
55 5 ग्राणर गंदंप 70 एण०-फ्रेलाइनो प्रीद्य 0 प्रा०्वेलण फ्रेलाइब'. 

उड़ीसा में नागरी-लिपि का प्रचलन स्थूलत: ७ वीं-८ वी सदी से मिलता है। तत्‌- 
कालीन शैलोद्भव, सोम, पाण्डु-वंशीय शासक यज्ञानुप्ठान और राज्य-शासन के लिए 
उत्तर-भारतीय ब्राह्मणों को बहुत संख्या में नियुक्त करते थे। लगता है, उड़ीसा में 
नागरी-लिपि के प्रवत्तेन के मूल में यह एक बलिष्ठ कारण है। एक ही शिलालख में 
प्रोटो-बंगला और नागरी-लिपि का मिश्चित प्रयोग एवं राजा के आदेशों में स्थान-भेद के 
कारण उभय लिपियों के प्रयोग पर विचार करने पर उड़ीसा में नागरी-लिपि के प्रभाव 
और प्रतिप्ठा का स्वरूप स्पष्ट हो जायगा। डा० कुंजविहारी त्रिपाठी द्वारा निर्णीत 
प्रथम उड़िया शिलालेख--वजहस्त देव द्वितीय के उरजाम शिलारुूंख (१०५१ ई० ) 
की लिपि दक्षिण-नागरी है। उड़ीसा में प्रथम पर्याय में इस दक्षिण-नागरी का व्यापक 
प्रयोग दिखाई पड़ता है। पर १४०३ ई० में श्री कमेंश्वर मन्दिर में खुदे शिलालेख की 
लिपि आधुनिक नागरी से मिलती है। उड़िया भाषा के ध्वनि-तत्त्व उड़ीसा की कुछ 
विशिष्ट लेखन-पद्धति के प्रति ध्यान देकर उड़ीसा में प्रचलित नागरी लिपि में जैसा संस्कार 
किया गया, वह वास्तव में कौतृहलप्रद है। उदाहरण-स्वरूप इसके कुछ नमूने नीचे दिये 
जाते हैं -- 

१. जड़िया भाषा में 0-9 ध्वनि का भेद बताने के लिये क की जगह नागरी ल में 
एक पूंछ जोड़ी गयी (ल्‌) एवं क# की जगह नागरी के ल का प्रयोग किया गया । 

२. जउड़िया में ७-७ में भेद न होने के कारण नागरी य' का उड़िया क के स्थान 
पर प्रयोग होता है एवं उड़िया शव की जगह नागरी पूंछयुक्त 'य' (यू) 
व्यवहृत होता है । 

३. जड़िया में वग्ये व और अवर्ग्य व (9)) का उच्चारण समान होने के कारण 
नागरी अवग्यं व की स्वंतन्त्र अभिव्यक्ति -के लिये विन्दुयुक्त ब॒ (६)) 
व्यवह्ृत होता है । 

४. जउड़िया में क (क्ष) का उच्चारण # (ख) प्रधान होने के कारण ख' की 
जगह नागरी 'प' का व्यवहार हुआ है ७७ (लेखइ) की जगह 
6>शन्ने (लेपइ) । 

५. नागरी लिपि में क्वचित्‌ उड़िया-पद्धति से मात्रा प्रयोग हुआ है--यथा देव 
की जगह (दव | 


[. ऋरतणेपपला ४ 0४5ए० गाएपबषट८ & 8८09, 962. 
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उड़िया-लिपि के क्रमविकास-पथ में नागरी-लिपि का प्रभाव अस्वीकार्य नहीं है । कुछ 
उड़िया अक्षरों का नागरी अक्षरों के साथ ऐसा सादृश्य है कि शीर्ष भाग पर मुण्डली के 
बदले रेखा खींच देने पर वे सब सहज ही नागरी हो जाएँगे । ग्रियर्सन ने दोनों लिपियों में 
आकृतिगत समता देख कर और कुछ ऐतिहासिक तथ्यों का आधार लेकर यह लिखा था -- 

गुफ़र शब्तय। कातव छलाइना गुणाबलड बार तल्म॑एलवे 77 फ्रपीद/ड 


ए7000-छ8८7890. फ्र 0509० थेएने2०575, णा ए6 टठ्यफन्ाए, वैब्गंरटते ० 
(बहुअप गाते 97कबीओए -टब्लाल्व 0प53 तांडललाए 7० 06 एट्डा, 


इस आलोचना में फिर से यह याद करा देना उचित होगा कि उड़िया-लिपि तामिल, 
तेलगू, बंगला या नागरी किसी एक लिपि से नहीं जन्मी । ई० पू० तीसरी सदी से लेकर 
उन्नीसवीं सदी में मुद्रणालय स्थापित होने तक उड़िया-लिपि विभिन्न पर्यायों में विभिन्न 
प्रभावों के अन्तर्गत होकर गुजरती हुई अपने वत्त॑मान स्वरूप तक पहुँच सकी है। ब्राह्मी- 
लिपि से गुप्त, कुटिल और प्रोटो-बंगला होती हुई तामिल, ग्रंथ और नागरी लिपियों के 
प्रभाव से उड़िया-लिपि की सृष्टि और उसका विकास हुआ है । 

प्रसंगवश उल्लेखनीय है कि तिब्बती धर्मशास्त्रों में वारत्तु' नामक एक लिपि का व्यव- 
हार था। यह एक भारतीय लिपि है । प्राचीन उड़िया-लिपि के साथ इसका इतना सादृश्य 
दिखाई देता है कि इसमें उड़िया लिपि का ही एक प्रकार का रूपान्तर होने की धारणा पैदा 
हो जाती है। किसी जमाने में उड़ीसा और तिब्बत के बीच घनिष्ट संपर्क होने के कारण, 
एवं उड़ीसा के प्रसिद्ध बौद्ध गुर और सिद्ध-साधक तिब्वती धर्म-परम्परा में प्रतिष्ठा पाने 
के कारण प्रोटो-उड़िया और वात्तु-लिपि के बीच संपर्क स्थापित हुआ हो तो कोई आश्चर्य 
की बात नहीं। इस सूत्र से भी उड़िया लिपि के ऐतिहासिक विकासक्रम पर यथेष्ट प्रकाश 
पड़ सकता है, जिससे कि यह प्रतिपादित हो सके कि फ्रेपाट5 ?#ण०-छेणाइथं के 
साथ बंगला या उड़िया में किस लिपि का आन्तरिक संबंध कितना अधिक है । 


उड़िया-लिपि का आकृति-वेशिष्ट्य : 


उड़िया-लिपि के अन्तर्गत सारे मौलिक अक्षर, संयुकताक्षर, मात्रा आदि आक्ृति तथा 
लेखन रीति के आधार पर निम्नलिखित ढंग से सजाये जा सकते है :-- 


(क) आकृति वेशिष्ट्य : 


(१) मुण्डली युक्त : 9 & 09 & के छे ७ ७ के 9 थे एफ 
क डा च छ ज ड ढ॒त द नबलह 





].,  िवीद्गा श्ाांपुपबएए 5एए०ए५खट7, 4932. 
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(२) पूँछयुकक्‍त: & & ५3 ७ ७ # (इ उ ऋ भर ल) 
(२) यध्टियुक्त: थथा कष 6 ०४ 6 2 ०४ ६७ |्र6 धृ्‌ 8 ६१ 
अआ ख ग घण थ धघप फमय यश षस 
(४) युक्‍त शीर्ष: < (सी) 6 (छो) छ& 
ए (ऐ) ओ (औ) जज 
५) शिखा शीर्ष : ७ है (झ ट) 
६) वृत्ताकार: 0 (5) 


( 
( 
(ख) लखन वेशिष्ट्य : 
(१) उध्वं-मूलक : धंथा ४ ८ (आआ थ ध)--लिखाई का आरंभ उध्वे 
भाग से होता है । 
(२) निम्न मूलकः ५9 9 9 # ६ (न लम ल स) 
(३) मध्य मूलक : (० & 59 8७५ ७० 8 9७ € ठ ७५०४७ 
बाम सूत्री: (इई ऋ क ख गघच छजझट ठ दप 
8 9ध्‌०४५४०9 
फ वयय रशष ह) 
दक्षिण सूत्री : छ 4 6 ७ & ७96७9 ७ 
(उए ओ ड्जञड़णत भ) 
(४) एक रेखा--ध 2 थ। ध 6 9१ 6 0 9 8 0 ४ ७. छे ७ ० ७ 
(अ थ ध गश म ण 5 च ट र ऋइ उड़ड भ 
4 6 
(ए ओ) कलम उठाए बिना शुरु से आखिर तक गति करते हैं । 
(५) दिरेखा-- थी थे 9 9 9 9 ० ७ ४६७५० ५८७४७ ४७ 
(आ द वज नल लत प यघसझचजञ्ाछ ड़) 
(६) त्रिरेखा-- 9 9 & 8 धृ ७ (कहफषयढ़)। 


(ग) मात्रा-विन्यास-वेशिष्ट्य : 


स्वरवर्णों से हुई मात्रा को कार एवं व्यंजन वर्णों से हुई मात्रा को 'फला' कहा 
जाता है। 
पुरवेन्यास-- एकार ( ) (6 - 6७ -के)। 
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परन्यास--आकार (7) (]-9] -का) ६०४७। १ (य) ७५ (क्य) 
89/9] ()) ४ (की) अनुसार * क (कं) और 
विस ॥ ७8 (कः) 
उध्वेन्यास--»-कार “ (7) रेफ, चन्द्रबिद (#, 9+ % ) (कि, के, के ) 
निम्नन्यास--ओकार (7) केवल ४ (ध) 4 (थ) के लिये 
&छ-कार (_), & कार ( ), 'फला (| ) हेलन्त 
9, 9» 99 9 मणि? 9. 99 9) 2, 9०» ५७५ 9, ९, 
(क, ज, न, छ, ल, ड़, ढ़, त, थ, ब, भ, म, र) 
फलाएँ । 
७, ५ (थि, थि), छू (कु), ९ (क्‌), ९ ($) 
७ (क), 9 # (कक), ७७ (क्ज) ७) (क्न) के 
(क्ल)6, (ण्ड), ६ (ण्ढ़), 6 (न्‍त), & (क्त) 9 (न्थ) 
9 «| (म्व क्‍्व), 4 (म्भ), छे (कम), 9 (क्र)। 
पुर्वापरन्यास--री, 6, क्षेकार (, ), ॥) 
66, ७७।, 6७ (कै, को, कौ) 
विशेष द्रष्टव्य--वैकल्पिक रूप से यष्टिहीन अक्षरों के साथ थौ-कार (7) &#+-कार 
() एवं थे (ध) के साथ ध्ू-फला (य) संश्लिष्ट होती है। जैसे #, 9, | 
(ला, लि, ध्य) परन्तु & (च) के साथ थ-कार संश्लिष्ट होने पर 6 (ग) की भाँति 
होगी. अत: एक आभूषण जोड़ दिया जाता है-9|-७ (चा)। 


(घ) संयुकताक्षर वेशिष्ठय : 
(१) अपने वर्ग के साथ नासिक व्यंजन संयोग--- 

७+9, 9, ७, ६ (#; &, ७, ०४,) (ऋ--क, ख, ग, घन्‍+ 
ड्ू, ड्, ज्र, चछ्व)व्यंजनों के निम्नांश में एक पुड़ा होता है और अनुस्वार 
लगता है। ७ पुड़ायुक्त होने के कारण पुड़ा नहीं लगता। यहाँ अनुस्वार 
७ का सूचक है। और पुड़ा साधारण अनुस्वार-सूचक-ध्वनि से स्वातंत्य 
का सूचक है । 

8+9, 89 १७ ६3 (2, 8, छ, थे) (जन+ंच, छ, ज, झर- 
ञ्च, डउछ, ज्ज, उ्झ) यहां जा का आभूषण सर्वत्र लगने पर भी मूल 
अक्षर की सत्ता नहीं मिलती । 
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हा+डै, 0, 8, 9 (0 9 0» 9) (णर्ंद, ठ, ड़, ड़ ढ़-- 

(ण्ट, ण्ठ, ण्ड़, प्ड) यहाँ संयोग सहज, सुगम और स्पष्ट है। 
क+७9, 28, ७, ०७, ( 9 9, 9, 9) नरकत, थ, द, धघ 
>+न्त न्‍थ, नद, न्थ) यहाँ प्रथम दो में संयोग स्पप्ट हैं। अन्तिम दो में 
संश्लेषण हो जाता है । 9 के गर्भ-रेखा ०७ की सूचक है। 
9+9, ७, 9, ७ ( #, के, % ५ 
म्‌ू+पू फ, ब, भतन्‍-(म्प म्फ, म्व, म्भ) 
यहाँ प्रथम दो में संश्लेषण दिखाई देता है #६ में बिन्दु & का सूचक है। 

(२) द्ित्त्व अक्षर--साधारणत: अक्षरों के नीचे पुड़ा लगता हैं एवं केवल 
(त) ७ पूँछ युक्त होता है-- 
०, 98) ४) है, 9, 9, ७, > ७, 9, के, क् 9०, 9, ९ 
(च, छ, झ ट, द, व, त >च्च छछ, इस, हू, हृ, व्व, त्त) 

(३) निरानुनासिक व्यंजन संयोग--पहले व्यंजन के साथ द्वितीय व्यंजन फला के 
रूप में या क्षुद्र रूप में निम्तन्यास होता है। जैसे--9, ६ (व्यतिक्रम क्ष, ७) स्क, 
स्ख (व्यतिक्रम--के, क्‍्त)--बाद में द्रष्टव्य । 

(४) अन्यान्य स्वतन्त्र संयुक्ताक्षर--४न 9 - 9, थे + % ०० 9, 9+8४5 ५, 
#0+8+>-क्षि (वर्नद-"ब्द, द+भतूझडू, क+पघन्‍तक्ष, ज+आन्‍ज्ज) केवल 
मुद्रण में प्रचलित 9-००, ७-+-४ेच"-वै (क+रनचू/्क्र त+रचचल)। 

यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि उड़िया-लिपि में कई अक्षर केवल विशेष आभूषण 
द्वारा अन्य अक्षरों से स्वतंत्र पहचाने जाते हैं। लिपि-शिक्षण में इसकी विशेष उपयोगिता 
है। उदाहरणत:-- 

सामान्य रूप :--2४, ७, 8, 2, 6, ५) ७9, ०, ७, ६ ६ #9 9५ 

आशभूषणयुकत रूप :--धा, &, ७) थी) छी, 9, 9, 9. 89 ध थे धू, ७9, १ 


७ - &, 
है, ७ ही, थे ५३५ 
४, भै, 
७-9 ७ &छे थे ७ 
<3-- 99 9), के 
छे 9, धू, 


8-७, ४, | 
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उड़िया-लिपि की ध्वनि-संबंधी विशेषताएं : 


मौखिक ध्वनि का रैखिक रूप लिपि होता है। लिखित अक्षर उच्चारित ध्वनि के 
प्रतीक मात्र हैं। आदर्श लिपि का लक्ष्य, भाषा के मौलिक ध्वनिग्नाम का यथार्थ रूपायन 
करना होता है। अतः भाषा के ध्वनि-तत्त्व के अनुसार उड़िया-लिपि की कल्पना हुई 
है। नीचे उड़िया लिपि की ध्वनि संबंधी कुछ विशेषताएँ दी गयी हैं-- 

१. उड़िया लिपि का विशेष महत्त्व इस बात में है कि इसमें ध्वनि के लिखित रूप 
और मौखिक रूप में अन्तर नहीं होता । एक निदिष्ट अक्षर हर स्थिति में 
उसी एक ध्वनि को प्रकट करेगा ही । उड़िया ध्वनि और अक्षरों के इस 
सुसंप्क की व्याख्या करते हुए प्रियसेन लिखते हैं---४ 3 एएुट वा इंड 
एा०णागाधटल्त 88. 8 कटा, छिबके छल रण ९बणीा छणतें इ5 
लट्ब्तए इ०प्रात॑ंट्व.' भाषा के लिखित रूप और कथित रूप में इस 
प्रकार की समता अन्यान्य भाषाओं में कदाचित ही दिखाई देती है। 
उड़िया में ७ और & के (5 और भ) के अलावा सब अक्षरों के नाम और 
ध्वनि समान हैं। इन दो अक्षरों का एकक प्रयोग बिलकुल दिखाई नहीं 
देता। अतः इनकी निजस्व ध्वनि के रूप का पता नहीं चलता । 

२. उड़िया में प्रत्येक व्यंजन वर्ण स्वभावतः स्वरान्त है। किसी परिस्थिति में 
स्वरहीनता दिखाने के लिए हलन्त चिह्न का प्रयोग आवश्यक है । 

३. जड़िया में कुछ अक्षरों का स्वतंत्र ध्वनि-मूल्य नहीं है। किन्तु संस्कृत-जात 
शब्दों के यथार्थ उल्लेख के लिए इन्हें संरक्षित रखा गया है। ये अक्षर हैं-- 
6, 8, ६४५ 6 ७, 9५ क्षे(ऋ, य, व, ण, ष, क्ष, ज्)। इनका 
ध्वनिमूल्य क्रमश: ६, ७, 9, ५, ०, ७९, 6१, (रु, ज, ब, स, स, ख्य, ग्यें) 
है। किन्तु अद्ध व्यंजन 9, 0 (व, य) को प्रकट करने के लिये क्रमशः 
६-फलायुक्त 6 (७,) और एक स्वतन्त्र चिह्न युक्त 9 (धृ) का 
व्यवहार होता है । 

४. जउड़िया के ट्विस्वर अक्षर सी, की, (ऐ, औ) का ध्वन्यात्मक रूप क्रमश:-- 
धन (अइ) ध७ या 6& (अउ या ओउ) हैं। 

५. उड़िया च' वर्गीय और त' वर्गीय व्यंजन-समूह का उच्चारण क्रमशः घृष्ट 
और दन्तमूलीय होता है । 





.. 5. [. रण. ७, ए६ वा. 
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६. 9, ७ (ड,ढ) नासिक्य व्यंजनों के साथ संयुक्त न होने पर पदाद्य के अलावा 
अन्य परिस्थितियों में &, ७, (ड़, ढ़) के रूप में उच्चारित होते हैं । 

७. उड़िया में 9-७, छि-णे (न-ण, ल-छ) अक्षरों में ध्वनि-भेद अर्थ-भेदक 
होता है। (जैसे-- 9७6॥|-99।|, 99|-0#90) . (कणानछेद, एक 
आँख का अन्धा, काना, कना->कंपड़ा, गका>--गला, गलानज""गया)। 

८. जड़िया में अनुस्वार का एक स्वतंत्र ध्वनिमूल्य है। प्राचीन काल से अनुस्वार 
का ध्वनिमूल्य कई प्रकार से निर्द्धारित होता आया है। तैतरीय ग्रतिशाख्य 
में उसका एक विवरण मिलता है --अनुस्वारो व्यंजनं वा स्वरोपेति परमतं 
तन्निरासार्थम्‌ इवं उच्यते। अनुस्वारोपि उत्तमवद्‌ व्यंजनम्‌ एवास्मच्छा- 
ख्यायायम्‌ अर्थात्‌ कार रुूपत्वात्‌'। उड़िया में अनुस्वार वास्तव में एक व्यंजन- 
ध्वनि है। इसका अद्धं क्ष| कार रूप एवं ७ के साथ समता श्रुतिगोचर 
होती है। (अजकल कुछ लेखक इसे सब प्रकार से नासिक्य व्यंजन के प्रतीक 
रूपमें प्रयोग करने का प्रयास करते हैं ।) 

९. साधारणतः रचना की संक्षिप्तता के लिये संयुक्ताक्षर की सृष्टि हुई है। पर 
उड़िया संयुक्ताक्षरों की कल्पना के मूल में उड़िया उच्चारण पद्धति की विशेषता 
विद्यमान है। उड़िया में द्विविध संयुक्ताक्षर होते हैं -- १-समीभूत और 
२-निम्नउद्धेक्रम से विन्यस्त संयुक्ताक्षर । 

उड़िया में संयोगशील ब्यंजन-ध्वनियों के संश्लेषण से एक प्रकार की समीभूत ध्वनि 

(सठ्णणडइथ्यां: ९77० ०श४०८४] प्६) प्रकट होने के कारण इन ध्वनियों को रूप देने 
के लिए अनुरूप समीभूत लिपि बनी हैं। मुख्यतः: वर्गीय व्यंजन ध्वनियों के साथ नासिक्य 
ध्वनियों का संयोग प्रकट करने के लिये इस प्रकार के अक्षर प्रचलित हैं। इसके अलावा 
9५,, कै, 9, & एवं ७, आदि द्वित्व वर्ण इस पर्याय के अन्तर्गत हैं। इन संयुकताक्षरों 
को विश्लेषित या प्रसारित रूपमें उल्लेख करने पर उड़िया उच्चारण का यथार्थ रूपायन 
नहीं होता । उदाहरणत: शुद्ध उड़िया उच्चारण #&। शब्द 9" + 9॥ या7/+७+09॥। 
के रूपमें उल्लेख करने पर वास्तविक ध्वनि की अभिव्यक्ति व्याहत होगी, । क्यों कि 
उड़िया उच्चारण में ७--७ ध्वनि आनुक्रमिक रूपसे पूर्णतः उच्चारित न होकर 
द्रुत भाव से परस्पर सहित समीभूत हो जाती हैं। दूसरी ओर अनुस्वार देकर लिखने 
पर उभय वर्णों के बीच संहति नप्ट हो जाती है। अतः ७--५9 ध्वनि की यथार्थ 
अभिव्यक्ति के लिए & जैसे समीभूत अक्षर की परिकल्पना की गयी है। 

द्वितीयत: ओड़िया में व्यंजन वर्ण एक अनुक्रम में रहकर परस्पर के साथ संयुक्त 
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होने पर इसमें पहला वर्ण प्रधान रूप लेता है और उत्तर वर्ण मात्रा के रूप में नीचे संयोजित 
होता है। (इस पद्धति में तीन व्यतिक्रम हँ--रेफ, ७ (त) और धू (य) फला 
जिनका उध्वे, निम्न और पाश्व॑न्यास होता है।) इस पद्धति के मूल में उड़िया-भाषा 
की ध्वनि-तात्त्विक विशेषता छिपी है। उड़िया में प्रत्येक व्यंजन वर्ण स्वरान्त है; 
अर्थात्‌ मुक्त सिलेबल । किन्तु उड़िया उच्चारण में पदान्तर्गंत व्यंजन वर्ण के अनुक्रम 
के प्रति ध्यान देने पर पता चलता है कि प्रथम वर्ण पूर्ण उन्‍्मोचित न होकर अर्धोच्चारित 
या द्रुततर व्यक्त होकर परवर्त्ती व्यंजन में विलीन हो जाता है। इस परिस्थिति में 
प्रथम वर्ण का ध्वनि वैशिष्टच व्यक्त करने के लिये उसके साथ हलन्त जोड़ा जाता है। 
पर इससे लिपि का द्वुत-लेखन और मित-संस्थान लक्ष्य व्याहत होता है, क्योंकि हलन्त 
लगाने के लिये बीच में बार-बार लेखनी का प्रवाह खण्डित होगा। पुनश्च, हलन्त्‌ 
के प्रयोग से उड़िया संयुक्त ध्वनि के सिलेबिक व्यवच्छेद एवं स्वराघात-विन्यास-पद्धति 
में विश्वंखबला हो सकती है। उदाहरणत:--हलन्त सहयोग से 698 और ७७ 
(क्लेश और शुक्ल) शब्द का क्रशः ७६७६४ और 6७७ के रूप में लिखने पर उड़िया 
ध्वनि के अनुसार इसका सिलंबिक व्यवच्छेद होगा 9६७8--४ ६ + ४४ (७--६७+-६ 
या 8&+०9+#& नहीं); क्योंकि रुद्ध सिलेवल उड़िया में स्वभाव सिद्ध नहीं हैं। 
अत: ध्वनि के यथाथे रूपायन, द्रुत-लेखन और मित-संस्थान के प्रति ध्यान देकर इस तरह 
के व्यंजन संयोग के वास्तविक रूपायन के लिये उड़िया में संयुक्त व्यंजनाक्षरों की कल्पना 
की गयी है । 


उड़िया और देवनागरी : 


उड़िया लिपि के ऐतिहासिक विकासक्रम की आलोचना के प्रसंग में उड़िया और 
देवनागरी के बीच ऐतिहासिक संपर्क पहले दिखाया जा चुका है। इस प्रसंग में दो 
बातें मिलती हैं। उड़िया-लिपि के रूप-गठन में देवनागरी-लिपि का प्रभाव और 
उड़िया-ध्वनि के रूपायन के लिये नागरी-लिपि का संस्कार । उड़िया और देवनागरी 
दोनों का विकास एक ही सूत्र से हुआ है। दोनों लिपियों में सिफे आक्ृतिगत साम्य ही 
नहीं ; वर्णमाला का क्रम, वर्गीकरण, ध्वनिमूल्य आदि के दृष्टिकोण से भी अनेक समताएँ 
मिलती हैं। अतः: दोनों लिपियों के बीच सामान्य तातरम्य भी उल्लेखनीय है। 


घ्वनिगत प्रभेद : 
१. उड़ियाऔर देवनागरी के निम्नलिखित अक्षरों में ध्वनि-मूल्यों का तारतम्य है-- 
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अक्षर देवनागरी उड़िया 

«३ कऋ रि &े रू 

श ऐं आय धक्ष अइ 

छोो औ अओ 6६ ओउ 

6 ण न (दन्त्य) 6 (मुद्धन्य) ण 
कल ल (वर्त्स्यं) शि (मुद्धन्य) ल 
ध्र्य य (अर्थव्यंजन) 9 (तालव्य व्यंजन) ज 
छेव व (अर्ध व्यंजन) ४ (ओष्ठच् व्यंजन) ब 
$| क्ष शष श ५ स 

क् कस &१ ख्य 

ध५१३।७१ अनुस्वार ध्र्न्‌ ७ हर 


२. जड़िया व्यंजनवर्ण सर्वथा स्वरान्त हैँ, पर देवनागरी में हलन्त्‌ के प्रयोग बिना 
स्वरहीनता प्रकट होती है। 

३. अत्त्यस्त ६ उड़िया में वगीय क के रूप में उच्चारित होने के कारण उड़िया 
में उसी अधंव्यंजन-ध्वनि को प्रकट करने के लिये एक स्वतन्त्र लिपि-चिह्न 
थ्‌ प्रचलित है। 


आकृतिगत प्रभेद : 


देवनागरी अक्षरों की दो आकृतिगत विशेषताएँ हैँ --शिरोरेखा और यष्टि । उधर 
उड़िया अक्षरों में शिरोरेखा के बदले अद्डंवृत्ताकार मुण्डली एवं कुछ अक्षरों में यष्टि 
दिखाई पड़ती है। मुण्डली के बदले शिरोरेखा देने पर अनेक उड़िया अक्षर देवनागरी 
में परिणत हो जाएँगे। उभय लिपियों में आकृतिगत सादृश्य दिखाने के लिये निम्न 
अक्षर तुलनीय हैं--- 


अटध एुश0 कफ गछ। 
घदां डः छः जफे ट्डे 
ड्छ थ थ घचें 
न॑फ़े पध व के 
लकड्रि ष श्ष सदक 
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देवनागरी और उड़िया के संयुक्ताक्षरों की परिकल्पना में मुख्यतः तीन भेद दिखाई 
देते हैं। प्रथमतः देवनागरी में संयोगकारी व्यंजन में पहला अंशत: और बाद का 
द्वितीय पूर्णतः: पास-पास लिखे जाते हैं। किन्तु उड़िया में पहला पूर्णतः: और ह्वितीय 
फला के आकार में नीचे संयुक्त होता है। दूसरे, उड़िया में व्यंजनों में स्वतंत्र प्रतीक 
रूप में फला रूप प्रचलित है, जिसका मूल अक्षर से बिल्कुल संपर्क नहीं। इस तरह की 
फला देवनागरी में केवल रेफ और रफला हैं। पर उड़िया में इनकी संख्या बहुत हैं । 
तीसरे, मूल अक्षरों से फला या आंशिक रूप निर्माण में देवनागरी पद्धति में यष्टियुक्त 
अक्षरों में यष्टि अपसारण, तथा उड़िया-रपद्धति में मुण्डली युक्त अक्षरों में मुण्डली लोप 
होती .है । 

आजकल भारत में एक राष्ट्रीय लिपि के प्रवर्तन के लिये व्यापक चेष्टा हो रही है । 
इसके लिये एक ओर रोमन-लिपि, दूसरी ओर देवनागरी-लिपि के बीच प्रतिद्वन्द्रिता 
चल रही है। आश्चयं की बात तो यह है कि जो हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने के समर्थक 
हैं, उनमें से कई रोमन-लिपि के समर्थक हैं। यद्यपि रोमन-लिपि का काफी महत्त्व 
है, पर भारतीय भाषा और ध्वनि के यथार्थ प्रकाश के लिये देवनागरी जैसी भारतीय 
लिपि ही अधिक उपयोगी है। इस प्रसंग में विद्वान विलियम जौन्स का मत स्मरणीय 
है---06ए7487 $प्शला णींदा 4540 5 प्रकार गर्पावबीए शाबाएलते प्रक्या कप 
गलत, आती 7९96 फ_रटड97रवैद्माते ठ््रिए एथाएंटप्रीब' ठ005श'एब0ा5$ 0 क्‍ैआंबपट 
]60ट८5... 007 क्शझ्ांश बोफएाग्फँेटड बा2वे फतिठछएशुजए बा ता5872०2८परौए दाद 
धयाठड 7तांटपा०परञए +.्रा7०८४८.”_ देवनागरी एक स्वदेशी लिपि है। तथा हिन्दी, 
संस्कृत, मराठी की लिपि के रूप में एक वृहत्तर जन-समाज के निकट परिचित है। 
अनेक ध्वनि-तात्विक प्रतीक या मात्रा के प्रयोग के अलावा सब भारतीय भाषाओं का 
मौलिक ध्वनि-समूह व्यक्त करने में समर्थ है। भारतीय रीति से अक्षर-लिखन 
पद्धति में अभ्यस्त भारतीयों के लिये इस लिपि में लेखन क्षमता अजित करना सहज 
साध्य है। 

फिर भी इस प्रसंग में स्मरणीय है कि उड़िया आदि अनेक भारतीय लिपियों में 
संबंधित भाषा के ध्वनि-तत्त्व के अनुसार कई लिपि-तात्त्विक वैशिष्टय दिखाई पड़ते 
हैं। एक सर्वभारतीय लिपि के रूप में देवनागरी प्रचलित होने पर उसमें विभिन्न 
भाषाओं की ध्वनि तात्त्विक विशेषताएँ प्रकट करने के लिये कुछ संस्कार जरूरी हैं । 
प्रथमत: प्रत्येक अक्षर का ध्वनि मूल्य स्थायी और सार्वजनीन होना चाहिए। दूसरे, 
उड़िया और देवनागरी वर्णमाला के बीच ध्वनिगत तारतम्य दूर करना होगा। तीसरे, 
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संयुक्ताक्षर यथासंभव उच्चारणानुसार संप्रसारित भाव से लिखें जाने चाहिए। इस 
क्षेत्र में उडिया से संक्षिप्त और सहज लेख व्यंजन मात्राएँ ग्रहण की जा सकती हैं। 
१३वीं-१४वीं सदी में उड़िया भाषा के यथार्थ लेखन के लिये नागरी लिपि में जैसा 
संस्कार परिकल्पित हुआ था, अब सब भारतीय भाषाओं की अभिव्यक्ति के लिये वैसे 
एक ऐतिहासिक लिपि-संस्कार की आवश्यकता है। देवनागरी लिपि के समर्थक इस 
छोटे से सत्य को भुला नहीं देंगे। 


परिशिष्ट : 


निम्नलिखित उड़िया कथा को देवनागरी में यथार्थ भाव से प्रकट करने के लिये 
कैसी लेखन-पद्धति का प्रयोग जरूरी है, इसका एक उदाहरण यहाँ दिया गया है--- 
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देवनागरी में उल्लेखन--- 


बइतरणी नदी कूलरे ससि वास करुथिले। से ब्राह्मण होइथिले हैं प्रत्यह जग्यँ 
उपलख्यरे गोटिए म्रुग भख्यण करुथिले। ताद्धूर विद्याबुद्धि किछि न थिला एवं से 
अनार्ज्ज परि काज्ज करुथिले । ताद्थूर बिसालकाय आक्रृति प्राणी मानड्ू मनरे भय 
सञ्चार करुथिल । सेसरे जेणे जुबक ताड़ू; सेठारु तडिबा पाईं गोटिए कउसल कला । 
ताहार आग्याँरे समस्त जुबक माने जुद्ध पाईं प्रस्तुत हेले। 

हिन्दी अनुवाद : वैतरणी नदी के किनारे एक ऋषि रहते थे। वे ब्राह्मण होने 
पर भी रोज यज्ञ के नाम पर एक मृग का भक्षण करते थे। उनमें विद्या-बुद्धि कुछ 
न थी एवं वे अनायें की तरह कार्य करते थे। उनकी विशालकाय आकृति से प्राणियों 
के मन में भय-संचार होता था। अन्त में एक युवक ने उन्हें भगाने के लिये एक कौशल 
किया । उसकी आज्ञा पाकर सब युवक युद्ध के लिये प्रस्तुत हुए । 


अनुवाद ; डॉ० शंकरलाल पुरोहित 


बी० पी० महापात्र 


उड़िया और देवनागरी 


मोहेन्जोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई में प्राप्त लिपियों को छोड़कर, जो अभी पढ़ी नहीं जा 
सकीं और विवादास्पद हैं, भारतवर्ष में सबसे पुरानी लिपि मौय॑ या ब्राह्मी .लिपि समझी 
जाती है। यह लिपि मुख्यतः अशोक के तीसरी शताब्दी ई० पूर्व के शिलालेखों में प्रयुक्त 
हुई है। विकास की कई अवस्थाओं, जैसे नागर, कुटिला या पल्‍लव शैली, से निकल कर 
ब्राह्मी-लिपि अन्त में देवनागरी, उड़िया, बंगाली, मैथिली, गुरुमुखी आदि उत्तर-भारतीय 
एवं दाक्षिणात्य की तामिल, तेलगू, कन्नड़ आदि लिपियों में विकसित हुई। यह उल्लेख- 
नीय है कि उड़िया, बंगाली, असमी आदि उत्तर भारतीय लिपियाँ अपने विकास की 
प्रक्रिया में बहुत-कुछ देवनागरी के समान हैं, तथापि दक्षिण की लिपियों में कभी-कभी 
उनकी कुछ समानताएँ मिल जाना अपवाद नहीं है। इसमें लक्ष्य करने योग्य उदाहरण 
यौगिक प्रकार के हैँं---ए' और ओ ० स्वरों के लिए मात्ाएं प्रयुक्त होती हैं । 

सौभाग्य से उड़िया-लिपि में शताब्दियों पुरानी ताड़पत्नों पर लिखित असंख्य पोधियों 
के अतिरिक्त लगभग ८० शिलालेख भी मिलते हैं, जिनमें सबसे पुराना उजंम में प्राप्त 
शिलालेख १०५१ ई० का है। यह स्वाभाविक है कि स्वतन्त्ररूप से विकसित हुई इस 
लिपि में विगत एक हजार वर्ष में बहुत परिवर्तन हुए है। कदाचित्‌ इसमें सबसे महत्त्वपूर्ण 
कारण लेखन सामग्री से सम्बन्धित है, जिसने इस लिपि को वर्तमान स्वरूप तक पहुँचाया-- 
खास कर उसके गोलाकार स्वरूप तक । सम्भवतः ताड़पत्न पर धातु की नुकीली लेखनी 


४२४ उत्कल-दर्शन 


से लिखते समय सीधे आधातों को बचाने के लिए रेखाएँ क्रमशः कोमल होती गई और 
अंत में वर्णों ने गोलाकार प्राप्त कर लिया। इस दृष्टि से उत्तर-भारतीय लिपियों में 
उड़िया की विशेषताएँ अलग ही व्यक्त होती हैं, जिनकी वजह से उसे तनिक अप्रसिद्धि भी 
मिली है। माडने आन हछुग्वेजेस्‌ ऑफ इन्डिया' के सुप्रसिद्ध उत्तेजित लेखक जॉन 
बीम्स ने उड़िया लिपि को “कुरूप, भद्दी और बहुत बोझिल पाया । उसके कुछ अक्षर तो 
एक-दूसरे से इतने मिलते है कि उन्हें कठिनाई से अलग-अलग कर पहचानना सम्भव होता 
है।” जो भी हो, इस कथन की सचाई में बिना विस्तार से जाये यह जानना उपयोगी होगा 
कि इस कठिन लिपि को उड़िया बालक किस प्रकार सीखते आये है। वास्तविक अक्षर- 
ज्ञान के पूर्व उड़िया बालक को वृत्त बनाने का अभ्यास करवाया जाता है। इसे परम्परा 
से ब्रह्मा, विष्ण' और 'महेश' कहा जाता है। ज्यों ही वृत्त बनाने में बालक का हाथ 
सध जाता है, तो उसके समक्ष यह आदर्श रखा जाता है कि अक्षर शुद्ध, अनुपातिक और 
वतुंछ होने चाहिए, जैसे---मछलियों के अंडे या मोती । अवश्य ही एक मोती से दूसरे 
मोती को अरूग कर पहचानना कठिन होता ही है और फिर यह संदेह करना भी कहाँ 
तक उचित होगा कि उड़िया-जन इस विशिष्ट प्रतिभा को लेकर ही जन्म लेता है। वास्तव 
में बात यह है कि उड़िया अक्षर दो अंगों से जुड़कर बनते है । एक सज्जात्मक अंग होता 
है और दूसरा सुव्यक्त अंग । पहला अंग दूसरे अंग के लिए ढाँचे का काम करता है। 
इन अंगों के अतिरिक्त अधिकतर उड़िया अक्षर केवल चार प्रकार के ढाँचों पर आधारित 
होते हैं। दूसरे शब्दों में ये अक्षर सज्जात्मक अंग सम्बन्धी नीचे लिखे चार प्रकारों में से 
किसी एक के अन्तर्गत अवश्य आते है। प्रकार ये हैं :-- 

१. शीष अडुंवृत्त--इसमें वर्णों के सुव्यक्त आकारों के ऊपर अर्धवृत्त खींचकर 
अ, ड, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, त, न, ब, और ह 
अक्षर बनते हैं । 

२. छड़युक्‍त शी अड्धवृत्त--यह छड़ सुव्यक्त अकारों के सिर पर जोड़ी जाती है । 
इस प्रकार जो अक्षर बनते हैं, वे हँ--ख, ग, घ, ण, प, फ, म, ज्ञ/य, 
स, श, और प। 

३. पुच्छ-युक्‍त वृत्त--यह पुच्छ अंश पृथक्‌ आक्ृतियों के ऊपर जोड़ा जाता है। 
इसके जोड़ने से बनने वाले अक्षर हु--इ, ई, उ, ऊ, ऋ, भ, र, 
और हू । 

४. छड़युक्‍त तलीय अड़ंवृत्त--यहाँ छड़ पर पृथक आकृतियाँ खींची जाती हैं । 
इसमें जो अक्षर बनते हैं, वे हुँ--अ, आ, थ, और ध। 
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इससे यह बिलकुल स्पष्ट हो जाता है कि अन्य लिपियों से उड़िया वर्णों की समानता 
उस सज्जात्मक, वेशिष्ट्य के कारण होती है, जिसका प्रयोग अधिकांश वर्णों की बनावट 
में होता है। यही वैशिष्टच इन अंग-वर्णों के वर्तुलाकार का जनक है, क्योंकि उक्त 
चारों प्रकार मूलतः: मामूली परिवतंनों के साथ अडुंवृत्तात्मक हैं। अतएव उड़िया वर्णों 
की पहचान वस्तुत: दो दिशाओं में किया जाने वाला अभ्यास है, अर्थात्‌--सज्जात्मक और 
सुव्यक्तात्मक । जहाँ तक देवनागरी के सुव्यक्तात्मक वैशिष्टय का सम्बन्ध है, विष्लेषण 
करने पर उड़िया अक्षर देवनागरी अक्षरों से शायद भिन्न होंगे । जो भी हो, इन वर्णों 
का अन्‍्तर्भत सादृश्य बहुत आसानी से लुप्त हो जाता है, क्योंकि इनकी प्रभाव सज्जात्मक 
विशेषता के कारण उड़िया और देवनागरी का अत्यन्तिक भिन्न प्रभाव पड़ता है। मात्र 
इसी सज्जात्मक अंग के परिचालन द्वारा दोनों में---उड़िया से देवनागरी अथवा देवनागरी 
से उड़िया में--प्रयुक्त बहुतेरे अक्षरों के बीच तादात्म्य स्थापित किया जा सकता है। 

उड़िया और देवनागरी लिपियों में दूसरी एवं तनिक निकटतम समानता, दोनों 
लिपियों द्वारा संस्क्ृत लेखन-पद्धति के अपनाये जाने में दिखायी पड़ती है। दोनों लिपियाँ 
अक्षरात्मक हैं। इनमें प्रत्येक वर्ण, यूनानी अनुर्वाणिक पद्धति से भिन्न, अक्षर का द्योतक 
है। दोनों लिपियों में दो प्रकार के वर्णो-- स्वरों और व्यज्जनों तथा अक्षर-गृणों 
(अयोगवाह या छंद-शास्त्र) के लिए संकेत चिह्नों की व्यवस्था है। व्यञ्जन वर्ण 
स्थूल रूप से दो उपवर्गों में बँटे हैं--- वरग्ये अथवा क्रमिक अक्षर और अवर्ग्य अथवा वे अक्षर 
जो किसी क्रम में नहीं आते। वग्ये समुदाय में पाँच क्रमाक्षर--क वर्ग, च वर्ग, 
ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग सम्मिलित हैं। इन पाँचों वर्गों का सम्बन्ध मुख के भीतर 
पाँच सम्पक क्षेत्रों--कंठ्, तालव्य, मूर्धन्य, दन्‍्त्य और ओष्ठच से है। किचित्‌ प्रयत्न 
से स्वर-तंत्री में कंपन की उपस्थिति या अनुपस्थिति, महाप्राणत्व के प्रयोग या अप्रयोग 
एवं अनुनासिकता या निरनुनासिकता द्वारा प्रत्येक सम्पक क्षेत्र से पाँच प्रकारों की भिन्न 
ध्वनियाँ पैदा होती हैं। ये ध्वनियाँ पूर्णतः पाँचों क्रमाक्षर वर्गो--क से डः, च से 
व्ु, ८ से ण, त'से न और प से म तक--को घोषित करती हैँ । उदाह- 
रणार्थ एक सम्पर्क स्थान से, जैसे ओष्ठ से स्वर-तंत्री के कम्पन द्वारा ब और उसके बिना 
पं, महाप्राणत्व से फ और भ तथा अनुनासिकता से म वर्ण ध्वनित होते हैं। 
इसी प्रकार अवरग्यं अक्षर र और ल, स, श, क्ष और ह, यह एवं व दूसरी तरह से ध्वनित 
होते हैं । 

यही संस्क्ृत-पद्धति का कुछ सार है। चाहे यह पद्धति पूर्ण हो या न हो, अधिकतर 
भारतीय भाषाओं ने इसे पूरे विश्वास के साथ अपनाया है। वास्तव में, इस पंगू अभि- 
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ग्रहण ने भारतीय भाषाओं में न केवल सादृश्य होने का आत्मसंतोष पैदा किया, बल्कि 
इसने युक्तिसंगत परिवर्तन के प्रति अवरोधक का काम भी किया है। यह सच है कि 
संस्क्रत लेखन-पद्धति भाषा के ध्वनि-सिद्धान्तों के अनुकूल है। मगर भाषा में परिवर्तन 
स्वाभाविक है और उसी तरह ध्वनियाँ भी बदलती हैं। दक्षिण भारतीय भाषाओं से 
इतर आधुनिक भारतीय भाषाएँ, संस्क्ृत-जन्मा होते हुए भी विशेषताओं, इतिहास और 
संरचना में अलग हैं। अतएव लेखन-पद्धति को प्राचीन या आदर्श बताने का प्रयत्न करने 
के बजाय इसी सचाई को प्रकट करना चाहिए। देवनागरी और उड़िया, सादृश्य 
लेखन-पद्धति से बद्ध होते हुए भी, केवल संस्कृत से ही नहीं, अपितु एक-दूसरे से भी कितनी 
भिन्न हैं, यह केवल दोनों लिपियों की तुलना और उनके मूल्यों या उच्चारण सम्बन्धी 
ध्वनि विषयक विशेषताओं द्वारा प्रकट किया जा सकता है। नीचे देवनागरी (संक्षिप्त- 
-दे०), उड़िया (संक्षिप्त-3०) और रोमन (संक्षिप्त-रो०) अक्षरों की ध्वनि-गुणों 
की दृष्टि से तुलनात्मक सूची प्रस्तुत है। 


उ० दे० रो० 


2 अ 8 देवनागरी और उड़िया दोनों में यह अक्षर पूर्ण स्वरूप में 
लिखा जाता है, अधिकतर जब कि शब्द का प्रारम्भ ही इसी 
से हो। दूसरे, जब कि व्यंजनाक्षर मात्रा रहित होता है तो 
उसमें स्वर लुप्त होता है अथवा रिक्त होता है। देवनागरी 
में, उड़िया के प्रतिकूल, पूर्ण शब्द में अ लुप्त हो जाता है। 
उदाहरण के रूप में 'घर' शब्द दोनों भाषाओं में एक ही तरह 
से लिखा जाता है, किन्तु देवनागरी में इसका उच्चारण करते 
समय अन्तरनिहित स्वर लुप्त हो जाता है जब कि उड़िया में 
घर नहीं घर$ ही उच्चारण किया जाता है। ध्वन्यात्मक 
रूप से देवनागरी में यह अक्षर मध्य, केन्द्रीय एवं सपाट स्वर 
है, जब कि उड़िया मे मध्य, पृष्ठीय और वृत्तात्मक है । 

2 आ 85 दोनों भाषाओं में इस अक्षर का मात्ा-रूप व्यंजनाक्षर के पीछे 
खड़ी पाई की शक्ल में लिखा जाता है। ध्वनि-विज्ञान की 
दृष्टि से इस अक्षर का साधारणतया यही गुणधर्म है। दोनों 
भाषाओं में यह मन्द्र, केन्द्रीय और सपाट स्वर है। हिन्दी 
में अ और आ के बीच इतना सादृश्य है कि आ 


का 


प्र्ट 
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की पहचान अ के द्वारा ही होती है। दूसरे शब्दों में 
आ दीघंऔर अ हस्वहै। उड़िया में इस तरह का 
विवेचन समीचीन न होगा । 

देवनागरी में इस अक्षर का मात्रा-चिह्न व्यंजनाक्षर में छड़ में 
जुड़े हुक की तरह अंकित किया जाता है। उड़िया में इसके 
तीन रूप हैं--एक वह, जो ऊपर बताये गये चतुर्थ प्रकार के 
व्यंजनाक्षरों के नीचे आँका जाता है ; दूसरा वह, जो प्रथम 
एवं तृतीय प्रकार के व्यंजनाक्षरों में समाहित होता है और 
तीसरा वह जो अक्षरों के ऊपर चिह्नित किया जाता है। 
ध्वनिसिद्धान्त की दृष्टि से दोनों भाषाओं में यह अक्षर दीर्ष॑, 
अग्र और सपाट हैं । 


दोनों भाषाओं में इस स्वर का मात्रा-चिह्न व्यंजनाक्षरों में 
हुक के रूप में अंकित होता है। मगर उड़िया में देवनागरी 
की भांति ई और इ की ध्वनियों में कोई भेद नहीं होता । 
देवनागरी में उच्चारण-भेद अवधि से होता है ; जैसे--मिलना 
(इसमें इ हस्व है) और मील (इसमें दीर्घध स्वर ई है) यह है 
शब्दों के उच्चारण में ध्वनि की अवधि । 

दोनों भाषाओं में इस अक्षर की मात्रा अक्षरों के नीचे लगाई 
जाती है। उच्चारण की दृष्टि से भी इस अक्षर का दोनों 
में समान गुणधर्मं है। दोनों में यह दीघ॑, पृष्ठीय, और 
वृत्तात्मक स्वर है। 

इसकी मात्रा दोनों लिपियों में नीचे लगाई जाती है। ध्वनि 
की दृष्टि से यद्यपि हिन्दी में उ और ऊ में भेद है, यानी एक 
हृस्व है और दूसरा दीघं। मगर उड़िया में ऐसा कोई भेद 
नहीं है । 

उड़िया और देवनागरी दोनों में इस अक्षर का मात्रा-चिह्न 
अक्षर के नीचे लगाया जाता है। किन्तु देवनागरी में ऋ का 
उच्चारण प्रायः रि और कभी-कभी पंडिताऊ ढंग से रा होता 
है, उड़िया की तरह रु नहीं होता, जो कि उसमें एक मात्र 
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के 


हि» ॥। 


ठ्प 


स्वीकृत उच्चारण है। इस रूप में उड़िया दाक्षिणात्य प्रवृत्ति 
का अनुकरण करती है। 


उड़िया में इस अक्षर का मात्रा-रूप व्यंजनाक्षर के पूर्व अंकित 
होता है, जब कि देवनागरी में यह ऊपर लगाया जाता है। 
ध्वनिनियमों के अनुसार दोनों भाषाओं में यह अक्षर दीर्ष- 
मध्य, अग्र और सपाठ स्वर है। मात्र हिन्दी में इसे दीर्ष 
उच्चारित करने की प्रवृत्ति है। 


देवनागरी में इसकी मात्रा व्यंजनाक्षर के ऊपर लगायी जाती 
है। उड़िया में इस चिह्न का उपयोग लुप्त हो गया है, 
मगर इसका कुछ अंश व्यंजनाक्षर के पहले और शेष ऊपर 
लगाया जाता है। ध्वनिनियमों के अनुसार यह अक्षर 
पूर्ण स्वर है --- हस्व, अग्र और सपाट ; जैसे--पैसा, है, 
आदि शब्दों में देखा जा सकता है। उड़िया में इस ध्वनि का 
मिश्चित गुण दो पराकाष्ठाएँ व्यक्त करता है, अ और इ, 
जिसमें इ की प्रवृत्ति अ-अक्षरीय य्‌ में परिवर्तित होती प्रतीत 
होती है। 

जहाँ तक सम्भव है ऐ कां मात्रा-चिह्न उड़िया में निरुपयोगी 
हो गया है, मगर उसका अंश व्यंजनाक्षर के पीछे चलता है 
और उसका शेष भाग उसका अनुकरण करता है। ध्वनि 
की दृष्टि से उड़िया और हिन्दी दोनों में इसके उच्चारण में 
कोई भेद है, तो वह विशेष ध्यान देने योग्य नहीं है। यह 
दीर्घ-मध्य, पृष्ठीय और वृत्ताकार स्वर है। 

इसकी मात्रा भी उड़िया में अब प्रयुक्त नहीं होती। मगर 
देवनागरी में यह प्रचलित है। हिन्दी में इसका उच्चारण 
शुद्ध स्वर की तरह होता है, जैसे--और, कौन आदि शब्दों 
में लक्ष्य किया जाता है। उड़िया में प्रचलित उच्चारण में 
अ और उ की मिश्नित ध्वनि मिलती है। इसमें भी उ की 
ध्वनि प्राय: रोमन के अनाक्षरीय ७ में जाकर खो जाती है। 


नीचे चचित विस, अनुस्वार और चन्द्र-बिन्दु, जिन्हें अयोगवाह कहते हैं, कभी 
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स्वतन्त्र- प्रयुक्त नहीं होते ; सर्देव अक्षर के साथ आते हैं। उड़िया और देवनागरी में 
इन्हें अक्षर माना जाता है। 
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सिवाय संस्कृत से लिये गये शब्द जैसे दुःख, मूलतः आदि 
को छोड़कर यह चिह्न कदाचित ही प्रयुक्त होता है ।  पंडिताऊ 
भाषिक प्रवृत्ति में भी यह कम उच्चरित होता है। इस 
चिह्न का ध्वन्यात्मक गुणधर्मं दोनों भाषाओं में निःशब्द 
संघर्षी-स्वरयंत्र-मुखी है। 

यह अनुनासिक चिह्न जिसे अनुस्वार कहा जाता है, छपाई की 
उन्नति के पूर्व तक अपनाये गये संस्क्रत या तत्सम शब्दों में 
व्यवह्ृत होता था ; मगर अब यह चिह्न भारतीय भाषाओं 
में बहुत उपयोगी हो गया है। यह क्रमशः तीक्रगति से 
अनेक संयुकताक्षरों की जगह लेता जा रहा है। ध्वनि के 
नाते देवनागरी और उड़िया दोनों में यह चिह्न बहुगुण-धर्मी 
है। च-वर्गीय व्यंजनों में यह तालव्य-अनुनासिक, ट-वर्ग 
में मूध॑न्य, त-वर्ग में दन्त्य, प-वर्ग में और अन्यत्र द्वैओष्ठय, 
क-वग तथा स या श इत्यादि में यह कंठय होता है। देव- 


'नागरी में यह अनुनासिक स्वरों के लिए प्रयुक्त होता है। 


यह द्रष्टव्य है कि यह चिह्न, जिसे चंद्रबिन्दु कहते हैं, देव- 
नागरी में अब बहुत ही कम प्रयुक्त होता है। व्यवहार में 
इसकी जगह अनुस्वार ने लेली है। चाँद, गाँधी जैसे शब्दों 
में चन्द्र-बिन्दु प्रयुक्त होना चाहिए, किन्तु अब अनुस्वार ही 
प्रयुक्त होता है। इसके विपरीत उड़िया में दोनों चिह्नों का 
भेद कायम है। अनुस्वार के सम्भावित अपवादों को छोड़कर 
चन्द्रविन्दु का उपयोग सामान्य रूप से किया जाता है। इससे 
स्पष्ट है. कि यह अनुनासिक स्वर के रूप में व्यवह्ृत होता है, 
अनुनासिक व्यंजन के रूप में नहीं। उदाहरणार्थ कार्मका 
(कोमल), जाआँछा (जुड़वा), आईंस (निरामिष भोजन- 
सामग्री ), पाउंस (क्षार), पेंकाढ़ी (शहनाई) आदि। 


दोनों भाषाओं में यह वर्ण निर्घोष कंठय विराम का सूचक है । 
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देवनागरी में, वस्तुतः, यह नीचे नुकते वाले अक्षर के रूप में 
प्रयुक्त होता है, जो स्पष्ट ही फारसी-अरबी शब्दों में आवश्यक 
है। यह परिष्कृत अक्षर निर्घोष अलिजिद्धीय विराम को 
व्यक्त करता है; जैसे--कलम, कैदी इत्यादि शब्दों में 
मिलता है। 

यह देवनागरी और उड़िया दोनों में “निर्षोष महाप्राण कंठय' 
अक्षर है। इसका परिष्कृत रूप जो देवनागरी में भी उपयोग 
में आता है, ध्वनि-विज्ञान की दृष्टि से निर्घोष कंठच संघर्षी 
है ; जैसे--ख़ातिर, खुशी आदि शब्दों में हम पाते हैं। 

यह अक्षर उड़िया और देवनागरी दोनों भाषाओं में घोष 
कंठय विराम” है। इसका परिष्कृत रूप, जो देवनागरी में 
भी प्रयुक्त होता है, ध्वनि-विज्ञान की दृष्टि से 'घोष-कंठ्य 
संघर्षी' है ; जैेसे--गुलाम, गरीब आदि शब्दों में देखा जाता है । 
यह अक्षर दोनों भाषाओं में 'घोष महाप्राण कंठ्य विराम' 
की भाँति उच्चरित होता है। 

यह अक्षर उड़िया में व और हिन्दी में डः होता है। इसका 
बहुत कम उपयोग होता है, क्योंकि इसकी कंठ्य अनुनासिक 
ध्वनि, अनुस्वार जैसे चिह्न द्वारा प्रयुक्त हो जाती है। 

इस अक्षर का उच्चारण निर्घोष तालव्य संघर्षी है। यह 
उच्चारण दोनों भाषाओं में समान है। 

दोनों भाषाओं में इस अक्षर का उच्चारण निर्घोष महाप्राण 
तालव्य संघर्षी' है। 

उड़िया और देवनागरी दोनों में इस का उच्चारण 'घोष तालव्य 
संघर्षीी है। इसका परिष्कृत रूप, जो देवनागरी में भी 
उपलब्ध है, ध्वनिविज्ञान के अनुसार वत्स्यें घोष संघर्षी' है ; 
जैसे--हम जमीन, बाज़ार आदि शब्दों में प्रयुक्त इस अक्षर-रूप 
को देखते हैं। 

यह अक्षर ध्वनिविज्ञान की दृष्टि से दोनों भाषाओं में 'घोष 
महाप्राण तालव्य संघर्षी' है। 
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उड़िया में यह अक्षर नये" और हिन्दी में ज्य' रूप में प्रयुक्त 
होता है। यह तालव्य अनुनासिक वर्ण सजातीय व्यंजनों 
के पूर्व ही सही रूप में उच्चारित होता है, जैसे--सज्चय, 
अज्जन आदि शब्दों में लक्ष्य किया जाता है। यह वैकल्पिक 
चिह्नों, में भी व्यक्त होता है। अत: इस अक्षर का बनाये 
रखना जरूरी हो गया है। 

दोनों भाषाओं में इस अक्षर की ध्वनि “निर्घोषमूर्धन्य 
विराम है। 

दोनों भाषाओं में यह अक्षर 'निर्घोष महाप्राण मूर्धन्य विराम! 
होता है। 

दोनों भाषाओं में इस अक्षर द्वारा घोष मूर्धन्य विराम” ध्वनि 
का प्रतिनिधित्व होता है। इसके परिष्कृत रूप की हिन्दी 


. और उड़िया में जो स्थिति है, उसे हम 'घोष मूर्धन्य उत्पेक्ष' 


कह सकते हैं। 

इस अक्षर की दोनों ही भाषाओं में घोष महाप्राण मूर्धन्य 
विराम” ध्वनि है। इसके परिष्कृत रूप की ध्वनि 'घोष 
महाप्राण मूर्धन्य उत्पेक्ष' है । 

इस अक्षर का दोनों भाषाओं में समान गुणधर्म है, अर्थात्‌-- 
'मूधेन्य अनुनासिक । * 

दोनों भाषाओं में 'निर्धोष दन्त्य विराम' है। 


दोनों भाषाओं में इसकी स्थिति “निर्धोष महाप्राण दन्त्य 
विराम है । 


उड़िया और हिन्दी दोनों में यह घोष दन्त्य विराम' है। 
दोनों भाषाओं में यह घोष महाप्राण दन्त्य विराम' है। 
दोनों में यह वत्स्ये अनुनासिक' अक्षर है। 

दोनों भाषाओं में यह निर्घोष द्विओष्ठ्य विराम” अक्षर है। 
दोनों भाषाओं में निर्घोष महाप्राण द्विओष्ठय विराम अक्षर । 
इसका परिष्कृत रूप, जिसका देवनागरी में भी उपयोग होता 
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है, 'निर्वोष ओष्ठ्य-दन्त्य संघर्षी' अक्षर है ; जैसा कि हम 
फ़कीर, फ़ैशन आदि शब्दों में पाते हैं। 

उड़िया और हिन्दी दोनों में घोष द्विओप्ठ्य विराम अक्षर है । 
दोनों भाषाओं में घोष महाप्राण द्विओष्ठ्य विराम' अक्षर । 
दोनों भाषाओं में यह द्विओष्ट्य अनुनासिक अक्षर । 

यद्यपि देवनागरी में यह एक अक्षर है, मगर उड़िया में यह द्ै- 
अक्षर है । इसका एक रूप शब्द के प्रारम्भ में आता है, जिसका 
उच्चारण वग्यं ज है। दूसरा रूप जो शब्द के प्रारम्भ में 
कभी नही आता, मगर ध्वनि की दृष्टि से उच्चारण वही-- 
हिन्दी की तरह जिद्ठीय अ्स्वर है। 


' दोनों में इसकी ध्वनि वर्त्स्य स्रावित' है। 


देवनागरी का यह अक्षर उड़िया के द्वेअक्षर के समान है। 
पहले उड़िया अक्षर के उच्चारण की ध्वनि का वही गुणधर्म 
है--वर्त्स्य पारश्वीय उत्क्षेप--जैसा हिन्दी में है। दूसरा 
उड़िया अक्षर वस्तुत: मूर्धन्य पाश्वीय उत्क्षेप' है जिसका 
देवनागरी में अभाव है, मगर मराठी, पंजाबी, हरयाणवी 
आदि अन्य भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। 


देवनागरी के इस अक्षर के समान उड़िया में कोई अक्षर नहीं 
है, क्योंकि इसका बहुत बाद प्रवतेन हुआ। इसे अभी भी 
स्वीकार नहीं किया गया है। उड़िया भाषा में हिन्दी या 
संस्कृत का व सहज ही व वन जाता है। उदाहरण के लिए 
हिन्दी शब्द वन या वीर उड़िया में बन' या बीर' लिखे 
जाते हैं। वस्तुत: ध्वनि की दृष्टि से देवनागरी का द्विओष्ठ्य 
अद्धस्वर उड़िया में स्वामी (सवा), तत्त्व (त्त्व) जैसे शब्दों 
में प्रयुकत होता है। ऐसे शब्दों में उड़िया की ध्वनि हिन्दी 
के अनुकूल पड़ती है, जिसे द्वितीय व्यंजनाक्षर ब या व फह्ा 
कहेंगे । 


यद्यपि देवनागरी का यह अक्षर उड़िया लिपि में हमेशा प्रयुक्त 


उड़िया और देवनागरी ४३३ 
होता है, ध्वनि की दृष्टि से यह “निर्घोष दन्त्य उष्म” है, हिन्दी 


का तालव्य है। 

थे ष दूध ध्वनि की दृष्टि से देवनागरी का यह अक्षर हिन्दी में तालव्य 
उष्म' और उड़िया में दन्त्य उष्म' है। 

 स 528 दोनों भाषाओं में यह वत्स्यं उष्म' है । 

क -हू 2 दोनों भाषाओं मे इस अक्षर की स्वरयंत्रमुखी संघर्षी ध्वनि है । 


देवनागरी और उड़िया के उक्त मूल अक्षरों के अतिरिक्त इन भाषाओं में कई युक्ताक्षर 
और फढ्ा है । इस दृष्टि से उड़िया में देवगागरी की अपेक्षा युक्‍ताक्षरों और फढ्ठा का 
प्रयोग अधिक होता है। वस्तुतः यह द्रष्टव्य है कि देवनागरी का उपयोग केवल हिन्दी 
के लिए ही नहीं होता ; मराठी, सिन्धी, काश्मीरी और संस्कृत में भी यही लिपि व्यवह्ृत 
होती है । 

इस रूख में हमने हिन्दी के विशुद्ध उच्चारण की दृष्टि से ही देवनागरी के सम्बन्ध 
में विचार किया है। किसी भी दो लिपियों के मध्य अंतर जानने के लिए उन दोनों के 
ध्वनि-नियमों का ज्ञान आवश्यक है। ध्वनि की सत्यता का प्रतिनिधित्व ही वास्तव में 
लिपि का गुण-धर्म है। उड़िया और हिन्दी के ध्वनि-रूप नीचे प्रस्तुत हैं-- 


हिन्दी उड़िया 
स्वर: हस्व दीघे 
इ््उ ई ऊ इ अऊउ 
ए ओ ऐ औ ए आओ 
अ आ 
अनुनासिकता : 
व्यंजन : प त॒ ट च क । प्‌ तट च क 
फ थ ठ छ ख ॥। फ थ ठ छ ख 
ब द ड जग । ब द डजग 
भ ध ढ झचघ । भ ध ढ झच 
मन ण ड्ः । म न ण (७ ) 
र । र 
ल । ल्द् 
सश ह ।. स॑ ह्‌ 
| 
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उड़िया और हिन्दी की ध्वनियों में प्रमुख भेद निम्न प्रकार हैं : 
१. उड़िया में हस्व और दीघं-स्वर का अभाव है। इसलिए कई हिन्दी शब्द, जैसे 
दिन, दीन, सुर, शूर इत्यादि उड़िया में एकही तरह से उच्चारित होते हैं । 
२. उड़िया मेंसऔर श के उच्चारण में भेद न होने के कारण अनेक हिन्दी शब्दों 
जैसे सेर, शेर, सीसा, शीशा, आदि के उच्चारण एक ही होते हैं । 
३. हिन्दी में ल और छ के उच्चारण में अंतर न होने के कारण उड़िया के कई 
शब्दों,--जैसे काला, काछा, बेल, बेढा आदि, के उच्चारण एक से होते हैं । 
यह स्वाभाविक है कि देवनागरी और उड़िया दोनों लिपियों में भारी समानता होते 
हुए भी, कुछ अंतर अवश्य है। यह अंतर ध्वनि सम्बन्धी गुणधर्मों का है, जो कि दोनों 
भाषा-भाषी लोगों के उच्चारण पर निर्भर करता है-- ह 


बीम्स, जे० : 


केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय : 


फेअरबेंक्स : 


मेहरोत्रा, आर० सी : 
पटनायक, डी० पी० : 


श्रीवास्तव, एम० डी० : 


व्रिपाठी, के० बी० : 


प्रस्तुत लेख के सन्दर्भ-प्रन्य 


ए कम्पेरेटिह्न ग्रामर ऑफ़ दी मार्डन आर्यन छेग्वेज़ेस ऑफ 
इन्डिया' ; मुन्शीराम मनोहरछारू ; दूसरा भारतीय 
संस्करण, १९७० । 

दिवनागरी थ्र दी एजेस। 

जी० एच० और बी० जी० मिश्र, 'स्पोकन एण्ड रिटन 
हिन्दी ; कार्नेल यूनिवर्सिटी प्रेस, १९६८ । 

“हिन्दी ध्वनिक और ध्वनामी', मुंशीराम मनोहरछाल। 
उड़िया, रजिस्ट्रार जनरल के ैग्वेज सीरीज' में का लेख । 
“एलीमेन्ट्स ऑफ हिन्दी ग्रामर, मोतीलाल बनारसीदास, 
१९६९ | 

दी एह्वोल्शन ऑफ उड़िया हछग्वेज एण्ड स्क्रिप्ट, उत्कल 
विश्वविद्यालय प्रेस, उड़ीसा, १९६२। 


अनवाद : श्याम परमार 


अन्नदाशंकर राय 


उड़ीसा में मेरा बचपन-कुद्ध संस्मरण 


मुगलों ने जब उड़ीसा पर विजय प्राप्त की, तब उनको प्रशासन चलाने के लिये फारसी 
भाषा जानने वालों की आवश्यकता हुई । इसके साथ ही, मुगल राज्य-व्यवस्था के 
तौर-तरीकों का अनुभव भी आवश्यक था। मेरे एक पूर्वज, जो हुगली जिले के कोट- 
रंग नामक स्थान के निवासी थे, राजा टोडरमल के श्रधीन, राजस्व अधिकारी नियुक्त 
किये गए । सेवा-मुक्त होते समय उन्होंने उड़ीसा को, जिसके साथ उनका इतना लंबा 
प्रशासनिक संबंध रहा था, अपना घर बनाना उचित समझा । सम्राद जहाँगीर ने 
उनको एक तालुका बरुशीस में दिया, जिसका अधिकांश भाग अ्रब बालासोर जिले में 
पड़ता है । इस जाग़ीर की मालग्रुजारी उनके एवं उनके उत्तराधिकारियों के लिये माफ 
कर दी गई । इस प्रकार यह परिवार, “राय महाशय जमीदारों का परिवार” के नाम 
से विख्यात हुआ । 

जब अंग्रेज भारत में आए, पुनः एक ऐसी ही स्थिति सामने आई । प्रशासन 
चलाने के लिये अंग्रेजी जानने वालों की आवश्यकता हुई । कानून का कुछ ज्ञान भी 
जरूरी था । इन हालात में, मेरे नाना का परिवार, बंगाल छोड़ कर उड़ीसा में आकर 
बस गया । कलकत्ता में नया क्‍या हो रहा है, इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिये, 
उनके घर पर एक बार चले जाना पर्याप्त होता । मेरे नाना का परिवार, मेरे पूर्वजों 
के उड़ीसा में बसने आने के दो सौ वर्षो बाद, वहाँ बसने आया था । मेरे पिता ढेंकानाल 
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की एक छोटी रियासत में रहते थे । वहाँ वे हिज हाइनेस राजा साहब को सेवी में 
शासकीय अधिकारी थे । मेरे मामा का परिवार कटक में रहता था । इस समय तक 
हमारी बालासोर की जमीदारी इतनी बिखर गई थी कि उसका कम ही श्राथिक महत्त्व 
शेष रह गया था । 

मेरे पूर्वजों ने--हालाँकि उन्होंने कभी अपने को बंगाली समाज और संस्कृति से 
विच्छिन्न नहीं किया--उड़ीसा एवं वहाँ की संस्कृति को श्रपना लिया था । न तो 
उन्होंते अपने स्वयं को ही एक बाहरी व्यक्ति माना और न ही उड़ीसा की जनता हीं 
उन्हें श्रपने बीच अजनबी मानती थी । वे आपसी सद्भाव तथा मित्र-तुल्य अनौपचा- 
रिकता के वातावरण में एक दूसरे के साथ हिंल-मिल कर रहते थे | भाषा की और 
कोई दीवार नहीं बन पाई थी । प्रत्येक बंगाली उड़िया बोलता था और प्रत्येक उड़ियां 
बंगाली । यहाँ तक कि अशिक्षित उड़िया जन भी बंगाली कीत्तंन करना जानते थे । 
उन दिनों एक संगीत प्रतियोगिता होती थी, जो 'बाड़ी पाला' के नाम से जानी जाती 
थी । उड़िया जन इसमें बंगाली गीत गाते । बंगाली समाज के सदस्य उड़िया जात्राग्रों' 
में अभिनय करते और औपचारिक नाटकों में भी भाग लेते । उनके मन में उड़ीसा की 
भाषा तथा संस्कृति के प्रति भी उतना ही सम्मान और स्नेह होता, जितना बंगालीं 
भाषा और साहित्य के प्रति । काशीरामदास की महाभारत तथा क्रृत्तिवास की रामा- 
यरु उनके घरों में रखी होती । कविकंकण की “चंडी' का पाठ होता और वेप्णव 
पदावलियों का गान किया जाता । उपेद्ध भंज की रचना अभिमन्यु तथा सामंत सिंह 

छंंद-युक्त कविताएं भी पढ़ी जातीं और उन पर चर्चाएँ होतीं । 

यह संस्कृति और परंपरा थी उन वंगालियों की, जो मुगलकाल में उड़ीसा में 
ग्राकर बस गछ थे । अंग्रेजी कालखंड में ग्राकर बसने वाले बंगालियों की परम्परा 
तथा सस्क्ृति अलग रही । उड़िया के प्राचीन साहित्य का उनक्रे लिये कोई महत्त्व 
नही था । उसमें किसी विशेष रस-परम्परा अथवा भाव-पूर्ण अभिव्यक्ति का परिचय 
नही मिलता । उड़ीसा का प्राचीन साहित्य अ्रपने साथ वहाँ की श्रेष्ठ मूत्तिकला तथा 
स्थापत्य का प्रभाव लिये है । यही कारण है कि उड़ोसा की जनता को उस पर इतना 
गर्व है। फिर भी, कोशाक को दोबारा नहीं बनाया जा सकता और न ही मिर्फ चाहने 
भर से वह साहित्य लिखा जा सकता है जो इन कलाक्ृतियों के परवरत्तीकाल में लिखा 
गया । कई प्रकार के छंदों का योग्यत्ता और मौलिकता के साथ प्रयोग कर पाना ही 
पर्याप्त नहीं है । मधुसूदत राव, फकीरमोहन सेनापति तथा उन जैसे अन्य महानुभावों 
ने यह सर्वप्रथम श्रनुभव किया कि पुराने छंदों के दिन सदा के लिये लद गए हैं और 
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उनको पुनर्जीवित करने का कोई भी प्रयास सफल नहीं हो सकेगा । बुद्धिमानी इसी 
में थी कि उड़िया साहित्य को जैसाकि बंगाली में हुआ था, नई कविता और नये गद्य 
से समृद्ध किया जाय । यह संभव था कि शुरू शुरू में भावना की अनिबंन्ध ग्रभिव्यक्ति 
के बजाय उपदेशपरक कविता लिखी जाती, लेकिन इसके सिवा और कोई चारा नहीं 
था । यही एक राह थी । 

मैं जब बच्चा था, मुझे एक अबधान' द्वारा संचालित प्राथमिक जाला में भर्ती 
किया गया । संभवततः वहाँ पहली वार मैंने, उड़िया के सर्वाधिक प्राचीन छंद 'केसव 
कोइलि' को, सस्वर गाना सीखा । बाद में जब हम लोग उच्चतर माध्यमिक विद्यालय 
में पढ़ी आए तब वहाँ हमको जो उड़िया कविता पढ़ाई जाती थी, वह अगेय होती 
थी और उसका कभी हम सस्वर पाठ नहीं करते थे, हालाँकि हमको भिन्न-भिन्न छंदों 
त्था उनकी लयों की शिक्षा दी गई थी । मैंने शायद ही कभी गाया हो । वह युग 
लय-युक्त, संगीतमय कविता का काल था तथा मैंने इस प्रकार के कई कवि सम्मेलन 
सुने । यह प्रथा तो भ्रव हमारे समय में बन्द हुई है । 

हमारा परिवार साहित्य से परिचित ही नहीं, उसका प्रेमी भी था । बंगाली 
और उड़िया के साथ, संस्कृत तथा अंग्रेजी की शिक्षा भी दी जाती । मेरी माँ सांध्य 
प्राथेना के समय, जयदेव-रचित 'गीत गोविन्द का सस्वर पाठ करतीं । बंगाली भाषा 
से मेरा परिचय स्कूल में नहीं, बल्कि घर पर ही हुग्रा । मेरे पिता 'वसुमति” साप्ता- 
हिक के ग्राहक थे और प्रति वर्ष वसंतोत्सव के अ्रवसर पर कम दामों पर पुस्तकों की 
खरीद करते थे । ग्रन्यान्य लेखकों की सम्पूर्ण कृतियों से, जो 'वमुमति' के विशेष 
संस्करणों में प्रकाशित होतीं, हमारा घर भरा हुआ था । कई अन्य अलग-अलग विपयों 
की पुस्तकें और अंग्रेजी, उड़िया तथा बंगाली की पुस्तकें भी घर में काफी रहतीं । इन 
पुस्तकों में कुछ थीं--फ्रांस और प्रशिया के युद्ध का इतिहास, नेपोलियन बोनापार्ट की 
जीवन-कथा, बड़ोगार दफ्तर, देशेर कथा, गृहोपयोगी विश्वकोष आदि | मेरे पिता 
एक अंग्रेजी पाक्षिक दी बंगाली” के ग्राहक बन गए । मुभसे अक्सर वे 'दी बंगाली” 
पढ़ कर उन्हें सुनाने के लिये कहते । उन दिनों कितनी कम अंग्रेजी मुझे आती थी । 
जब मैं यह समझ नहीं पाता कि मैंने क्‍या पढ़ा, तब पिताजी मुझे शब्दकोप की शरण 
भेज देते । धीरे-धीरे शब्दकोप के प्रति मेरी आरंभिक हिचकिचाहट दूर हो गई और 
फिर मुझमें शब्दकोप के प्रति रुचि का विक्रास हुआ्ना । इस प्रकार, स्कूल में कम, घर 
पर अधिक, अपने ही प्रयत्नों से, मैंने अधिक अंग्रेजी सीखी । 

हमारी शाला के पुस्तकालय में अंग्रेजी, बंगला एवं उड़िया की चुनी हुई पुस्तकें 


४३८ उंत्कल दर्शन 


थीं। ढेंकानाल से छोटे स्थान के लिये, जो उड़ीसा की पहाड़ियों में स्थित, सब तरफ 
से अलग पड़ा मुकाम था, अपने पुस्तकालय का यह वेभव एक अप्रत्याशित वरदान 
था | इस पुस्तकालय में टेगोर की पुस्तक, उनको नोबल पुरस्कार दिये जाने के पूर्व 
से ही विद्यमान थीं। लेकिन जव मैं टैगोर साहित्य के संपर्क में ग्राया, तब उन्हें 
नोबल पुरस्कार मिल चुका था। प्रधान शिक्षक और उपप्रधान शिक्षक जहाँ दोनों 
ही बंगाली थे, वहाँ प्रधान शिक्षक वेदांती थे और उपगप्रधान शिक्षक उदार हृष्टि- 
संपन्न सज्जन थे । इनमें से एक महानुभाव ने मुझे बंगाली की ओर #रुकाया तथा 
दूसरे ने अंग्रेजी की ओर । किन्‍्हीं कारणों से एक दिन प्रधान शिक्षक ने मुमे पुस्त- 
कालय के पत्र-पत्रिका विभाग का नियन्त्रण सौंप दिया । यह ज्ञान उन्हें भला किस 
प्रकार हो पाया कि मुझे पाठ्य पुस्तकों से भी कहीं ज्यादा आनन्द पत्र-पत्रिकाएँ 
पढ़ने में प्राप्त होता है। बंगाली की अधिकांश प्रसिद्ध पत्रिकाएं वहाँ आती रहतीं, 
लेकिन जल्दी ही 'सबुज पत्र' मेरा प्रिय पठन हो गया । उस समय मेरी आयु बारह 
वर्ष की थी और शीघ्र ही उसका स्वर, उसकी नीति तथा उसके मन्तव्य मेरे अपने 
हो गए । 

ढो वर्ष पूर्व जब कि मैं दस वर्ष का था, बंकिमचंद्र की पुस्तकें मैंने पहली बार 
पढ़ीं। में शरत॒चन्द्र के आरंभिक प्रशंसकों में एक था। हमारे कई पड़ोसियों के पास 
बंगाली भाषा की पुस्तकों का अच्छा संकलन था। उनमें से एक थे श्री द्विजेन्रनाथ 
बसु । वे ब्रह्म समाजी थे। उनके घर पर, उनके निजी पुस्तकालय में बैठ कर, मैं 
घंटों पुस्तकें पढ़ा करता । इस प्रकार बंगाली साहित्य से मेरा परिचय धीरे-धीरे बढ़ता 
गया। उड़िया-साहित्य के ज्ञान से मेरा बंगाली साहित्य का ज्ञान अधिक विशद था । 
उस समय उड़िया-साहित्य के बारे में यह सामान्य धारणा थी क्रि वह प्राचीन-युग की 
महाव्‌ कलाकृतियों और सामयथिक पाठ्य-पुस्तकों तक ही सीमित है । दूसरी तरह की 
अन्य पुस्तकें कम ही उपलब्ध थीं। यदि ऐसी कोई पुस्तक उपलब्ध होती तो उसे मैं 
अवश्य पढ़ गया होता । हमारे शालेय पुस्तकालय में, पाठ्यक्रम की पुस्तकों के अ्रति- 
रिक्त, सामान्य रुचि की अनेक पुस्तकें थों, जो न तो प्राचीन युग की कोई क्लासिक 
कृति ही होती, न पाठ्यक्रम के लिये स्वीकृत और न किप्ती कक्षा के लिये नियत । 
सामान्य रुचि की इन्हीं पुस्तकों को पढ़ते हुए, जो कि विविघ विषयों पर लिखी होतीं, 
भुझे सर्वाविक प्रसन्नता होती । मैने स्टॉट और डिकेंस को पढ़ा, इतिहास की पुस्तकें 
पढ़ीं, यात्रा और साहस की कहानियों का अध्ययन किया । पत्रिकाओं में एक इंग्लैंड 
की पत्रिका रहती 'माई मैगजीन । 
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लगभग एक वर्ष तक स्वयं मैंने एक पत्रिका का सर्वाग सम्पादन किया । उड़िया 
में उसका नाम प्रभा था। उसकी अधिकांश सामग्री मेरे द्वारा ही लिखित होती 
लेख, कविताएँ, कहानियाँ एवं निबन्ब । संयरादकीय लेखों का स्वर बड़ा ही गंभीर 
होता । मैंने नाटक लिखे और मित्रों की सहायता से उनको भ्रभिनीत करवाया | ये 
नाथ्य-प्रायोजन राजा साहब के महल में होते । में इनमें उपस्थित रहता । मेरे पिता, 
जो गंभीर वृत्ति के संजीदा व्यक्ति थे, किसी अ्रनोखे संयोग से ही, इन नास्य-श्रायोजनों 
के प्रबंधक थे । उनको यह काम, अपने शासकीय काम के अतिरिक्त, दिया गया था । 
मेरे कुछ भित्रों ने इस मंच पर अपना अभिनय प्रस्तुत किया, लेकिन मुझे ऐसा अवसर 
कभी नहीं मिला । एक दिन, आखिरकार, अपने स्वाभिमान को एक तरफ रख कर, 
मैने पिताजी के सामने यह मनोकामना व्यक्त कर दी। उन्होंने उसे हँसी में उड़ा 
दिया । इस कारण, कोई भ्न्य उपाय न देख, में अपने घर पर ही अभियय करने को 
विवश हो गया । यह एक दिन उनकी नाराज्ञी का कारण बन गया । यहीं मेरे नाथ्य- 
प्रयोगों का अंत हो गया । 
मेरे सबसे छोटे चाचा 'उत्कल साहित्य पत्रिका' मंगाते । वे उसमें लिखा भी करते । 
उनके द्वारा मैंने पुरानी पत्र-पत्रिकाशोों का एक सेट प्राप्त कर लिया। 'उत्कल 
साहित्य! एक ऊँचे स्तर की पत्रिका थी, जिसके पृष्ठों पर ग्राधुनिक उड़िया साहित्य 
विकसित हुआ । उसके संपादक श्री विश्वनाथ कर ब्रह्म समाज तथा उड़िया साहित्य 
की एक विभूति थे । उड़ीसा में उनका वही स्थान था जो बंगाल में रामानंद चटर्जी 
को प्राप्त था। दोतों ही ऐसे संपादक थे, जिन्होंने साहित्य का स्तर ऊंचा करने में 
झ्रयक परिश्रम क्रिया । इतना ही नहीं, दोनों ही महानुभावों ने अपने प्रिय जीवनादर्शों 
के लिये नुकसान भी उठाया । अपने जीवन में, बाद में, मैं इन महान्‌ विभूतियों के 
संपर्क में आया । लेखक बनने में इन महानुभावों का मुझे उदार सहयोग प्राप्त हुआ । 
मेरी ऐसी कामना थी कि मेरी रचनाएँ विश्वनाथ कर के 'उत्कल साहित्य” तथा 
रामानंद चटर्जी के 'प्रबासी' में प्रकाशित हों । जब मैं सोलह वर्ष का था, तब टाल- 
स्टॉय की एक कहानी का भेरे द्वारा किया हुआ बंगाली अनुवाद 'प्रबासी” में छपा 
था । इस समय तक मेरी कई उड़िया रचनाएँ 'सहकार' में--जिसका संपादन मेरे 
चाचा के मित्र लक्ष्मीतारायण साहू करते थे--प्रकाशित हो चुकी थीं । मेरा अंग्रेजी 
लेखन कॉलेज पत्रिका में छपता । मैं एक साथ तीनों भाषाश्रों में लेखन कार्य करता । 
बाद में वे रचनाएँ पटना-कॉलेज पत्रिका में प्रकाशित होतीं। मेरी रचनाएँ 'भारती' 
ओर “्रबासी' दोनों में छपती । मेरे एक लेख ने, जो उन्नी स-बीस वर्ष की अवस्था में 
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मैंने सामाजिक समस्याझ्रों पर लिखा था, ग्रमिय चक्रवर्ती की मां को काफी उच्चेजित 
कर दिया, तथा उन्होंने अपने नाम अनिन्दिता देवी के स्थान पर 'बंगनारी' उपनाम 
का प्रयोग करते हुए, असहमति में एक लम्बा विरोध पत्र भी लिखा था । 

पुरी में अपने चाचा के साथ रहते हुए, वहां के जिला स्कून में मैंने कुछ दिन 
अध्ययन किया । वहां सौभाग्य से मुझे कालिन्दीचरण पारिग्रही का परिचय प्राप्त 
हुआ । वे मेरे सहपाठी थे । यहां हम आजीवन-मित्र बन गए । तत्र वे यह नहीं जानते 
थे कि मैं एक उदीयमान लेखक था । और न मैं ही उनके इस रूप से परिचित था । 
हम दोनों का स्वभाव कुछ ऐसा था, जो समान था, और इसीलिये हम एक-दूसरे की 
ग्रीर आकर्षित हुए थे । समुद्र तट पर दूर तक घुमते हुए हमारा जी रूप उठता | वे 
इस समय गाते भी, और एक गीत के बोल तया उसकी धुन मुझे अ्रत्र तक याद है 
वह गीत उनका अपना बनाया नहीं था। उसके रचयिता भिखारीचरण पट्टनायक 
थे | उडिया साहित्य में वद को जो 'सवृूज युग कहलाया, उसका बीजारोपरणा, पुरी 
में बिताए अनने विद्यार्थी काल की इन्हीं साहित्यिक चर्चाओ्रों में हुआ था। तब हमें 
आगे की घटनाओं का कोई ग्राभास नहीं था । साहित्य का अध्ययन मैं ग्रवश्य कर 
रहा था, लेकिन मेरी प्रथम महत्वाकांक्षा, जिसके बारे में मैं सोत्रता, सपने देखता, वह 
यह थी क्रि मैं खूब लेखन कार्य कछू और फिर देशाटन पर निकल जाऊँ । मैंने पत्र- 
कारिता के क्षेत्र में राह बनाने की योजना बनाई । वह देश जहां मेरी दृष्टि टिक गई 
थी--भ्रमेरिका था । 

मैंने भारत के तमाम ख्याति-प्राप्त समाचार-पत्र इकट्रु किये और उनका अध्ययन 
आरंभ किया, ताकि इस बहाने शायद अंग्रेजी भी सुधर जाय । मैंने महसूस किया कि 
मैं भी संपादकीय लेख लिख सकता हूँ । मैट्रिक की परीक्षा के अतिम दिन मैंने अपनी 
पाठ्य-पुस्तकों को नमस्कार क्रिया और “मॉडन रिव्यू” साथ में ले लिया । असहयोग 
आन्दोलन की तैयारियाँ चल रही थीं। मैंने विचार किया कि परीक्षा पास करने से 
क्या लाभ, यदि मुझे उच्च शिक्षा के लिये किसी ऐसी फेक्टरी में जाना पड़े, जहाँ 
अंग्रेजों के लिये क्लके बनाये जाते हों ? मैं अमेरिका जा रहा था। वहाँ मुझे कौन 
पूछने जा रहा था कि तुमने परीक्षा पास की है या नहीं ? और यदि मेरी अंग्रेजी 
अच्छी हुई तो मुझसे कौन कहेगा कि डिग्री दिखाओ ? मैंने अपने माता-पिता की 
इच्छा की परवाह नहीं की, और परीक्षा में बेठा । तत्पश्चात्‌ मैं कलकत्ता के लिये 
निकल पड़ा । उस शहर में पत्रकानिता का कुछ अनुभव प्राप्त कर लेने के बाद मैं 
ग्रमेरिका भाग जाना चाहता था। लेकिन ईश्वर की इच्छा कुछ और ही थी । ' वसुमति' 
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के संपादक हेमन्द्रप्साद घोष ने मुझे टकन कला और शीघ्र लेखव सीख लेने की 
सलाह दी । अब मेरी ऐसी मान्यता है कि किसी महत्वाकांक्षी युवा पत्रकार के 
लिये ये दोनों ही योग्यताएं आवश्यक हैं। लेकित तब उन्हें मैंने गलत समझा । क्‍यों ? 
क्या मुझे बंगाली लिखनी नहीं आती थी ? “दी सर्वेन्ट' के संपादक श्यामसुन्दर चक्र- 
चर्त्ती ने मुक्ते पढ़ने तथा सुधारने के लिये गैलीत्ूूफ दिये । मैं अब अनुभव करता हूँ कि 
प्रत्येक संपादक इस योग्य होना चहिये कि वह गैलीप्रूफ पढ़ तथा सुधार सके । उस 
समय मुझे इस कार्य पर मुँकलाहट हुई थी । क्‍यों ? क्‍या मुमे अंग्रेजी लिखनी नहीं 
आती थी ? झ्राखिरकार मेरी आशा, निराशा में बदल गई और मैं बीमार पड़ गया । 
अ्व्यवस्थित-सा असमय भोजन, और पैसे के अ्भाव-वश उपवास मुझे सहन नहीं 
हुआ । मेरे सब से छोटे चाचा ने जब मुझे लिखा कि मैं उड़ीसा वापस लौट आऊ तो 
मैं खुशी-खुशी उनके पास कटक चला गया और वहाँ के रेवेन्शा महाविद्यालय में मैंने 
प्रवेश ले लिया । इस समय तक मैट्रिक की परीक्षा का परिणाम घोषित हो चुका 
था । मैं पास ही नहीं हुआ्ना अपितु मुझे एक छोटी छात्रवृत्ति भी दी गई । 

कटक में, मेरे पुराने सहपाठी कालिन्दीचरण पाणिग्रही भी मेरे साथ आरा मिले । 
ढेंकानाल के एक दूसरे सहपाठी बेकुंठनाथ पद्चनायक भी हमारे बीच ग्रा गए। हम 
सब एक साथ ही कॉलेज में भर्त्ती हुए। शरतुचन्द्र मुकर्जी और हरिहर महापात्र भी 
हमारे कक्षा-मित्र बन गए। हम पाँच मित्रों ने एक क्लब बनाया, जिसका नाम 
“नॉनसेन्स क्लब” रखा गया । इसी बीच हमने सोचा कि क्यों न हम अपनी एक हस्त- 
लिखित पत्रिका भी तिकालें । हममें से कुछ अंग्रेजी में लिखते, कुछ उड़िया में, कुछ 
बंगाली में । मैं तीनों भाषाग्रों में लिखता । लेकिन हमारी रचनाग्रों की पढ़ता कौन ? 
जब तक वे पढ़ी नहीं जातीं, हमको यह कंसे विदित हो सकता था कि वे किस सीमा 
तक अच्छी अथवा बुरी थीं। हमारे पास अपनी पत्रिका को छपाने के लिए पैसे भी 
नहीं थे । इसलिये मैंने अपनी रचनाओं को अ्रन्यत्न भेजना उचित समकभा । अपने 
कॉलेज की पत्रिका में मेरी रचनाओ्रों का अच्छा स्वागत हुआ । 'सहकार' और 'उत्कल 
साहित्य! में मेरी उड़िया रचनाएँ छपी एवं बाद में बंग/ली रचनाग्रों को 'भारती' ने 
प्रकाशित किया । इटर की परीक्षा में मुझे अपेक्षा से अधिक अंक प्राप्त हुए और मैं 
पटना कॉलेज में प्रवेश प्राप्त कर सका । वहाँ से मैं अपने लेखादि, डाक द्वारा, कटक 
औ्औौर कलकत्ता भेजा करता । हमारी हस्तलिखित पत्रिका बन्द हो गई थी । नॉन- 
सेन्स क्लब बिखर चुका था। मेरे साथ शरतुचन्द्र मुकर्जी भी पटना आ गए थे । 
चलब के शेष तीन सदस्य कटठक में ही रहे । उन्होंने लिखना जारी रखा । उनकी 
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तथा मेरी रचनाएँ, एक ही सी पत्रिकाओं में, साथ-साथ छपती । तब हमें इस बात 
का कोई अहसास नहीं था कि हम लोग एक ऐसे दल के सदस्य हैं, जो कालांतर में 
'सबुज दल' के नाम से जाना जायगा। में नहीं कह सकता कि कब और कंसे यह 
नाम हमें दिया गया । उड़िया भाषा में सबुज शब्द नया था । इसका प्रयोग हमारे 
द्वारा हुआ था । कई पुराने लेखकों की, हमारी इस नयी खोज पर, भवें तन पड़ीं । 
हमारे लेखन में एक प्रकार की नवीनता थी । जीवन तथा साहित्य के प्रति हमारे 
दृष्टिकोण में भी एक ताज़गी और नयापन था, बिल्कुल सबुज-पत्र के समान | हमने 
उसे अपने मन की पूरी हादिकता के साथ स्वीकार किया था जिस प्रकार कि हम 
ग्रपने जातीय और राष्ट्रीय उत्तराधिकार को अपनाते हैं । हम लोगों को अपने देश 
से भी बढ़कर, अपनी शताब्दी की चिताएँ सतातीं । सबुज-दल, सबूज साहित्य समिति 
के रूप में विकसित हुआ, जिसने बाद में अपनी पत्रिका युगवीणशा' निकाली । हरिहर 
महापात्र इस पत्रिका के संपादक बने । समिति का कामकाज शरवृचन्द्र मुकर्जी देखते | 
इन्हीं परिस्थितियों में मैंने उड़िया और अंग्रेजी में लिखना बन्द कर दिया और 
अपना पूरा समय बंगाली भाषा के सृजन को देने लगा । मुझे यह अनुभव हुआ कि 
तिभाषा का त्रिशंकु थामना संभव नहीं । यदि मुझे साहित्य में कुछ शाश्वत लेखन 
करना था तो किसी एक तरफ ध्यान की एकाग्रता बहुत जरूरी थी । उधर मुझे समय 
भी अधिक देना होगा । मैं अपनी उन रचनाग्रों से संतुष्ट नहीं था, जो समसामयिक 
विषयों पर लिखी गई थी एवं जिनका प्रकाशन तत्कालीन भिन्न-भिन्न पत्र-पत्रिकाओं 
में हो चुका था । मैंने विचार किया कि धरुभको पुस्तकें लिखनी होंगी । निरा पत्रकार 
बनने की महत्वाकांक्षा मेरी कभी नहीं रही । मैं एक लेखक ग्रौर साहित्यकार बनना 
चाहता था । अमेरिका का स्वप्न हूट चुका था। मेरे मस्तिष्क में यूरोप डोल रहा 
था। मैंने सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी करनी प्रारम्भ कर दी। एक दिन यका- 
यक ही मुझे यह परिज्ञान हुआ कि यदि मुझे सचमुच कुछ शाश्वत साहित्य का सृजन 
करना है तो मुझे अपने सभी प्रयत्नों की किसी एक भाषा तक सीमित कर देना 
होगा । यह भाषा न तो उड़िया हो सकती थी, न अंग्रेजी । वह होनी थी बंगाली । 
मेरी उड़िया कविताएँ 'उत्कल साहित्य' के प्रथम पृष्ठ पर पूरे सम्मान के साथ 
प्रकाशित होतीं । मेरे लेख और निबन्ध, मेरे अवने नाम से, अथवा कई बार उपनामों 
के साथ, छापते हुए किसी भी पत्रिका का अधिकांश स्थान घेरे होते । विश्वनाथ कर 
हमारी सीमित मित्र-मण्डली के सभी सदस्यों के प्रति अत्यधिक स्नेह रखते थे । लेकिन 
दूसरों की तुलना में, वे अपने पत्र में, मुकको अधिक स्थान देते । उड़िया में मुझे जो 
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मान्यता मिली वह मुझे बंगाली में भी नहीं मिल पाई। यह ठीक है कि '्रबासी' ने 
मेरी एक लम्बी कविता को, रामानन्द चटर्जी के सम्पादकीय लेख के बिल्कुल बाद 
वाले पृष्ठ पर छापा था। लेकिन यह एक अपवाद मात्र था । उड़िया साहित्य-संसार 
में मैं एक लेखक के रूप में सम्मानित हो चुका था और सबुज-दल का सदस्य होने के 
नाते मेरी अच्छी प्रतिष्ठा भी थी। बंगाली में मैं कुछ भी नहीं था । मैं 'कल्लोल' से 
झभी भी बहुत दूर था, चाहे कितनी ही मेरी मानसिक निकटता उससे क्‍यों न हो । 
उस समय मेरे लिये यह निर्णय करना कि बंगाली और केवल बंगाली ही वह 
भाषा होगी, जिसमें मैं कुछ शाश्वत साहित्य लिख पाऊ गा, एक जोखिम भरा काम 
था । जैसी कि मेरी स्थिति थी, उड़िया का प्रथम श्रेणी का लेखक बनने की अपेक्षा, 
मैं बंगाली का द्वितीय श्रेणी का लेखक बन सकता था। इसमें मुझे क्या लाभ था ? 
मुझे फिर कौन याद करता ? उस समय मैंने इन भविष्यगत संभावनाओं पर कोई 
विचार नहीं किया । मेरे सामने प्रश्न यह था कि जो कुछ भी मुझे लिखना-कहना है, 
उसे मैं किस भाषा में सर्वाधिक प्रभावशाली ढंग से कह सकूंगा । इसका उत्तर स्पष्ट 
था--बंगाली । बंकिमचन्द्र चटर्जी, रवीन्द्रनाथ ठाकुर और प्रमथ चौधरी ने अपने 
साहित्य द्वारा बंगला भाषा को अभिव्यक्ति का इतना कलात्मक और लचीला माध्यम 
बना दिया था कि उसमें सूक्ष्म से सूक्ष्म भावना एवं अत्याधुनिक विचार प्रेषित कर 
सकने की क्षमता झा गई थी । इस कोटि का इतना गहरा काये उड़ीसा में नहीं 
हुआ था। मेरे लिये यह संभव नहीं था कि यह सब करने का उत्तरदायित्व अपने 
अकेले के ऊपर ले लेता । मैं तो एक बना-बनाया रास्ता चाहता था, एक ऐसा साफ- 
सुथरा कंटकहीन राजमार्ग, जिस पर सरलतापूर्वक, जिधर चाहो उधर को तेजी से 
चला जा मकता हो । मैं उन उड़िया साहित्यकारों का अनुकरण नहीं करना चाहता 
था, जो भाषा में नई जमीन तोड़ते हुए कल तक की समूची साधना को नकार रहे 
थे। मैं जिस प्रकार की कविताएँ लिख रहा था उनका मघुसूदन राव अथवा राधानाथ 
राय की कविताओं से कोई साम्य नहीं था । मेरा गद्य लेखन भी फकी रमोहन सेना- 
पति की शैली और परम्परा से बिल्कुल भिन्न था | मैं इस सवाल पर विचार करता । 
मुझे ऐसा लगता कि यदि मैं उनकी परम्परा में अपने को फिट करना चाहूँगा तो मेरी 
भ्रपनी कई व्यक्तिगत विशेषताएँ मिट जाएँगी । मेरे दोस्त मुझसे आगे निकल जाएंगे । 
तो, इस स्थिति में मैंने कमल बिलासिर बिदय' ( 6 सथा०्फ८)] ०* पता6 
[.0(005 ।.0ए<' ) नामक एक कविता लिखकर उड़िया से छुट्टी ली । सन्‌ १६२१ से, 
जब से कि मैं उड़िया साहित्य-संसार में प्रविष्ट हुआ था, पाँच वर्ष बीत चुके थे । 
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१६२६ में मैंने उधर से विदा ली। इतने कम समय में कोई कितनी उपलब्धि पा 
सकता था ? एक वर्ष के बाद मैं यूरोप चला गया। उधर से लौटने के उपरान्त 
बंगाल मेरा कार्य-क्षेत्र बन गया। परदेश के नाना-विध अनुभवों की कहानी जो 
थे प्रवासे' में संकलित है, विचित्र में प्रकाशित हुई थी और उसकी ओर रवीन्द्रनाथ 
ठाकुर तथा प्रमथ चौधरी दोनों का ध्यान खिंचा था। तब से मैं बराबर उन दोनों 
ही महाशयों का स्नेहपात्र बना रहा | एक अधिकारी की हैसियत में, मेरा कामकाज 
इतना व्यस्त और उबाने वाला था कि अपने लेखन-चिन्तन को मैं उतना समय नहीं दें 
पाता था, जितना कि देना आवश्यक था | इसका परिणाम यह हुआ कि मैंने सरकारी 
सेवा से त्यागपत्र दे दिया और अपना कार्यकाल पूर्ण होने के पूर्व ही सेवा मुक्ति ले 
ली। सवा दो वर्ष तक मैंने तत्कालीन ग्रविभाजित बंगाल के अनेक भागों में, तरह 
तरह के प्रशासनीय और कानूनी पदों पर कार्य किया । सबुज साहित्य समिति का 
गठन तब हु था, जब मैं इंग्लेंड के लिये प्रस्थान कर चुका था। “युगवीरा' निक- 
लना आरम्भ हुआ । समिति और उसकी पत्रिका “युगवीणा' लगभग पांच-छ: वर्षों 
तक जीवित रहे । इस समय तक सदस्यगण॒ सब अलग-अलग लिखा करते थे, किसी 
संगठन के रूप में नहीं । उड़िया साहित्य में सबुज युग का कार्यकाल लगभग १६२१ 
से १६३१ अथवा १६३२ तक माना जाता है । इसके पूर्व सत्यवादी युग निकल चुका 
था । 'सत्यवादी' की स्थापना शान्तिनिकेतन की तर्ज पर की गई थी। मेरे चाचा 
मुझे वहाँ ले गए थे । मैंने मासिक 'सत्यवादी' और साप्ताहिक समाज को प्रारम्भ 
होते देखा । गोपबन्धुदास, नीलकंठदास, गोदावरीश मिश्र आदि की साहित्यिक कृतियां 
सबके लिये परिचित थीं । जब इन महानुभावों ने १६२१ के भ्रसहयोग आन्दोलन में 
भाग लिया तथा जेल चले गए तत्र साहित्य संसार में एक शून्य व्याप गया । गगाधर 
भेहर, चिन्तामरिंग महन्ती, नन्दकिशोर कल एवं पदुमचरण पट्टनायक अपनी साहित्यिक 
ऊँचाइयों से बहुत नीचे गिर चुके थे। यही कारण था कि 'सबुज दल' इतनी 
शीघत्रता और आसानी से स्वीकार कर लिया गया । उसने एक व्याप्त शुन्य का स्थान 
ले लिया । 

सबुज दल से न जुड़े हुए लेकिन एक ही वयमान के कई अन्य लेखक भी थे । 
बाद में कुन्तलकुमारी सबत और मायाधर मानर््ह ने ख्याति भ्रजित की। इन 
लेखकों का दृष्टिकोश तनिक भी संकुचित नहीं था | विच्छुन्दचरण पट्ठनायक तथा 
उनके मित्र अवश्य ही रूढ़िवादी थे । उनका विश्वास था कि कोई भी कविता पर- 
म्परागत छुंद्“ों का त्याग करते हुए नही लिखी जा सकती । वे कक्ताएँ जो छन्दों की 
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अवहेलना करतीं, तिरस्कार की पात्र होतीं । उन्होंने घोषित किया कि यह बंगाली 
और अंग्रेजी कविता की फूहड़ नकल मात्र है। उनकी दृष्टि में हमने उड़िया को 
परकीय प्रभावों से लाद देने का अपराध किया था तथा रवि ठाकुर के प्रभाव में 
आकर उसका पारंपरिक वेभव नष्ट कर दिया था । हमारी गतिविधियों के बारे में 
ऐसी भावनाएं, दुर्भाग्यवश इस मण्डली तक ही सीमित नहीं थी । यहाँ तक कि वे 
लेखकगण भी, जो छंद के बंधन से मुक्त होना चाहते थे, यूं कहने लगे कि हम लोगों 
ने उड़िया कविता की परम्परागत धारा को नकार कर कुछ ज्यादती ही की है । 

यह सत्य है कि हम लोग बंगाली और अंग्रेजी साहित्य की प्रेरणा के बगेर एवं 
उस प्रकाश के अ्रभाव में, जो हमें इन भापाओ्रों के ऊँचे साहित्य के अध्ययन से मिला, 
कम ही प्रगति कर पाते । जब बंगाली सामूहिक लेखन द्वारा लिखित एक उपन्यास 
प्रकाशित हुआ तो हमने भी निश्चय किया कि क्‍यों न उड़िया में भी एक ऐसा ही 
प्रयोग किया जाय । इस काम में हम चार ही थे, क्‍योंकि बैकुण्ठ कविता को छोड़ 
और कुछ नहीं लिखते थे । हमने प्रमथ चौधरी की योजना “चार मित्रों की कहानियाँ” 
का अच्छा खासा अनुकररण किया । हमें इस काम के लिए आठ लेखकों की आावश्य- 
कता थी । यह आवश्यक नहीं था कि वे 'सबुज दल' से ही सम्बन्धित हों । कालिन्दी 
सम्पादक बने । 'बसन्‍्ती' का लेखन उन्हीं के निर्देशन में संपन्न हुआ । विश्वनाथ कर 
ने उसे “उत्कल साहित्य” में क्रमश: प्रकाशित किया । उपन्यास लिखने के प्रति मेरी 
अपनी कोई रुचि नहीं थी, लेकिन बसंती” लिखते समय मुझे जो अनुभव प्राप्त हुआ 
उसने मुझे न केवल उपन्यासकार ही बना दिया बल्कि उस वस्तु से भी अश्रवगत 
कराया जिसकी मुझे अत्यधिक आवश्यकता थी । 

सबुज दल के इन पाँच निर्माता भित्रों की कविताश्रों का संग्रह 'सबुज कविता' 
के नाम से प्रकाशित हुआ है। मेरे श्रनजाने ही, दूसरे मित्रों ने मुझे प्रथम स्थान 
दिया तथा मेरी ही सर्वाधिक रचताएँ उसमें सम्मिलित कीं । कई वर्ष बीत जाने पर, 
मेरे उड़िया मित्रों ने, मेरी संपूर्ण उड़िया रचनाओं को एक ही खंड में संकलित 
किया । मैंने उसे 'सबुज अक्षर' के नाम से प्रकाशित कराया । 


भ्रभुवाद : डॉ० श्याम परमारै 


उड़ीसा : महत्त्वपूर्ण घटना-क्रम 


बंदिक काल : वैदिक साहित्य में उड़ीसा का कोई उल्लेख नहीं मिलता । कुछ विद्वानाँ 
की राय में ३००० ई० पू० से २००० ई० पू० के बीच रचित 'ऐतरेय- 
ब्राह्मएए' में 'कलिग' नाम आता है । 

महाभारत काल : महाभारत में, जिसकी रचना ११०० ई० पूर्व के लगभग हुई, कलिंग, 
ओ्ोड़ और उत्कल के उल्लेख कई बार आये हैं । 

छठी श्रौर ७वीं शताब्दी ई० पुर्व के मध्य : इस काल में पाली जातकों का संकलन 
किया गया । इन जातकों में कलिग और उत्कल का वर्शान उपलब्ध है । 

५४९६ से ५२७ ई० पुर्व : जैनियों के “हरिवंश पुराण” के अनुसार इस काल में महावीर 
बद्धमान ने कलिग में जैन धर्म का प्रचार किया था । 

४०२ से ३२० ई० पु० : नन्द वंश का शासन हढ़ हुआ । जेन घमम का प्रभाव बढ़ा । 
मूत्ति पूजा की शुरूआत हुई । 

३२४ ई० पूर्व : नंदों का पतन तथा चन्द्रगुप्त मौर्य द्वारा यवनों (यूनानियों) का भारत 
से निष्कासन । 

३२२ से २६१ ई० पूं० : कलिग पर मौर्यों का शासन; कदाचित मौर्यों का यह दूसरा 
राजवंश था| इसी समय कौटिल्य द्वारा सुप्रसिद्ध 'अर्थशास्त्र' लिखा गया !? 
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२१६१ से २६० ई० पुं० : अशोक द्वारा कलिंग पर आक्रमण और विजय | कालजयी 
वास्तुकला और शिल्पकला के लिए पत्थर का माध्यम रूप में प्रवेश । 


दूसरी तथा तीसरो शताब्दी ई० पु० के मध्य : पुराण-युग । पुराणों में कई जगह 
उत्कल, कलिंग और उसके निवासियों का उल्लेख आया है । 


१८३ ई० पु० : खारवेल का राज्याभिषेक (खारवेल उड़ीसा का सबसे महात्‌ शासक 
था, जिसने उड़ीसा पर शासन किया) । उड़ीसा का स्वरणंयुग । इसी समय 
हाथी ग्रुम्फा का निर्माण तथा अभिलेखों की खुदाई की गईं। उड़ीसा के 
साहित्य और कला के नये युग का आरम्भ । उदयगिरि और खंडगमिरि की 
जैन गुफाओं का निर्माण । 

डैथो शताब्दी ई० : गुप्त साम्राज्य का काल । 


३४०-४४० ई० : माठर राजवंश का काल--शक्ति वर्मा, अनस्त वर्मा, विशाख वर्मा 
आदि । 


४ड४०-४४८ ई० : वशिष्ठ राजवंश का शासन । 


भ्रवों शताब्दी के श्रंतिम वर्य : गंगों का पहली बार त्रिकलिग के शासकों के रूप में 
आगमन । 'सुनिया' उत्सव की शुरूआत । 


धभ४०--५६० ई० : मंग राजबंश--अनन्त वर्मा, देवेन्द्र बर्मा और सत्य वर्मा । 


€ृठी शताब्दी : राजा ययाति केसरी ने बैतरणी नदी के किनारे ययातिपुरा नामक नयी 
राजधानी बनायी । 


४७० से ६७५ ई० : शैलोदुभव राजवंश । शवमंत घामिक आन्दोलन के रूप में उभर 
कर आया । संस्कृत नै राष्ट्रभाषा का स्थान प्राप्त किया । 


६४३ ई० : हषंवद्धंन ने उड़ीसा पर आक्रमण किया और कंगोड़ा जोता । 

सातवीं शताब्दी : मंजुश्नी, बोधिश्री और चन्द्रगोमी से उड़ीसा में बौद्ध-दर्शन की नागा- 
न्‍्तक शाखा के उपदेश दिये । 

७छवों श्रौर ८वीं शताब्दोौ के मध्य : भुवनेश्वर में भरतेश्वर, शत्रुध्नेश्वर, लक्ष्मशेश्वर 
और परशुरामेश्वर मंदिरों का निर्माण । 

चुवीं और €वीं शताब्दी के मध्य : ललितगिरि, उदयगिरि और रत्नगमिरि में बौद्ध 
संस्थानों का निर्मास्स । 
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८१०-६४० ई० : गंग राजवंश का पतन । ब्रह्मवंश का उत्कर्ष;। जिसका समय 
उड़ीसा में स्वरा-यूग के नाम से जाना जाता है। इस वंश की ख्याति केवल 
साम्राज्य स्थापना के लिए ही नहीं; अ्रपितु उड़ीसा की संस्कृति और 
सभ्यता को सम्पूर्ण भारत में प्रचारित करने के लिए भी है। इसने उड़ीसा 
की कला और संस्कृति को चीन जैसे सुदूर देशों तक परिचित कराया | 
इस समय तंत्रवाद एक मत के रूप में फेला । प्रसिद्ध शिवकार देव और 
शुभकार देव का उदय । 


€वीं शताब्दी : आरादि शंकराचार्य का उड़ीसा में श्रागमन तथा पुरी में गोवर्धन पीठ 
की स्थापना (छ८८5-८२० ई०) । 

€्वीं तथा १०वीं शताब्दी के बीच : सोम अ्रथवा केसरी राजवंश । वेतरणी के किनारे 
ययाति केसरी द्वारा अश्वमेघ यज्ञ (यह स्थान आजकल यजपुर के नाम 
से जाना जाता है ) | भुवनेश्वर में लिगराज मंदिर का निर्माण । 

८६ ४-१४३५ ई० : गंग वंश का पुनः आगमन । कई वेष्णव मंदिरों का निर्माण । 
वैष्णव धर्म का प्रभुत्व बढ़ा तथा भानुदेव (१२६४-७८ ई०) के राज्य- 
काल में द्वंतवाद के सिद्धान्तों का प्रचार हुआ । 


१११२-११४८ ई० : गंगवंश के राजा ग्ननन्त वर्मा चोड़गंग देव द्वारा जगन्नाथ का 
मंदिर बनवाया गया । इसी समय कलिग, कंगोड़ा, उत्कल (श्रोड़) तथा 
त्रिकलिग क्षेत्र एक राजकीय शक्ति के प्रभुत्व में आये। 
उड़िया भाषा का उदय ! 

१२वों शताब्दी : रामानुज का पुरी में आगमन ( ११२२-३७ ई०) । गीत गोविन्द 
के रचयिता जयदेव पुरी श्राये और उन्होंने राधा-कृष्ण के प्रणय-भाव का 
उपदेश दिया । 


१२१३८-१२६४ ई० : नरसिंह प्रथम द्वारा कोणाक का भव्य सूर्य मंदिर बनवाया 
गया । 

१४३५४-१५३४ ई० : सूर्येवेंशी गजपतियों का शासन | कपिलेन्द्र गजपति ने उत्तर 
में गंगा से लगा कर दक्षिण में भ्रकोट तक पूर्वी समुद्र किनारे का समूचा 
प्रदेश जीता । 


सारलादास द्वारा महाभारत की रचना । 
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१५१० ई० : चतन्य महाप्रभुं की उडीसा यात्रा । 

१५३४-१५६८ ई० : भोई तथा चालुक्य राजवंश का शासन | गोदावरी मिश्र, राय 
रामानन्द, बलराम दास तथा जगन्नाथ दास ने इस काल में साहित्य रचना 
की । 'पंच-सखा द्वारा सृजन । काला पहाड़ ने उड़ीसा के मंदिरों पर आक्र- 
मरा किया । 

१५६८ ई० : मुकुन्द देव की मृत्यु । उड़ीसा अफगान सुल्तान सुलेमान कर्रानी के हाथ 
में आया । 
स्मृति-लेखक एवं कवि गजपति रामचन्द्र देव का जन्म | 
वटेश्वर मोहन्ती द्वारा 'मादला पांजी' का संकलन । 

१५७८ ई० : उड़ीसा नाम मात्र के लिए मुगल साम्राज्य में मिलाया गया । 

१५८० ई० : अफगान विद्रोहियों का उदय और मुगलों से उड़ीसा जीतना । 

१५६०-६२ ई० : अफगानों का आत्म-समर्पण तथा मुगलों की ओर से राजा मानसिह 
से सन्धत्रि । 

१५६२-६६ ईं० : प्रतापरुद्व देव द्वारा पुतंगालियों को उड़ीसा में ब्यापार करने की 
अनुमति । 
गजपति शामचन्द्र देव की मृत्यु । 

१६११ ई० : मुगल साम्राज्य के अधीन राजा टोडरमल के पुत्र राजा कल्याणसिंह 
को, उड़ीसा के गवर्नर के रूप में, नियुक्ति । 

१६१७ ई० : मकराम खान की राजा कल्याणसिह के स्थान पर नियुक्ति। खुरदा 
मुगल साम्राज्य में मिलाया गया । 
अंग्रेजों के उड़ीसा में ग्रागमन की शुरूआत । 

१६३३ ई० : उड़ीसा के मुगल सूबेदार द्वारा अंग्रेज व्यापारियों को उड़ीसा में व्यापार 
करने की इजाजत । 

१६५७-६० ई० : राजा क्ृष्णचन्द भंज के नेतृत्व में उड़ीसा के जमीदारों का 
विद्रोह । खान-ए-दौरान द्वारा उड़ीसा को मुगलों से करीब-करीब फिर जीत 
लेना । 


१६६६ ई० : औरंगजेब द्वारा विद्यालयों श्रौर मंदिरों को नष्ट करने की ग्राज्ञा जारी 
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करना । 


१६९७ ई० : औरंगजेब के धर्मान्‍न्ध सनिकों द्वारा जगन्नाथ मंदिर को अपवित्र 
करना । 


१७०७ ई० : औरंगजेब की मृत्यु । 

१७१३ ई० : बादशाह फरुख सियार द्वारा मुर्शीदतुली खां को बंगाल का नाज़िम 
बनाया जाना, जिसने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में १७२४ ई० तक 
निरंकुश शासन किया । 


१७४० ई० : मराठों का आगमन । मराठों की सेना ने अलीवर्दी खां को मार भगाने 
के लिए मुर्शीदतुली खां द्वितीय की सहायतार्थ उड़ीसा मे प्रवेश किया था, 
किन्तु बाद में उसने समूचे बंगाल और उड़ीसा को अधीन कर लिया । 


१७४५ ई० : रघुजी भोंसले का बंगाल और उड़ीसा पर आक्रमण, मगर अलीवर्दी 
खां द्वारा अंत में पराजब । अलीवर्दी खां का उड़ीसा पर कब्जा । 


१७६२ ई० : मराठों के अ्रधीन उड़ीसा क्षेत्र में अंग्रेजी सेना द्वारा पटासपुर और 
शाहाबंदर पर हमला और लूटमार । 


१७६५ ई० : कलाइव का मुगल सम्राट्‌ से ईस्ट इण्डिया कम्पनी के लिए बंगाल, 
बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त करना । 


१७८० ई० : उड़ीसा में भयंकर अ्रकाल पड़ा । 
१७६८-१८०६ ई० : भारत में ईस्ट इण्डिया कम्पनी का पूर्ण अधिकार ( १८०३ 


ई० ) | मराठों को पूर्णतया पराजित कर अंग्रेजों ने उड़ीसा को अपने 
शासन में लिया | 


श्८०४ ई० : अंग्रेज शासन ने उड़ीसा में सर्वप्रथम राजस्व व्यवस्था की। 


१८१७ ई० ४ पाइक विद्रोह । उड़ीसा अंग्रेजों के विरुद्ध खड़ा हुआ, पर शीघ्र दबा 
दिया गया । 


१८२२ ई० : बेपटिस्ट मिशनरियों का उड़ीसा में प्रवेश । 

१८३५ ई० : प्रसिद्ध खगोलशास्त्री और सिद्धान्त दरपंश' के रचयिता चन्द्रशेखर का 
जन्म । 

१८४७ ई० : अंगुल के राजा के नेतृत्व में दूसरा विद्रोह । फकोरमोहन सेनापति 


उड़ीसा : महत्त्वपूर्ण घटना-क्रम ४५१ 


और राधानाथ राय का जन्म । 
१८५३ ई० : मधुसूदन राव का जन्म । 
१८५७-६१ ई० : स्वाघीनता की पहली लड़ाई । 


१८६६ ई० : नोआ्रांक का भयंकर दुर्भिक्ष जिसमें लगभग दस लाख व्यक्ति भूख से मरे । 
रेवेंशा कॉलेज की स्थापना । 


१८७६-८० ई० : अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को हथियार न रखने का कानून लागू । 

१८८५ ई० : राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म । 

१६०३ ई० : उत्कल साहित्य-समाज की स्थापना । कटक में एडबर्ड सप्तम की परि- 
पूर्ति के उपलक्ष्य में दरबार हुग्ना । 

१६१३-१४ इं० : दासपल्ला में उथल-पुथल । 

१६१५ ३० : प्रसिद्ध क्रांतिकारी बाघा जतीन की बालासोर में गिरफ्तारी । 

१६१६ ३६० : 'सत्यवादी' भ्रान्दोलन का गोपबन्धु दास द्वारा प्रारम्भ । पुरी में गोप- 
बन्धु दास द्वारा प्रथम जिला कांग्रेस कमेटी का गठन । 

१६१६ इं० : रॉलेट कानून लागू । जलियानवाला बाग में निह॒त्ये लोगों की हत्या । 

१६२१ ईं० : महात्मा गांधी के ग्रसहयोग आ्रान्दोलन की शुरूआत । उड़ीसा में इसका 
नेतृत्व गोपबन्धु दास ने किया । 

१६२१-२२ ईं० : उड़ीसा में बबंर दमन | लगभग २५००० घर पुरी, कटक और 
बालासोर जिलों में पुलिस द्वारा जला कर राख कर दिये गये । 

१६२८ ईं० : बामरा का विप्लव । गांधीजी का सम्बलपुर में श्रागमन | गोपबन्धु 
दास की मृत्यु । 

१६३० ईं० ४ नमक सत्याग्रह का प्रारम्भ। महात्मा गांधी द्वारा दांडी यात्रा का 
नेतृत्व । उड़ीसा का उत्साहपूर्वक सहयोग । 

१६३३ ईं० : अ्रद्धुतोद्धार आन्दोलन के सिलसिले में महात्मा गांधी की पुरी से भद्रक 
तक पद-यात्रा । 


१६३६ इं० : उड़ीसा अ्रलग प्रान्त बना । कोरापुट और गंजाम जिले मद्रास महाप्रांत 
से झलग कर उड़ीसा में मिलाये गये । 
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४५२ उत्कल दर्शन 


१६३७ इं० : उड़ीसा में प्रथम कांग्रेस सरकार बनी । 


१६३८ ई० : गांधीजी का पुनः उड़ीसा में आगमन । ब्रजराजनगर में पहला कागज 
बनाने का संयंत्र--श्रो रियन्ट पेपर मिल--की स्थापना । 

१६३६ ईं० : अंग्रेज पोलिटीकल एजेन्ट छे42०]8० की ढेंकानाल अन्तर्गत रामपुर 
नगर में हत्या । 

१६४० ईं० $ व्यक्तिगत अवज्ञा-आ्रान्दोलन की शुरूआत । 


१६४२ इं० : भारत छोड़ो आन्दोलन का प्रारम्भ । ढेंकानाल में समानान्तर सरकार 
स्थापित । 


१६४४ इं० : उत्कल विश्वविद्यालय, उड़ीसा का पहला विश्वविद्यालय स्थापित । 


१६४६ इं० : केन्द्र में प्रन्तरिम सरकार बनी । उड़ीसा में कांग्रेस मन्त्रि-मण्डल ने 
कार्यभार सम्हाला । 


१६४७ ईं० : भारत स्वतंत्र हुआ । उड़ीसा की सभी २६ रियासतों का एकीकरण । 
७ जिलों से १३ जिले बनाये गये । 

१६५६ इं० : हीराकुड बांध पूरा हुआ । 

१६५६ इं० ; राउरकेला इस्पात कारखाने का उद्घाटन । 


१६६३ इईं० : परादीप बन्दरगाह हर मौसम में काम आने वाले बन्दरगाह के रूप में 
पूरा हुआ । 


६-2 
पाशब्थष्ट 
४५३ लेखक परिचय 
४६६ प्ननुवादक परिचय 


४७३ नाम-तालिका 
४८४. शुद्धि पत्र 


परिशिष्ट--“भ?- लेखक-परिचय 


शब्रनन्त पंडा 


डायरेक्टर ऑफ पत्लिक इनन्‍्सम्वशनस का दफ्तर, 
गांधी भवन, भुवनेश्वर 


ज्न्म 


शिक्षा 


उड़ीसा के बालासोर जिले के ग्राम भोगराई में १ नवम्बर १६३४ । 
१६५६ में शान्तिनिकेतन से स्नातक हुए । 


१६६०-६१ : राजकीय म्युजियम में मंडेलर । १६७० से अकादमी श्रॉफ 
फाइन झटंस, कलकत्ता के १६७२ से राजकीय ललित कला अकादेमी की 
जनरल कोमिल के सदस्य हैं । १६४६ में प्रथम उड़ीसा फाइन आर्टंस्‌ 
प्रदर्शनी; १६५६ में इन्टरनेशनल यूथ फेस्टिवल आर्ट प्रदर्शनी । १६६१ 
में राजकीय ललितकला अकादमी की ओर से चित्रकला में तथा १६६५ 
में मूत्तिकला में पुरस्कार मिले | १६६३ में जलरंग में सर्वेश्रेष्ठ पुरस्कार 
एवं १६६७ में ' कलकत्ता की श्रकादमी ऑफ फाइन आर्टेस्‌ में मूत्तिशिल्प 
में पुरस्कार मिला । 


४५४४ परिशिष्ट 


अन्नदाशंकर राय 


सेवा निवृत्त आइ. सी. एस. 
२३३, जोधपुर पाक, कलकत्ता-३१ 


जन्म 


शिक्षा 


प्रकाशन : 


: १४ मार्च १६०४ ई०, ढेंकानाल (उड़ीसा) । 


: बी.ए. (ग्रॉन्स ), प्रथम स्थान प्राप्त । 


१६२७ ई० में आई. सी. एस. में प्रथम स्थान प्राप्त । 
१६५१ ई० में सेवा निवृत्त हुए। उसी वर्ष पी. ई. एन. काँग्रेस में शरीक 
होने के लिये जापान गए । 


साठ से अधिक पुस्तकें प्रकाशित द्वो चुकी हैं, जिनमें पंथे प्रवासे, सत्यासत्य 
(छ: खण्डों में उपन्यास), जापाने, फ्लाइट एण्ड परसूट (अंग्रेजी ) आदि 
प्रमुख हैं । सबुज-युग के प्रतिनिधि कवि के रूप में अ्रनेक उड़िया कविताएँ 
प्रकाशित हो चुकी हैं। बाईस निबंध और एक कहानी उड़िया में लिखने 
के बाद केवल बंगला में लिखने लगे थे । 


साहित्य ग्रकादमी द्वारा पुरस्कृत । 


करुणा सागर बेहेरा 


प्राध्यापक, इतिहास विभाग, 
उल्कल विश्वविद्यालय, वाणी विहार, भुवनेश्बरं-४ 


जन्म 


शिक्षा 


: दिसम्बर ५, १६३६ ई०, प्रनुगुल (जिला ढेंकानाल) । 


: एम. ए. इतिहास ( उत्कल विश्वविद्यालय ) स्वर्णंपदक प्राप्त । 


डी. लिट, ( उत्कल विश्वविद्यालय १६७२ ) । 


संप्रति उत्कल विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग में रीडर हैं। कोशाक के 


लेखकन्परिचय ४५५ 
पंथ मंदिर पर गहन गवेषणा की है। 


प्रकाशन : 'सूर्योपासना और कोणाक का ऐतिह्य! प्रकाशित है। इसी शोध-द्रंथ 
पर डी. लिट, मिली है। 


फविचन्द्र कालीचररा पटनायक 


जगन्नाथ बल्‍लव, कटक 


जन्म : २३ दिसम्बर १८९८ ई०, बडबा (जिला कंटक) । 


आरंभ में संगीत-नृत्य शिक्षक थे । १६२७ ई० में अपना रासदल बनाया । 
झागे जाकर १६३६ ई० में उड़ीसा थिएटसे नामक नाटक मण्डली 
बनाई । फिर अनेक वर्षों तक आकाशवाणी से संबद्ध रहे । श्रोड़िसी नृत्य 
की शास्त्रीयता सिद्ध करने के लिए घोर परिश्रम एवं भ्रनुसंधान किया । 
केन्द्रीय नाटक अकादमी ने १६६८ ई० में इन्हें सम्माननीय फेलो के रूप 
में चुना । आधुनिक झोड़िझ्ना रंग-मंच के पिता, एवं ओड़िसी संगीत और 
नृत्य पर श्राधिक्रारिक विशेषज्ञ । 


प्रकाशन : शताधिक नाटक, एकांकी, काव्यनाटिका, काव्य-कविताएँ तथा संगीत- 
शास्त्र, आलोचना एवं अनुवाद ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं। उनमें गीत-गोविन्द, 
गलस्कूल, भात, जयदेव, रक्तमाटि, कमला (नाटक), चंद्रिका, फुलरेणु, 
चक्री, फटा भुंई, कविचन्द्र गीतावली (पांच खण्ड) प्रमुख हैं । 


कुंजबिहारी दास 


यू. जी. सी. प्रोफेसर, महताब रोड, कटक ३ 


४५६ परिशिष्ट 


जन्म 


शिक्षा 


प्रकाशन : 


२१ नवम्बर १६१४, रेंच शासन (जिला पुरी) । 


एम. ए. उड़िया (कलकत्ता विश्वविद्यालय), एक साथ तीन स्वर्णपदक 
प्राप्त । एम. ए. संस्कृत १६४५। पीएच. डी. (विश्वभारती) १६५४। 


आरंभ में खल्लीकीट कॉलेज, ब्रह्मपुर में अध्यापक | तत्पए्चात्‌ उड़ीसा 
शिक्षा सेवा में सम्मिलित | कुछ समय के लिये विश्व भारती में प्रोफेसर 
आफ इन्डोलॉजी एण्ड पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च के पद पर कार्य किया । 
रेवेणा कॉलेज में उड्जिया के प्रोफेसर की हैसियत से कार्य करने के बाद 
सबा निवृत | आजकल उत्कल विश्वविद्यालय में यू. जी. सी. प्रोफेसर के 
रूप में कार्य कर रहे हैं। केन्द्रीय साहित्य अ्रकादमी से वर्षों से संबद्ध 
रहे है । 


ज्पि 
५ 


कंज बिहारी संचयन ( तीन खण्ड ), काञ्य संकलन, लंका यात्री, 
मो स्वप्नर काश्मीर, अमेरिकारु यूरोप, अक्रीका आदि यात्रा वर्णाव; समा- 
लोचना, साहित्यिक्रा आदि निब्ंव संकलन, पल्‍्लीगीत संचयन (दो खण्ड) , 
प्रोडिया गीत ग्रो कहानी (जिस पर डॉक्टरेट मिला है) श्रादि गवेपणा 
ग्रथ प्रकाशित हो छुके हैं । 


भारत में लोकगीतों के आधिकारिक विद्वान माने जाते हैं। एशियन फोक 
लोर इंस्टीट्यूट, इंडियाता यूनिवर्सिटी, ब्लूमिग्ट न, ग्रमेरिका के सदस्य एव 
उत्कल साहित्य समाज, कटक के सभापति । 


कृष्णचंद्र परिणग्रही 


यू. जी. सी. प्रोफूसर, संतसादी, कटक 


जनम 


१६१२ ई०, खीचिंग ( जिला मयूरभंज ) । 


शिक्षा : एम. ए. प्राचीन भारत इतिहास एवं पुरातत्व, कलकत्ता विश्वविद्यालय । 


प्रकाशत्त : 
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१६३७-१६४४ तक भारत सरकार के प्रातत्व विभाग में गवेषक का 
कार्य किया । १९४४ से १६६८ तक उड़ीसा शिक्षा सेवा में विभिन्न पदों 
पर रहे । बाद में ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग के अध्यक्ष रहे । 
संप्रति यू. जी. सी. प्रोफेसर के रूप में रेवेंशा कॉलेज में कार्य कर रहे हैं । 


झ्राकियोलॉजिकल रिमेंस ग्रॉफ भुवनेश्वर एवं क्रॉनॉलॉजी श्रॉफ भौमकर 
एण्ड सोमवंशी श्रॉफ उड़ीसा (दोनों पुरातत्व पर अंग्रेजी ग्रंथ), इतिहास 
थ्रो किंवदंति प्रबन्ध मानस ( उड़िया ग्रंथ ) प्रकाशित हैं । 


केदारनाथ महापात्र 


पेन रोड, भुवनेश्वर 


जन्म 


शिक्षा 


प्रकाशन : 


१६११ ई०, भुवनेश्वर । 
बी. ए., पटना विश्वविद्यालय । 


आरंभ में विभिन्न विद्यालयों में शिक्षक के रूप में कार्य किया । १६४३ से 
१६५० तक कालाहांडी में परातत्वज्न के रूप,में रहे । इसके बाद १६७१ 
तक उड़ीसा म्यूजियम में रहे एवं सुपरिस्टेन्डेन्ट के रूप में सेवा निवृत्त 
हुए । उड़ीसा की अनेक प्राचीन कीत्तियों को प्रक्राश में लाने का महत्त्व- 
पूर्णा एवं प्रशंसनीय कार्य किया । 


खारवेल, तोपलीर इतिहास: एवं खोर्धा इतिहास मौलिक ऐतिहासिक ग्रंथ 
प्रकाशित हो ज्ुके हैं। अनेक प्राचीन उड़िया काव्यों का संपादन कर 
उनका पुनरुद्धार किया है। उड़ीसा के संस्क्ृत साहित्य की पोधिगों के 
विवरण सहित सूचीपत्र तैयार करने के महत्त्वपूर्ण कार्य का संपादन किया 
है। छ68टाछाए० ट्वॉब[0208 ० इ्च्याहंट पावप्रप्रब्ट795 0 
07558 ( चार खण्ड, अंग्रेजी में ) एवं जयदेव ञ्रो श्री गीतगोविन्द 
( उड़िया ) प्रकाशित हैं। 
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खगेश्वर महापात्र 


१३४, टेगोर पाक, दिल्‍ली-€ 


जन्म : १६३३ ई.। 


शिक्षा : बी.ए. ( ऑॉनर्स ) एवं एम. ए. (उड़िया) | १६५६ के सर्वश्रेष्ठ उड़िया 
विद्यार्थी होने के नाते दो स्वर्रापदक प्राप्त । 


१६५६-६२ के बीच उड़ीसा शिक्षा सेवा के अंतर्गत लेक्चरर, १६६२-७० 
के बीच विश्वभारती में उड़िया के अध्यापक, विभागाध्यक्ष एवं प्रिसिपल । 
१६९७० से दिल्‍ली विश्वविद्यालय में उड़िया विभाग के शध्यक्ष । 


चिकागो विश्वविद्यालय द्वारा ग्रायोजित मुंडा भाषा योजना में सीनियर 
रिसर्च एसोशियेट की हैसियत से कार्य कर चुके हैं । 


अंग्रेजी, हिन्दी, बंगाली, अ्रसामी, तिब्बती एवं दिदेवी (मुंडा) भाषाझ्रों के 
विद्वान । 


प्रकाशन : उड़िया, हिन्दी एवं अंग्रेजी में भाषा विज्ञान एवं साहित्य संबंधी अनेक 
शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। उड़िया में दो पुस्तकें 'कर्या गीतिका' 
एवं 'समालोचनार दिग दिगन्त' प्रकाशित हो चुकी हैं। 'देसिया, एक 
आदिवासी उड़िया डाइलेक्ट' अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाली है । 


गरो शप्रसाद परिजा 


॥५ 8-77, गोपबंधुनगर, भुवनेश्वर ३ 


जन्म : २६ जनवरी १६३२ ई०, तेंतुलीपाद, भंकड़ (जिला कटक) । 


प्रकाशन : तंत्र एवं शाक्त साहित्य का गहन अध्ययन किया । “निर्वासित' (उपन्यास ) 
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प्रकाशित रचना है । 


सामुद्रिक, तंत्र एवं शाक्त साहित्य, दशमहाविद्या पर अनेक शोध प्रबंध 
विभिन्न पत्र-पत्रिकाओ्रों में प्रकाशित हो छुके हैं । 


गोपीनाथ मह॒न्ति 


प्लॉट नं० २००, यूनिट 7, भुवनेश्वर 


जन्म 


शिक्षा 


प्रकाशन : 


२० अप्रेल, १६१४ ई०, नागबाली (जिला कटक) । 


: एम, ए. अंग्रेजी साहित्य (स्वरणंपदक प्राप्त) । 


उड़ीसा प्रशासनिक सेवा में रह कर सारे प्रांत का भ्रमण किया श्रौर 
विशेषत: उड़ीसा की आदिम जातियों के जीवन का सृक्ष्मता से श्रष्ययन 
किया । आधुनिक कथा साहित्य में फकीर मोहन के बाद क्रांतिकारी 
मोड़ उपस्थित किया केन्द्रीय साहित्य अग्रकादमी द्वारा पुरस्कृत । संप्रति 
उड़ीसा साहित्य ग्रकादमी से संबद्ध हैं । 


आदिवासियों पर आधिकारिक विशेषज्ञ एवं आदिवासी जीवन को अपनी 
काव्यात्मकता में प्रस्तुत करने वाली बेजोड़ लेखनी । 


माटिमटाल, अमृतर संतान, हरिजन, परजा, दादिबुढ़ा, शरतबाबुंक गलि 
आदि अनेक महत्त्वपुर्णा उपन्यास एवं कुछ कहानी संग्रह तथा गोपबंधु के 
संस्मरण प्रकाशित रचनाएं हैं । 


चन्द्रसेन कुमार जन 


अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, 
उत्कल विश्वविद्यालय, वाणी बिहार, भुवनेश्बर 


४६० परिशिष्ट 


घत्स :; 


३ जनवरी १६२० ई०, आरा ( पटना )। 


शिक्षा : एम. ए. हिन्दी, पटना विश्वविद्यालय । 
इस समय उत्कल विश्वविद्यालय में हिन्दी प्राध्यापक के रूप पें कार्य कर 
रहे हैं। इससे पूर्व बारह-तेरह वर्ष तक उड़ीसा शिक्षा सेवा में कार्म 
किया । उड़िया-भोजपूरी के प्रत्यय प्रयोगों के अध्ययन में भी लगे हैं ! 

प्रकाशन : भारतीय पूर्वांचल की संस्कृति एवं भाषायी अध्ययन पर अनेक गवेषणा- 
त्मक निबंध विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं । 

भ्राचार्य तरणीच रण पात्रो 

जन्म 


शिक्षा 


प्रकाशन : 


: गंजाम जिला ( उड़ीसा ) के ग्राम पिटालो में १६०१ में जन्म । 


बचपन में शास्त्रीय संगीत में शिक्षा ग्रहणा की । 


१६३० में बर्मा यात्रा की, जहां संक्रीतंन का प्रचार किया तथा कीतंन 
सम्बन्धी कुछ पुस्तक लिखीं। 'मालती माधव” और “नारद संसारम्‌” 
चित्रों में वीणा वादक का अभिनय । ब्रह्मपुर निवास के समय राजाश्रय 


मिला । संगीत कलानिधि, वीणा विद॒वान, वीणा विशारद झ्रादि उपा- 
धियों से भूषित । 


श्री पात्रो सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तथा संगीत विषयक अनेक पुस्तकों के रच- 
यिता हैं। पाख्य पुस्तकों के लिए संगीत विषयक सामग्री का चयन 
किया तथा ताड़पनत्रों और प्राचीन पोथियों के आधार पर 'ओोड़ीसी 
संगीत प्रकाश” नामक ग्रन्थ का प्रणयन । 


१६४७ में बोयारानी में गांधी संगीत कला मंदिर' की स्थापना की । ग्रब 
वह महाविद्यालय हो गया है । 
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घीरेन्द्रनाथ पट्टनायक 


उप सचिव, संगीत नाटक अकादमी, भुवनेश्वर 


जन्म 


शिक्षा 


प्रकाशन : 


१६३३ ई०। 
एम. ए. अर्थशास्त्र, उत्तल विश्वविद्यालय । 


झोडिसी नृत्य पर गवेषणा के लिए विख्यात हैं । संप्रति संगीत नाटक 
अकादमी, भुवनेश्वर के उप सचिव हैं । प्रजातंत्र प्रचार समिति, भुवनेश्वर 
द्वारा दो बार सम्मानित ( १६५५, १६६० ) किये जा चुके हैं। 


भारतीय नृत्य-कला, अभिनय दर्पण एवं ओडिसी-नृत्य आदि उड़िया 
ग्रंथों के अतिरिक्त ओडिसी डान्स (अंग्रेजी) का भी प्रकाशन हो चुका है । 


डॉ० नवीनकुमार साहू 


प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री, सम्बलपुर विश्वविद्यालय, 
केम्पस बुरला, पो० बुरला (उड़ीसा) 


जन्म 


शिक्षा 


श्रन्य 


१६२० , बारपाली, जिला सम्बलपुर । 


बुद्धिज्म' पर पीएच०्डी० तथा 'रोल श्रॉफ उड़ीसा इन इण्डियन हिस्ट्री 
एण्ड कल्चर” विषय पर डी० लिट० की उपाधि प्राप्त । 


क्राइस्ट कॉलेज और रेवेन्शा कॉलेज, कटक एवं एम० पी० सी० कॉलेज, 
बारीपदा में व्याख्याता रहे । 


भारत सरकार द्वारा उड़ीसा के जिला गजेटियरों को तैयार करने का 
काम सौंपा गया | तदुनुसार १६६०-६७ तक उड़ी पा में सम्पादक रहे । 
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१६६८-६६ : सम्बलपुर विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार । १६६७ : सम्बलपुर 
विश्वविद्यालय में इतिहास के प्रोफेसर । 'हिस्द्री ऑफ उड़ीसा” और 
बुद्धिज्म इन उड़ीसा तथा अन्य अनेक ग्रन्थों के लेखक । कई वर्ष तक 
“उड़ीसा हिस्टोरिकल रिसर्च जनरल' के सम्पादक रहे । आज भी सम्पादक 
मंडल में हैं तथा उड़ीसा के राजकीय संग्रहालय के सलाहकार हैं । 
भारत सरकार के रेकार्ड कमिशन के सदस्य भी हैं। भारत में कई 
स्थानों पर पुरातत्व उत्खनन के कार से सम्बद्ध रहे हैं। सुप्रसिद्ध 
इतिहासज्न हैं । 


प्रभाकर माचवे 


१२०, रवीन्द्र नगर, नई दिल्ली-३ 


जन्म 
शिक्षा 


ग्रन्य 


प्रकाशन : 


१६१५ ई०, मध्य भारत । 


: दर्शन एवं अंग्रेजी साहित्य में एम० ए० तथा हिन्दी में पीएच० डी० । 


: विख्यात भाषाविद्‌ एवं लेखक (कवि, उपन्यासकार एवं आलोचक) । 


आरम्भ में दस वर्ष तक दर्शन और साहित्य के अध्यापक रहे । १६४८ 
से १६९५४ तक आकाशवाणी में साहित्यिक प्रस्तोता के रूप में कार्य 
किया । दो वर्ष तक अमेरिका में विजिटिंग प्रोफेसर के पद पर रहे । 
१६६४ से १६६६ तक यूनियन पब्लिक सरविस कमीशन के विशेष अधि- 
कारी (भाषा) के रूप में काये किया संप्रति केन्द्रीय साहित्य श्रकादमी 
के मन्‍्त्री हैं। इस संस्था से १६५४ से ही संबद्ध हैं। १६७१ में सोवियत 
लैंड पुरस्कार मिला । अन्तर्राष्ट्रीय पी० ई० एन० एवं नागरी प्रचारिणी 
सभा, वाराणसी के सदस्य । 


४४ हिन्दी, ५ अंग्रेजी और ६ मराठी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं । 
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छ: खण्डों में साहित्यालोचना, दो खण्ड में साहित्य का इतिहास, छः लघु 
उपन्यास, चार कविता संकलन एवं पांच बाल साहित्य सम्बन्धी पुस्तकें 
प्रकाशित । 


बेणी माघव पाढ़ी 

रीडर एवं विभागाश्यक्ष, उड़िया विभाग, 

ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय, ब्रह्मपुर,उड़ीसा 

जन्म : १६१६ ई०, लोकनायपुर, चिकिटि (जिला गंजाम ) । 


शिक्षा : एम. ए. संस्कृत, बनारस विश्वविद्यालय ।| एम, ए. उड़िया, उत्कल 
विश्वविद्यालय । पीएच, डी. (उड़िया), उत्कल विश्वविद्यालय से । 


उड़ीसा शिक्षा सेवा में १६५६ ई० में प्रवेश । संप्रति ब्रह्मपुर विश्वविद्या- 
लय में उड़िया विभागाध्यक्ष हैं । 


प्रकाशन : अविश्वासी ( नाटक ), दारुदेवता (गवेषणा ग्रंथ), चोर कवि (कविता), 
उड़िया भाषार रूपतत्त्व (भाषा विज्ञान), $2०॥070 5089 (उपन्यास), 
[907 ० 00स्‍8॥4 २७ (गद्य) प्रकाशित रचनाएँ हैं । 


सायाघर मार्नासह 
भानसिंह लेन, कटक 
जन्म : १३ नवम्बर १६०५, नन्दाला (जिला पुरी) । 


शिक्षा ४ एम० ए० अंग्रेजी, पटना विश्वविद्यालय। पीएच० डी० ( डरहम 


४६४ परिशिष्ट 


प्रकाशन : 


विश्वविद्यालय ) 'कालीदास और शेक्सपियर का तुलनात्मक अध्ययन पर । 


उड़ीसा शिक्षा विभाग में विभिन्न पदों पर कार्य किया । अनुसंघान के 
लिये विदेश गए | सबृज-युग के प्रमुख एवं शक्तिशाली कवि, आ्ालोचक 
एवं शिक्षाशास्त्री के रूप में ख्याति प्राप्त हैं। साहित्य ग्रकादमी द्वारा 
पुरस्कृत । भारत सरकार द्वारा पद्मश्री उपाधि से सम्मानित । नेशनल 
साहित्य अकादमी के सदस्य । उत्कल यूनिवर्सिटी सीनेठ एवं एकेडेमिक 
कौसिल के सदस्य । 


कालीदास एण्ड शेक्सपियर, ड्रीम्म इन एजुकेशन, हिस्ट्री ऑफ झोडिश्रा 
लिटरेचर, रिपलस श्रॉफ द महानदी, सागा ऑफ द लैंड ग्रॉफ जगन्नाथ 
आदि अंग्रेजी पुस्तकें एवं बापुतर्पण, राजकवि, बारवाटी, साधव भिश्र, 
धूप, प्रेमर भापा, हेमशस्थ, कमलायन आदि काव्य-कविता ग्रन्थ एवं 
कुछ नाटक, गद्यग्नंथ प्रकाशित हो चुके हैं । 


(हमें खेद है कि इस पुस्तक के प्रकाशन के पहले ही, कात्तिक पूरिमा 
संवत्‌ २०३० के दित, डा० मायाधर मानसिह इस पाथिव-जगत को छोड़ 
कर चले गए !--सम्पा० ) 


विजय पी. महापात्र 


सेन्ट्ल श स्टीटयट ऑफ इन्डियन लंग्वेजेस, मैसूर 


शिक्षा 
जन्म 


अन्य 


बी. ए. ( ऑनसे ), डी. एल. डी. सी. ( पूना ), एम. ए. ( लन्दन ) । 
१ अगस्त १६३६ ई. । 


एनश्रोपोलोजिकल सर्वे ऑफ इन्डिया, कलकत्ता के सीनियर फेलो। लन्दन 
(१६५६-६१), चिकागो (१६६२), कॉरनेल (१६६३-६५), हवाई एवं 
केनाडा के विश्वविद्यालयों से अनेक रुपेण सम्बद्ध रहे। संप्रति सेंट्रल 


प्रकाशन : 
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इन्सटीट्यूट ऑफ इण्डियन लेंगवेजेस, मैसूर में रिसर्च ऑफिसर हैं । 


१६६२ में प्रजातंत्र प्रचार समिति कटक का सर्वश्रेष्ठ लेखक प्रस्कार 
प्राप्त कर चुके हैं । 


भाषा-विज्ञान संबंधी अनेक शोब-पत्र प्रकाशित हो चुके हैं । 


विनोद राउत राय 


गवनमेन्ट स्कूल ऑफ आर्ट एण्ड क्राफ्ट्स, 
ब्ल्लीकोद (गंजाम), उड़ीसा 


जन्म 


शिक्षा 


प्रकाशन : 


२ दिसम्बर १९३० ई०, कालिकापुर (जिला कटक) । 


बी० ए० कलाभवन, शान्तिनिकेतन । 


ललित कला अकादमी, भुवनेश्वर के सदस्य हैं। पेंटिंग में प्रजातन्त्र 
प्रचार समिति, भुवनेश्वर (१६५४४, ५७) एवं बंगाल यूथ फेस्टिवल, 
कलकत्ता (१६५५), 5787077८ 47६ में ललित कला अकादमी, भुवनेश्वर 
(१६६१), 07755क॥ ?क्यंतरांतप8 पर एक पुस्तक के लिये साहित्य 
ग्रकादमी, भुवनेश्वर (१६५८) द्वारा पुरस्कृत । संप्रति बोर्ड श्रॉफ सेक- 
न्डरी शिक्षा, कटक एवं उत्कल साहित्य समाज, कटक से भी संबद्ध हैं । 


बीस से अधिक पुस्तकें पेंटिंग, कला एवं बाल-साहित्य पर प्रकाशित हो 
चुकी हैं । 


सदाशिव रथ शर्मा 


जगन्नाथ मंदिर, पुरो (उड़ीसा) 
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जन्म 


प्रकाशन : 


१६१६ ई., पुरी । 


जगन्नाथ घर्म ( ॥48भाएशा। ८एाप्ा८ ) एवं ओडिशा स्थापत्य पर 
गवेषणात्मक कार्य के लिये भारत सरकार द्वारा पद्मश्री की उपाधि से 
अलंकृत । कामकोटि पीठ से “कलाकोष रत्नाकर' की एवं पुरी के गजपति 
महाराज द्वारा तथ्य शिरोमणि की पदवी से विभूषित । संप्रति पुरी में 
गवेषणा कार्य एवं जगन्नाथ धर्म प्रचार में रत हैं । 


'शिल्प प्रकाश” एवं 'कोशाक ' दोनों ग्रन्थ अलम्य गवेषणा के उदाहरण हैं । 


शरतचन्द्र बेहेरा 


रीडर, इतिहास विभाग, ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय, 
ब्रह्मपुर (गंजाम), उड़ीसा 


जन्म : २७ ऑक्‍्टोबर १६३५, चिकिटि (जिला गंजाम) । 


शिक्षा : एम० ए०, पीएच० डी०, उत्कल विश्वविद्यालय। 'कंगोद मण्डल के 
शैलोद्भव राजा शोध-प्रबन्ध पर डॉक्टरेट मिली है। संप्रति ब्रह्मपुर 
विश्वविद्यालय में इतिहास के रीडर है। 

प्रकाशन : विभिन्न पतन्र-पत्रिकाग्रों में इतिहास सम्बन्धी निबन्ध श्रौर गवेषणात्मक 
लेख प्रकाशित हो चुके हैं । 

हरेकृण्ण मेहताब 


एकाम्र निवास, भुवनेश्वर 


जन्म 


अन्य 


प्रकाशन : 
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नवम्बर २२. १८९६ ई०, आगरपड़ा (जिला बालेश्वर) ! 


स्वाधीनता संग्राम के प्रमुख सेनानी रहे हैं। उड़ीसा में देशी रियासतों के 
आ्रानदोलन के समय संघबद्ध उड़ीसा के निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका । 
कई वर्षों तक उड़ीसा के मुख्यमंत्री, फिर केन्द्रीय मंत्री एवं बम्बई के 
राज्यपाल पद को सुशोभित किया । प्रजातन्त्र प्रचार समिति एवं उसके 
अन्तगंत प्रजातन्त्र, भंक्रार, ईस्टर्न टाइम्स आदि पत्र-पत्रिकाश्नों तथा 
विषुब मिलन के प्राण प्रतिष्ठाता । 


उड़ीसा का इतिहांस (श्रंग्रेजी एवं उड़िया भाषा में--दो खण्ड), बिगि- 
निग ऑफ दि एनन्‍्ड, चारिचक्षु, टाउटर, प्रतिभा, श्रव्यापार, गां मजलिस 
आदि रचनाओं के अतिरिक्त झरात्मकथा का एक भाग भी प्रकाशित हो 


चुका है। 


भनुवादक-परिचय 


बृन्दाबन जोशी 


जन्म : २६ फरवरी, १६३६। 


शिक्षा ;: कठक के रेवेन्शा कॉलेज मे शिक्षा तथा वहीं से १६६१ में अर्थशास्त्र में 
एम० ए० कर स्वर्णपदक प्राप्त किया । 


ग्रय : १६६३ में इन्डियन डिफेन्स अकाउन्टस्‌ सर्विस में प्रविष्ट हुए । 
ग्राज कल वित्त मंत्रालय (डिफेन्स डिविजन) में उपसचिव पद पर हैं । 
हिन्दी और उड़िया दोनों में समान गति । 


श्रीमती वर्षा दास 


कला विषयक अनेक लेखों की लेखिका । हिन्दी के सभी प्रमुख पत्रों में 
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लिखती हैं । आजकल राष्ट्रीय पुस्तक संस्थान में सम्पादिका हैं । 


विष्यु स्वरूप 

जन्म : १६४० ई. | 

अन्य : उज्जयिनी में शिक्षा ग्रहण की । लेखक और अनुवादक । भारतीय डाक- 
तार सेवा में १६६३ में प्रविष्ट हुए। आजकल श्रार्मी पोस्टल सर्विस पें 
मेजर के पद पर । 


विश्वप्रकाश दीक्षित बदुक' 


लेखक और समीक्षक। कई हिन्दी पुस्तकों के रचयिता। आजकल 
आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र पर साहित्यिक कार्यक्रमों के निर्देशक । 


शंकरलाल पुरोहित 


जन्म : ४ मार्च, १६४० ई.। 
शिक्षा : एम० ए० हिन्दी, साहित्यरत्न । 


अन्य : संप्रति राजेन्द्र कॉलेज, बोलांगीर में हिन्दी विभागाध्यक्ष हैं । 
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श्याम प्रसार 


कृतियां 


सुप्रसिद्ध कवि-समीक्षक एवं लोकवार्ता विद । आगरा विश्वविद्यालय से 
पीएच० डी० की उपाधि प्राप्त की । 


'कविताएं--कविता के बाहर', अकविता और कला सन्दर्भ, 'लोक 
साहित्य विमर्श, 'फोकलोर झ्रॉफ मध्य प्रदेश” (अंग्रेजी में ) तथा 
“बिब्लियाग्राफो ऑफ फोकलोर (स्टडीज एण्ड) रिलेटेड सब्जेक्ट्स' आदि 
अनेक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ । 

आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों पर लोकवार्ता विभाग के अध्यक्ष एवं 
तत्पश्चात्‌ साहित्यिक कार्यक्रमों के निर्देशक । आज कल इण्डियन इन्स्टीट्यूट 
श्रॉफ मास कम्यूनिकेशन, नयी दिल्‍ली से सम्बद्ध । 


श्रीनिवास उद्गाता 


कवि कुटीर, बलांगीर, उड़ीसा 


जन्म 


शिक्षा 


प्रकाशन ४ 


६ जनवरी १६३५ ई०, बलांगीर । 
बी. ए. । 


पूरिमा, पावंती ( कथा संकलन ); नीलहद, चित्रलेखा, एक फूल अनेक 
अमर एवं आँसू ( अनुदित ग्रंथ )) नीलनयन तले, कान्‍्ता, शेष रात्रि 
प्रथम सकाल, शिलार सपन ( उपन्यास ), पूरबी, चारोटि कविता 
( कविता संकलन ) प्रकाशित हो चुके हैं। हिन्दी में अग्रगामी' (सॉनेट 
संकलन) एवं एक सागर, हजार लहरें! ( उपन्यास ) प्रकाशित हो 
चुके हैं । 
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हैम नारायर पात्रों 


जेन्म हि 


शिक्षा 


प्रकाशन : 


उड़ीसा और ग्रान्ध्र के एक सीमावर्ती ग्राम में हुआ | वय ४० | 


अंग्रेजी और हिन्दी में एम. ए. । तेरह वर्ष अध्यापन के बाद आकाश- 
वाणी में कार्यक्रम अधिकारी । ग्राजकल ग्राकाशवाणी दिल्‍ली पर कार्यक्रम- 
ग्रधिकारी । 


कई रूपकों और नाठकों की रचना | पाँच महीने की यूरोप यात्रा में 
नाटकों और रूपकों का विशेष अध्ययन । 

हिन्दी और अंग्रेजी के अतिरिक्त तेलुगु, उड़िया, बंगला भाषाग्रों 
का ज्ञान । 


नाम तालिका 


ग्रलसड़ापिला २८३, २८६, रे८८ 

अगस्त्य संहिता १०६ 

श्रगिपोड़ा ८१ 

झजन्ता ३४५, ३५० ३५१, ३५२, 
३६१ 

>थवंवेद १२५, ३६२ 

॥ नन्‍त वासुदेव ५१, १२, ३४१ 

अनन्त शयन रे४६९ 

झनुद्रत २५५ 

अनुशासन ४२, ६६, ७० 

श्रनुसूया प्रसाद पाठक ३६६, रे&८ 

अभिनय चद्रिका २४३, ३०२ 

भ्रभिनय दर्पण. २८०६ 

अयस २६ 

अलपना ११८, ३९२१, २४७ 

अशोक १३, २१, ३४, २३५, ४२, 
६९, ७०, ७२, ८५७, ८५६, ६० 

अहेतुवाद, अक्रियावांद ८८ 

श्रक्षोम्य १३८, १३६ 


अग्निपुराण २३. रे४८५, २३६५, 
रेप 


श्रच्युतानद मालिका € 
श्रश्वमेष ६४ 


अ्रष्टसहस्रिका ६० 


आ्राटविक ३४, ३५ 
झादिवासी-पंचायत, पूजा १६२, १६३ 
ग्रातंवल्लभ महन्ति ३६६ 
झ्रानन्‍्दकुमार स्वामी ३७४, रे८१ 
आझारुरिण ५६ 


श्रोडिसी नृत्य-विभिन्न अंग. ३०३ 
ग्रोषा, ओसा २६ 


इन्द्रय मन १७, ५६ 
इन्द्रभूति ३१, १०१, १०२, १३०, 
१३१ 


उड़ ४, ४०, १२०, २३४, ३५५ 

उड्डीयान १०१, १३२, १४३, २०० 

उड़िया लिपि ३१५, ३२६ 
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